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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


३» नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती चैव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ १॥ 


ॐ गर्णोके इंशके लिए नमस्कार हो । 
ॐ नरोत्तम नारायण, नर ओर देनी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिए । 


जनमेजय उवाच 
एवं निपातिते कर्णे समरे सव्यक्षाचिना । 
अल्पावशिष्टाः कुरवः किमकुर्वत पै द्विज ॥१॥ 
वेशम्पायनसे महाराज जनमेजयने पूछा- हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! वैशम्पायन सुने ! जव समरमें 
सव्यसाची अजुनने कणको इस प्रकार मार डाला, तब थोडेसे बचे हुए फौरवोने क्या 
किया ? ॥ १ ॥ 


१ (म. मा. र्ष. ) 
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उदीयेक्षाणं च बलं दृष्टा राजा खुयोधनः । 
पाण्डवैः प्राकारं च कि प्रापद्यत कौरवः ॥२॥ 
कुरुबंशी राजा दुर्योधनने पाण्डवॉकी सेनाको बढते इए देख, समयाचुसार कया उपाय 
किया ?॥ २॥ 
एतदिच्छाम्यहं ओतु तदाचदव द्विजोत्तम । 
न हि तृप्यामि पूर्वषां शृण्वानश्चरितं महत्‌ ॥३॥ 
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! में अपने पूर्व पुरुषोंका महान्‌ चरित्र सुनकर तृप्त नहीं होता, इसलिये इस 
कथाको सुनना चाहता ईं; आप मुझसे कहिये ॥ ३ ॥ 
चेशम्पायन उवाच 
ततः कर्णे हते राजन्धातेराष्ट्रः छुयोधनः । 
शुं शोकाणेवे मग्नो निराश) रवेतोऽभवत्‌ ॥४॥ 
वेशस्पायन बोले- हे महाराज ! कर्णके मरनेके पथात्‌ धतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन शोक 
ससुद्रमे इघ गये ओर सब ओरसे विजयसे निराश हो गये ॥ ४॥ 
हा कणे हा कणे इति शोचमानः पुनः पुनः । 
कृच्छात्स्वक्षिबिरं प्रायाद्धतशेपैरेपैः सह ॥५॥ 
बार बार हा कर्ण ! हा कण ! ऐसा कहकर रोने लगे, इस प्रकार रोते हुए मरनेसे बचे हुए 
राजाओंके सहित बह बहुत कठिनतासे अपने शिविरको गये ॥ ५॥ 
स समाश्वास्यसानोऽपि हेतुभिः राख्रनि्चितेः । 
राजभिनोलभच्छर्म सूतपुचवधं स्मरन्‌ ॥ ष ॥ 
यद्यपि अनेक राजाओंने शाख्रमें लिखे अनेक उपाय कर राजा दुर्योधनको बहुत समझाया, 
तो भी उन्हें सत्पुत्र कर्णके वधके क्लोकसे शान्ति न हुई ॥ ६॥ 
स दैवं वलवन्मत्वा भवितब्यं च पार्थिवः । 
संग्रामे निश्चयं कत्वा पुनर्युद्धाय निर्ययौ ॥७॥ 
परन्तु प्रारव्ध और होनहारको बलवान समझकर राजा दुर्योधन संग्राम जारी रखनेका 
निश्चय करके फिर युद्धको चले ॥ ७॥ 
'शल्यं सेनापति कृत्वा विधिवद्राजपुंगवः । 
रणाय निर्ययौ राजा हतद्षोषैनंपेः सह ॥८॥ 


९ जी he CoN Le 
उसा समय राजा दुर्योधने शल्यको विधिपूवक सेनापति बनाया और मरनेसे बचे हुए 
राजाओंके समेत युद्धको चले ॥ ८॥ 
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ततः सुतुझुलं युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः । 

बभूव भरतश्रेष्ठ देवाझुररणोपमम्‌ ॥९॥ 
हे भरतकुलश्रेष्ठ ! तब कौरव ओर पाण्डवोकी सेनाका देवासुर संग्रामके समान थोर युद्ध 
हुआ ॥ ९॥ 


ततः शल्यो महाराज कत्वा कदनमाहवे । 
पाण्डुसैन्यस्य मध्याहे धमराजेम पातितः ॥१०॥ 
हे महाराज ! तदनंतर सेनासहित शल्यने युद्धमें पाण्डवॉकी सेनाका बहुत नाश किया, 


NNN 


परन्तु दो प्रहर समयके पश्चात्‌ धर्मराज युधिष्ठिरके हाथसे मारे गये ॥ १० ॥ 

ततो दुर्योधनो राजा हतबन्धू रणाजिरात्‌ । 

अपसृत्य हदं घोरं विवेश रिषुजाङ्गयात्‌ ॥११॥ 
तत्र राजा दुर्योधन अपने सब बन्धुओंको मरा देख, युद्ध छोडकर भाग गये, और शत्रुओके 
भयसे एक भयानक तालाबमें घुसकर रहने लगे ॥ ११॥ 

अथापराहे तस्थाहः परिवायं महारथैः । 

हदादाहूय योगेन भीमसेनेन पातितः ॥१२॥ 
अनन्तर उसी दिन दो पहरके पश्चात्‌ भीमसेनने अपने महाराथियोके सहित राजा दुर्योधनको 
घेरा डालकर तालाबमेंसे पुकारकर उनकी उद्यमसे मार डाला ॥ १२॥ 

तस्मिन्हते महेष्वासे हतशिष्टास्त्रयो रथाः । 

संर भान्निशि राजेन्द्र जघ्नुः पाञ्चालसैनिकान्‌ ॥१३॥ 
है राजन्‌ ! जब महा धनुषधारी राजा दुर्योधन मारे गये, तब मरनेसे वचे हुए तीन महा- 
रथियोने क्रोध करके रात्रिम सोते समय पाश्वाल बंशी सैनिकोंका नाश कर दिया ॥ १३॥ 

ततः पूर्वाहसमये शिबिरादेत्य संजयः । 

प्रविचेश पुरीं दीनो दुःखशोकसमन्वितः ॥ १४॥ 
तब युद्धके डेरोसे चलकर दिनके पहले भ्रहरभें दुःख और शोके व्याकुल होकर सञ्जय 
दीनमावसे हरितनापुरमे आये ॥ १४॥ 


प्रविद्यय च पुरं तूर्ण छुजाबुच्छित्य दुःखितः । 
वेपमानस्ततो राज्ञः प्रविवेश निवेशनम्‌ ॥ १५॥ 
शीघ्र ही पुरीम प्रवेश करके सञ्जय शोकसे व्याकुळ हो दोनों हाथ ऊपर उठाये कापते हुए 
राजभबनमे पहुँचे ॥ १५ ॥ 
ग 
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रुरोद च नरव्याघ्र हा राजन्निति दुःखित! । 

अहो बत विविश्याः स्म निधनेन महात्मनः ॥ १६ ॥ 
और हाय नरव्याप्र दुर्योधन, दवाय राजा, कहकर रोने लगे और दुःखी होकर कहने लगे। 
दाय, उस महात्मा ङुरुराजाके मरनेसे हम सव नष्ट ददो गये ॥ १६॥ 


अहो जुघल्वान्कालो गतिश्च परमा तथा । 

दाक्रतुल्यबला? सर्वे यत्रावध्यन्त पार्थिवाः ॥१७॥ 
परार्ध और कारमति ही अत्यंत बरुषान्‌ है, देखो इन्द्रके समान महापराक्रमी भरान्‌ 
सच वीर राजाओंको पाण्डवोंने मार डाला ॥ १७॥ 


इष्टेच च पुरो राजञ्जनः सेः स संजयम्‌ । 
प्ररुरोद शूशोहिग्रा हा राजन्निति सस्वरम्‌ ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! जिस समय सञ्चयने नगरमे प्रवेश किया, उनको देखते ही अत्यन्त 


उद्विन्न हो सव नगरनिवासी हा महाराज | हा महाराज ! कहकर फूट फूटकर रोने 
लगे ॥ १८॥ 


आङुसारं नरव्याघ तत्पुरं वे समन्ततः । 

आर्तनादं महचक्रे श्रुत्वा विनिहतं छृपस्‌ ॥ १९॥ 
नरव्याघ्र ! उस पुरीमें चारों ओर बालक, बूंढे सब लोग राजाको मारा गया सुनकर बडा 
आतेनाद करने लगे ॥ १९॥ 


धावतश्चाप्यपञ्यच तत्र ्ीन्पुरुषर्ष भान्‌ । 

नष्टचित्तानिवोन्मत्ताञ्झोकेन रुशपीडितान ॥२०॥ 
निस समय सञ्जयके सुखसे सुना कि महाराज दुर्योधन मर गये, तव नगरके श्रेष्ठ निवासी 
बबडाकर इधर उधर छटपटाने लगे । उस समय हमने उन नगर निवासियाको चेतनारहित 
और पागछके समान होकर शोकसे अत्यन्त पीडित इए हैं ऐसे देखा ॥ २० ॥ 

तथा स घिहलः सूतः विरथ उपतिक्ष थस्‌ । 

ददश नृपतिश्रेष्ठं प्रज्ञाचक्षुपमीश्वरख ॥२१॥ 


इसा प्रकार व्याकुळ हुए सञ्जय भी घबडाते और रोते हुए राजमवनमें पहुंचे । और बहां 
जाकर सब जगतूक स्वामी बुद्धिरुपी नेत्रवाले, नृपश्रेष्ठ धतराष्ट्रका उन्होंने दन किया ॥२१॥ 


भराय र | शट्यपचं 


४०१०-९०-४४ 


इ 
परे 


परिवारितम्‌ । 
षा 


/ “78 


Cans 


दष्टा चासीनमनघं समन्ता 
स्वुषाभिभरतश्रेष्ठ गाम्धाथा बिछुरेण च ॥ २२॥ 
तथान्यैश्च सुहृद्भिश्च ज्ञातिभिः हितैपिमिः । 
तमेव चार्थे ध्याथन्तं कणस्थ निधनं प्रति ॥ २३॥ 
मरतश्रेष्ठ ! बे पापरहित महाराज अपने वेटोकी बहू , गान्धारी, विदुर, मन्त्री तथा 
हित चाहनेवाले बन्धुबान्धोके सहित सव ओरसे घिरे हुए बैठे थे और खतपुत्र कर्णके 
मरनेके पश्चात्‌ युद्धम क्या हुआ, यह शोच रहे थे, ऐसा देखा ॥ २२-९३ ॥ 
रुदन्नेवात्रवीह्ाक्यं राजानं जनमेजय । 
नातिहृष्टमनाः सूतो बाष्पसंदिग्धया गिरा ॥२४॥ 


है जनमेजय ! उस समय संजयने रोकर तथा दुःखी होकर संदिग्ध वाणीम राजा धतराष्ट्रको 
ऐसे बचन कहे ॥ २४ ॥ 

संजयोऽहं नरव्याघ्र नमस्ते भरतजस । 

मद्राधिपो इतः शल्यः शङुनिः सौबलस्तथा । 

उळूकः पुरुषव्याघ कैतव्यो रढविक्रम! ॥ २५॥ 
हे पुरुषसिह भरतकुलभेष्ठ ! में सञ्जय आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूं । हे महाराज ! 
महाराज मद्रराज शल्य, सुबलपुत्र शकुनि, पुरुपर्सह महाछली महावीर उलूक ये सब मारे 
गये ॥ २५ ॥ 

संराघका इताः सर्वे काम्मोजाओ शकैः सह । 

म्लेच्छाश्च पार्वतीयात्य यवनाश्च निपातिताः ॥ २६॥ 
सप शंसप्तक, सम काम्मोज, शक, स्लेच्छ, पर्वतीय योद्धा और यवन सैनिक मारे गये॥२६॥ 

प्राच्या इता महाराज दाक्षिणात्यल्य सवरा! । 

उदीच्या निहताः सर्वे प्रतीच्याश्ष नराधिप । 

राजानो राजपुञाश्च सवेतो निहता वप ॥ २७॥ 
महाराज | नराधिप ! पूवदेशके सब योद्धा और सर्व दाक्षिणात्योंका संहार हुआ । उत्तर और 
पञ्चिमके सब वीर मार डाले गये । राजन्‌ ! सब राजा और राजपुत्र और आपकी ओरफे 
सब क्षत्रिय मारे गये ॥ २७॥ 

दुर्योधनों हतो राजन्यथोक्त पाण्डवेन थे । 

भग्नसक्थों महाराज शते पांखुषु रूषितः ॥ २८ ॥ 
महाराज ! इसके पश्चात्‌ पाण्डपुत्र भीमसेनने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार अर्थात्‌ जद तोडकर 
राजा दुयोधनको मार डाला । हे महाराज ! आज राजा दुर्योधन जद्वाहीन होकर भूलमें उपटे 
इए एथ्वीमे सो रहे हैं ॥ २८॥ | 
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घृष्टय॒ज्नो इतो राजज्शिखण्डी चापराजितः । 
उच्चलोजा युधासन्युस्तथा राजन्प्रभद्रकाः ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! ध्रृष्टयुय्र मारा गया, अपराजित वार शिखण्डा, उत्तमाजा, युधामन्यु, अमद्रक ॥२९॥ 


पाञ्चालाश्च नरव्याघाश्वेदघश्च निपूदिता! 

तव पुत्रा हताः सर्वे द्रीपदेधात्च भारत । 

कणपुत्रों हतः शारो इषसेनो महाबलः ॥ ३०॥ 
सब पाश्चाळ, चेदिवंश्षीय योद्धाओंके समेत मारे गये, भारत! आपके सब पुत्र तथा ट्रीपदीके 
पांचों पुत्र मारे गये और वीर महा बलवान्‌ कर्णपुत्र वृपसेन भी मारा गया ॥ ३०॥ 


नरा विनिहता? सर्वे गजा विनिपातिताः 

रथिनश्च नरव्याघ इयाश्च निहिता युधि ॥ ३१॥ 
नरव्याघ्र ! युद्धभूमिमं सब पेदल मनुष्य, हाथियोपर चढनेवाहे वीर, स्र रथी और घोडे मारे 
गये॥ ३१॥ 

किश्चिच्छेषं च शिविरं तावकानां कृत विभो । 

पाण्डवानां च शाराणां समासाच परर्परम्‌ ॥ ३२॥ 
हे प्ृथ्वीनाथ ! आपके पुत्रों तथा पाण्डवोंके डेरॉमें अब बहुत थोडे मनुष्य रह गये है। 
पाण्डव ओर कौरव सव परस्पर लडकर मर गये ॥ ३२ ॥ 


प्रायः सत्रीशेषसभवज्जगत्कालेन मोहितम्‌ । 
सप्त पाण्डवतः दोषा धातरा्ास्तथा जयः ॥ ३३॥ 
NU >. 


इस समय कासे मोहित हुए जगतूर्म केवल खी ही बच गयीं हें । पाण्डबोकी ओरसे सात 
ओर दुर्योधनकी ओरसे केवल तीन वीर बचे हैं ॥ ३३॥ 


ते चेव भ्रातरः पञ्च वासुदेचोऽथ सात्यकि! । 

कृपश्च कृतवसा च द्राण्य जयता वरः ॥ ३४॥ 
उघर पांचों माई पाण्डव, वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण और सात्याकि और इधर कृपाचार्य, कृतवर्मा 
आर बिजयी वीरोंमें श्रेष्ठ अश्वत्थामा बचे हैं ॥ ३४॥ 

तदाप्यते महाराज रथिनो न्पसत्तम । 

अक्षाहिणीना खवांसां समेतानां जनेश्वर । 

एत शषा सहाराज सचऽन्य निधन गता! ॥ ३५ ॥ 


६ महाराज ! जपश्रेष्ठ ! उन सब एकत्र इुई अठारह अक्षोहिगि सेनामें केवल ये दस रथी वीर 
बचे रहे हें । जनेश्वर ! और अन्य सब मारे गये ॥ ३५ ॥ 


अध्याय १) शल्यपर्वे 


कालेन निहतं सर्व जगद्ढे भरतषभ । 
दुर्योधनं वै पुरतः कत्वा वैरस्थ भारत ॥ ३६॥ 
' हे भरतकुलभ्रेष्ठ ! यह ऐसा समय आया कि सब जगत्‌ मर गया, इस समय केवल दुर्योधनका 
बैर देतु मात्र होगया और सब समयके अनुसार ही हुआ ॥ ३६॥ 


एतच्छृत्वा वचः कुरं च्च॒तराष््रो जनेश्वरः । 
निपपात महाराज गतसत्त्वो सहीतले ॥ ३७॥ 


है महाराज ! राजा उइतराएू इस कठोर वचनको सुनते ही मूर्छित होकर पथ्वीपर 
गिर गये ॥ ३७॥ 


तस्मिन्निपतिते भूभौ विदुरोऽपि महायशाः । 

निपपात महाराज राजव्यसनकशितः ॥ ३८॥ 
महाराज ! उनके गिरते ही महायशस्त्री विदुर भी राजाके शोकसे व्याकुल होकर 
गिर गये ॥ ३८॥ 


गान्धारी च डपश्रेष्ठ सर्वाश्च कुरुघोषितः । 

पतिताः सहसा भूमौ श्रुत्वा कूरं वचश्च ताः ॥ ३९॥ 
नृपश्रेष्ठ ! इसी प्रकार उस समय वह कठोर वचन सुनकर गान्धारी आदि सब झुरुकुलकी 
खयां मूडित हो सहसा परथ्वीपर गिर गई ॥ ३९॥ 


निःसंज्ञं पतितं भूमी तदासीद्राजनण्डलम्‌। 

प्रलापयुक्ता महती कथा न्यस्ता पटे यथा ॥ ४०॥ 
उस समय समस्त राजसभा सूछित होकर धरतीपर गिर पडी और शोक करने लगी, और 
कागजपर लिखे हुए चित्रके समान दीखने लगी ॥ ४० ॥ 


कृच्छ्रेण तु ततो राजा धुतराष्रो महीपतिः। 
शानिरल भत प्राणान्पुत्व्यलनक सितः . ॥४१॥ 


थोडे समयके पश्चात्‌ पुत्र शोकसे व्याकुळ हुए महाराज शतराष्ट्रमें बहुत प्रयरनसे चैतन्य उत्पन्न 
हुआ ॥ ४१ ॥ 


लब्ध्वा तु स दपः संज्ञां वेपसानः सुदुःखितः । 
उदीक्ष्य च दिशाः सर्वाः क्षत्तारं वाक्यमञ्रवीत्‌ ॥ ४२॥ 


चैतन्ययुक्त होकर, अत्यंत दुःखित राजा ४तराष्टर कांपने लगे और चारों ओर देखकर 
धीरे धीरे विदुरसे बोले ॥ ४२॥ 


महाभारते [ झब्यवधपर्ष 
विहन्क्षतसेहाप्राज त्ये गतिभेरतर्षन । 
मसानाथस्थ खुसरो पुत्नेहीनस्थ सवदा! । 
एवसुक्त्वा ततो भूयो विर्खज्ञो निपपात ह ॥ ४३॥ 
हे मरतकुरभ्रे्ठ ! महावुद्धिमान्‌ ! इस समय तुम ही हमारी गति हो, इस समय मेरे सब्र पुत्र 
मारे गये, में अनाथ होगया; ऐसा कह फिर सूछित होकर भूमिपर गिर गये ॥ ४३ ॥ 
तं तथा पतितं हटवा पान्धया मेऽस्य केचन | 
शीतेस्ते सिषिचुस्तोनेरविञ्यजुव्येजनेरापे ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार महाराजको मृच्छित होकर गिरा देख उनके जो सब वास्धव वहां थे, वें उनपर 
शीतल जल छिडकने लगे, और पह्लोंसे हवा करने रभे ॥ ४४ ॥ 
स तु दीर्घेण कालेन प्रत्याश्वस्तो महीपति! । 
तूष्णी दध्यौ महीपालः पुत्रव्यसनकशितः । 
+श्वसख्िह्ाग इव छुश्मक्षिप्तो विशां पते ॥ ४५ ॥ 
बहुत समयके पथात्‌ राजा धृतराष्ट्र साबधान हुए और पुत्रशोकसे व्याकुल होकर शीघरही 
चिन्तामग्न हुए । प्रजानाथ ! उस समय जेसे घडेमें बन्द सांप ऊंचे श्वास लेता है, ऐसे ही 
राजा धृतराष्ट्र भी ऊचे सवांस लेने रभे ॥ ४५॥ 
संजयोऽप्यरुदत्तच्ञ दृष्ठा राजानमातुरस्‌ । 
तथा सची? स्त्रियश्चैव गान्धारी च यशस्विनी ॥ ४६॥ 
राजाको व्याकुल देखकर सञ्जय भी रोने लगे, इसी प्रकार सव स्लियोंके समेत यशस्विनी 
गान्धारी भी रोने रगा ॥ ४६॥ 
ततो दीर्घेण कालेन विढुरं थाक्पशन्नचीत्‌ । 
धृतराष्ट्रो नरव्याघ्रो छुह्यमानो छुहुर्खुहुः ॥ ४७॥ 
फिर बहुत देरके बाद बार बार सूच्छित होते इए राजा धतराष्टने विदुरसे कदा ॥ ४७॥ 
गच्छन्तु योषित! सवो गान्धारी च यशस्विनी । 
तथेमे सुहद। सर्वे इयते से सनो श्ुशम ॥ ४८ ॥ 
ये सब खियाँ और यशस्विनी गान्धारीको विदा करो, भेरा मच इस समय बहुत भ्रान्त हो 
रशा है, घबडा रहा है, इसलिये ये सव सुहृद सभासद्‌ अपने अपने घरको जाय ॥ ४८ ॥ 
एवसुक्तस्ततः क्षत्ता ताः स्त्रियो भरतर्षन । 
विसर्जयामास शनेर्वपलानः पुनः पुनः ॥ ४९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! विदुरने ऐसी आज्ञा सुनकर सब सुहृद सभासद और ख्रियॉको धीरे धीरे विदा 


कर दिया, उस समय विदुरका शरीर भी दुःखसे कांप रहा था, मुझसे वचन नहीं 
निकलता था ॥ ४९॥ 


निश्चकसुस्ततः सर्वास्ता। खियो भरतपेस । 
सुहृदश्च ततः सर्वे दष्टा राजानमातुरस्‌ ॥५०॥ 
भरतर्षभ ! तदनंतर राजाको व्याकुल देख सब स्रिया. ओर सुहृद सभासद बहाँसे चले 
गये ॥ ५० ॥ 
ततो नरपति तत्न लब्धसंज्ञं परंतप । 
अवेक्ष्य संजयो दीनो रोदशान शूशाठुरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
परंतप ! तत्पश्चात्‌ सावधान होकर अत्यंत आतुर हो बिलाप करते हुए राजा ृतराष्ट्रको 
दीनबदन संजयने देखा ॥ ५१ ॥ 
प्राञ्जलिरवि!श्वखन्तं च तं नरेन्द्रं जुष्टः । 
समाश्वासयत क्षत्ता वचसा मधुरेण ह ॥५२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वाणे प्रथमो५च्यायः ॥ १॥ ५२॥ 
उस समय विदुर हाथ जोड कर अपने मीठे मीठे बचनोंसे रूपी स्वांस लेते हुए और रोते 
हुए राजाको समझाने लगे ॥ ५२ ॥ 
॥ महाभारतके शल्यपर्वमे पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ ५२ ॥ 


चैशम्पायन उवाच 

विर्ष्टास्वथ नारीषु चृतराष्ट्रोऽस्विक्षासुतः । 

विललाप महाराज दुःखाहुःखतरं गतः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! जव सब ख्रियां चली गई तब अस्थिकापुत्र इतराधू अत्यन्त 
दुश्खसे व्याकु होकर रोने लगे ॥ १ ॥ 

सधूममिव निःश्वस्थ करो घुन्वन्पुनः पुनः । 

विचिन्त्य च महाराज ततो वचनमन्नरवीत्‌ ॥ २॥ 
थोडे समयके पश्चात्‌ गरम ऊंची स्वांस लेकर और बार वार दोनों हाथ पटकते इए चिन्ता- 
मभ रहकर ऐसे वचन बोले ॥ २॥ 

अहो वत महडःखं थद पाण्डवान्रणे । 

क्षेमिणश्चाव्ययांश्चैच त्वत्तः सूत *रणोमि वै ॥ ३॥ 
हे सञ्जय ! हाय, मेरे लिये बडे दुःखी बात है, कि में तुम्हारे सुखसे समरे पाण्डवोंको 
कुशल सहित जीता सुनता हूं ॥ ३ ॥ 

२ (स. भा, इाए्य, ) 
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दञ्जसारभयं मूनं हदयं सुहहं सस । 
यच्छुत्वा निहतान्पुत्रान्दीयले न सहस्रधा ॥४॥ 
निश्चय ही मेरा सुदढ हृदय वजसे भी अधिक कठोर हे, जो अपने पुत्रांबश मृत्यु सुनकर भां 
नहीं फटता ॥४॥ 


चिन्तयित्वा वचस्तेषां बालक्तीडां च संजय । 

अद्य अत्वा हतान्पु्रान्भूदां मे दीथते सनः ॥&॥ 
दे सञ्जब ! अपने पुत्रोंकी अवस्था ओर शिशुकीडाका बिचार करके, जब आज उनके 
मृत्युको सुनता हूँ, तब मेरा मन अत्यंत व्याकुल हुआ जाता है ॥ ५ ॥ 


अन्धत्वाद्यदि तेषां तु न भे रूपनिदशेनम्‌ । 

पुत्नस्ने हक्कता प्रीलिनित्यमेलेषु धारिता ॥ ६॥ 
भते अस्था होनेके कारण यद्यपि उनका रूप नहीं देखा था, तोभी पुत्रांका मुझे बहुत प्रेम 
था ॥६॥ 

वाल भावसतिक्तन्तान्योबनस्थांच तानहम्‌ । 

मध्यप्राघांस्तथा श्रुत्वा हृष्ट आसं तथानघ ॥७॥ 
हे पापरहित ! मेरे पुत्र वालक अवस्थासे युवा अवस्थाको प्राप्त हुए हैं और धीरे धीरे मध्या- 
वस्थातक पहुंच गये हैं, यह सुनकर में बहुत प्रसन्न हुआ था ॥ ७॥ 

तानद्य निदताञ्शुत्वा हृतैश्वणोन्ह्रतौजसः । 

न लभे वै काचिच्छान्ति पुचाधिनिरनिप्ळुतः ॥८॥ 
आज उनका थन और तेज नष्ट हो गया, और वे सी मर गये, यह सुनकर उनकी चिन्तासे 
व्यथित हो सुझे कहीं शांति नहीं होती ॥ ८ ॥ 
एखेहि पुच राजेन्द्र ससानाथस्थ सांप्रतम्‌ । 
त्वया हीनो महाबाहो कां लु यास्थास्थहं गतिस्‌ ॥९॥ 
म॑ अपने पुत्रके दुःखसे व्याकुळ हो गया हूं । हे महाबाहो राजेन्द्र ! हे पुत्र दुर्योधन ! तुम 
मुझ अनाथके पास आओ, आओ । अब तुम्हारे बिना मेरी कोन रक्षा करेगा ? तुम्हारे बिना 
में किस अबस्थाको पहुंच जाऊंगा ? ॥ ९ ॥ 


hd 


गतिथूत्वा महाराज ज्ञाताना सुहर्दा तथा। 
अन्ध दद्ध च मा चार चेद्ााय क जु गच्छसि ॥१०॥ 


महाराज | हे वीर | तुम सब राजा, सव बन्धु और सुहृदोंकी गति थे, आज मुझ अन्धे 
आर वढेको छोडकर कहां चरे जाते हो ? ॥ १०॥ 


~ 
न. 
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सा कृपा सा चते प्रीति! सा च राजन्खुमानिता । 
कर्थं विनिहलः पार्थैः संयुगेष्वपराजितः ॥११॥ 
राजन्‌ ! तुम्हे युद्धमें कोई नहीं जीत सकता था, फिर आज कुन्तीपुत्र पाण्डवोने युद्धमें केसे 


मारा ? तुम्हारी वह प्रीति, आदर और कृपा आदि तुम्हारे गुण केसे नष्ट हुए ? ॥ ११॥ 


कर्थ त्वं एथिवीपालान्छुकत्वा तात समागतान्‌। 
दोषे विनिहतो भूमी प्रातः कुछपो यथा ॥ १२॥ 
हे तात ! आज तुम आये हुए सब राजाओऑको छोडकर किंस साधारण और दुष्ट राजाके 
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समान मारे जाकर प्रथ्वीपर कयां सो रहे हो ?॥१२॥ 


को बु माझुत्थितं काल्ये तात तातेति वक्ष्यति । 

महाराजेति सततं लोकनाथेति चासक्कत्‌ ॥१३॥ 
हे वीर ! अब मेरे उठनेके समयपर तुम्हारे बिना सुझे प्रतिदिन पिता, महाराज और लोकनाथ 
आदि बार बार कोन कहेगा १ ॥ १३॥ 


परिष्वज्य च मां कण्ठे स्नेहेनाझिन्रलोचनः । 

अनुशाधीति कौरव तत्साधु वद मे वचः ॥:१४॥ 
° पहले ३६ ७ “ee ® चे "कु २५ a ४२७ [oe 
हे पुत्र ! तुम पहले प्रेमसे नेत्रोमे आंख भरकर ओर कण्ठमें लेकर मीठे वचनोंसे कहो कि, 
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हे कुछराज ! मुझे कुछ आज्ञा दीजिये, वही मधुर वचन फिर मुझसे कहो ॥ १४॥ 


ननु नाभाहभश्रौषं वचनं तव पुत्रक । 

भूयसी सम एथ्चीयं यथा पार्थस्य नो तथा ॥ १५ ॥ 
हे पुत्र ! तुमने पहले हमसे कहा था कि इस समस्त प्रथ्वीपर जैसा हमारा अधिकार है ऐसा 
कुन्तीपुत्र पाण्डवोका नहीं ॥ १५ ॥ 


भगदत्तः कुपः शर्य आवन्त्योऽथ जयद्रथः । 
भूरिश्रवाः सोसदत्तो सददाराजोऽथ बाह्लिकः ॥ १६॥ 
हमारी और भगदत्त, कृपाचार्य, शस्य, अबन्तीके राजकुमार विन्द अनुबिन्द, जयद्रथ, भूरि- 
श्रवा, सोमदत्त, महाराज वाह्लीक ॥ १६॥ 
अश्वत्थासा च भोजश्च मागधश्च महाबलः 
वृहहलश्य काशीशः झाछुनिश्चापि सौबलः ॥ १७॥ 


अश्वत्थामा, कृतवर्मा, महाबलवान्‌ मगधराज, वृहदूबळ, काशिराज, सुबलपुत्र शकुनि, ॥ १७॥ 
+ 
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स्लेच्छा्च वहसाइस्रा? दाफाश्च बचने! सह । 
झुदक्षिणश्च कास्वाजस्तिगताधिपतिस्ाथा ॥१८॥ 
लाखों म्लेन्छ, शक और यवन, कास्योजदेशी सुदक्षिण, ब्रिगतदेशी सुशमां, ॥ १८ ॥ 


दस पितासहश्रैव नारह्वाजो$्य गोतम! । 
्ुतायुः्चाच्युतायुः्च शतायुश्वापे वायवान्‌ ॥ १९ ॥ 


पितामह भीष्म, सरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्य, गौतमगोत्रीय कृपाचार्य, श्रुवायु, अयृतायु, बीर्यवान्‌ 
दातायु, ॥ १९ ॥ 


जलसंधोष्थाइथशड़ी राक्षसश्राप्यलायुधः। 
अलंबुसो महावाहुः खुयाइश्च महारथः ॥ २० ॥ 
जलसस्थ, ऋष्य शुद्धी, अलायुध राक्षस, महावाहु अहम्बुस और महारथी सुबाहु, ॥ २० ॥ 
एते चाल्ये च घहचो राजानो राजसत्तम | 
मद्थसुद्यता! सर्वे प्राणांसत्थक्त्वा रणे प्रभो ॥ २१ ॥ 
है नृपश्रेष्ठ ! प्रभो ! इनको आदि लेकर ओर भी अनेक राजा लोग मेरे लिये प्राण और 
धनका मोह छोडकर युद्ध करनेको उपस्थित दें ॥ २१ ॥ 


येपां मध्ये स्थितो युद्धे ्रादाभिः परिवारितः । 

सोधधिष्धार्थहं पार्थान्पाश्चालां्चैच सवरा! ॥ २२॥ 
में इन तमके बीचमें खडा होकर अपने आइयोंके सहित घिरा हुआ समरमें समरत पाश्चाल 
सुय ओर पाण्डवोसे युद्ध करूंगा ॥ २२॥ 


चेदा दपशादूल द्रपदेयांख खुयुथे । 
सात्यांक झुन्तिभोजं च राक्षसं च घटोत्कचस्‌ ॥२३॥ 


दे राजसिंद ! म॑ अकेलादी चेदियां, द्रोपदीके पांचों पुत्र, सात्याकि, झन्तिभोज और घटोत्कच 
राक्षसको युद्धर्म निवारण करूंगा ॥ २३ ॥ 


एकोऽप्येषां सहाराज समथः संनिवारणे। 
समर पाण्डवेयानां संकुद्धों द्यलिधावतास । 
क पुनः सहिता वीराः कुतवेराव्य पाण्डचे! ।२४॥ 
महाराज ! मर इन सहायकारमसे एक एक वीर भी युद्धम क्रोधित होकर मेरे ऊपर आक्रमण 
करनेवाले पाण्डवोंका निवारण करनेफे लिये 


करनेके लिये समथ ई । फिर पाण्डबॉके साथ शत्रता रखनेवालि 
इन वीराके सहित युद्ध दरनेकी तो कथा ही क्या हे? ॥ २४॥ 
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अथ वा सवे एवैते पाण्डवर्गालुथाथिसिः । 

योत्स्यन्ति सह राजेन्द्र हनिष्यन्ति च लान्दवे ॥२५॥ 
राजेन्द्र ! अथवा ये सब राजा पाण्डपुत्र युधिष्टिरके सहायकसे युद्ध करेंगे, तथा उन्हे रण- 
भूमिमें मारेंगे ॥ २८ ॥ 

कर्णस्त्वेको मया साथ निहनिष्यति पाण्डवान्‌ । 

ततो नृपतयो चीरः स्थास्यन्ति सस शाने ॥ २६ ॥ 
और अकले कणे ही मेरी सहायतासे पांचों पाण्डबोको मार डाळेंगे । पाण्डवोंके मरनेके 
पश्चात्‌ सब राजा और वीर मेरी आज्ञामें चलेंगे ॥ २६ ॥ 


यञ्च तेषां प्रणेता वे बासुदेवो महाबलः । 
न स संनहाले राजन्निति लाभन्रवीह्चः ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ ! जो महाबलवान्‌ वसुदेव पुत्र श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डबोके प्रधान हैं, सो कदापि युद्ध 
करनेको खडे नहीं होंगे, इत्यादि अनेक वचन तुमने कर्णके आगे मुझसे कहे थे ॥ २७॥ 
तस्याहं वदसः सूत बहुळो मस संनिधौ । 
युक्तितो छज्॒पश्यासि निहतान्पाण्डयान्स्यधे ॥ २८ ॥ 
पूत ! मेरे सनिध जत दुर्योधन ऐसी बातें कहदा था, तब मुझे लगता था कि हमारी युक्तिसे 
सब पाण्डव युद्धमें मारे जायेगे ॥ २८ ॥ 


तेषां मध्ये स्थिता यत्र हन्यन्ते मम पुत्रका! । 

व्यायच्छमानाः समरे किमन्यद्भागधेयतः ॥ २९ ॥ 
ऐसे वीरोके बीचमें रहनेपर भी जब प्रयत्नपूर्वक रडनेवाले मेरे पुत्र युद्धमें मारे गये, तब 
इसको प्रारव्धके सिवाय और क्या कहा जायगा ? ॥ २९ ॥ 


भीष्मश्च निहतो यत्र लोकनाथः प्रतापवान । 

शिखण्डिनं समासाद्य रगेन्द्र इच जम्चुकम्‌ ॥ ३०॥ 
हे संजय ! देखो, जैसे सिंह सियारसे लडळर मारा जाता है, ऐसे शिखण्डीसे भिडकर 
लोकनाथ महाप्रतापी भीष्म युद्धमें मारे गये, यहां प्रारव्धके सिवाय और कौन बलवान्‌ कहा 
जा सकता है १ ॥ ३० ॥ | 

द्रोणञ्च ब्राह्मणो यत्र सर्वदास्त्रासत्रपारगः । 

निहृतः पाण्डचैः संख्ये दिसन्यङ्गागषे यतः ॥ ३१ ॥ 

जहां ब्राहमश्रेठ सब शजुनाशन अस्नविद्या जालनेवाले द्रोणाचार्यको पाण्डबोंने रणधूमिमें मार 
डाला, कहो इसमें प्रारव्धके सिबाय किसको दोष दें ? ॥ ३१ ॥ 


मदाभारदे | श्द्यव्चप 


भूरिश्रवा हलो यत्र सोमदत्तञ संयुगे । 

वाहक महाराज किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३२॥ 
देखो, भूरिश्रवा, सोमदत्त और महाराज याह्वीक भी युद्धमें मारे गये, इसमे ग्रारव्घके सिवाय 
और किसको दोष दे? ॥ ३२॥ 

सुदक्षिणो इतो यत्र जलसंघञ्च कौरवः । 

शुतायुश्चाच्युतायुञ्च किसन्यङ्गागधेयलः ॥ ३३॥ 
देखो, काम्बोजराज सुदक्षिण, कुरुवंशी जलसन्थ, श्रुताय और असुताथु मारे गये, वहां 
्रारव्धके सिवाय और कया कारण हो सकता है ? ॥ ३३॥ 


वृहद्ठलो हतो यञ्ज मागधश्च महावलः | 

आवन्त्यो निहतो यन्न न्रिगर्तश्च जनाधिपः । 

संशप्तकाश् वहचः किलन्यङ्गागघेयतः ॥ ३४॥ 
चहदूबरू, महाबलवान्‌ मगधदेशका राजा, अवन्तीके राजकुमार विन्द अलुविन्द, त्रिगर्तदेशीय 
राजा सुशमी, तथा बहुत संशप्तक योद्धा मारे गये, वहां ग्रारव्धके सिवाय दूसरा क्‍या 
कारण होगा ? ॥ ३३ ॥ 

अलंबुसस्तथा राजन्राक्षसश्चाप्यलायुघः । 

आइर्घश्टटङ्गश्य निहतः किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३८॥ 
अलम्बुस राक्षस, अशायुध और ऋषीशृद्धी मारे गये, वहां प्रारूधके सिवाय दूसरा कया 
कारण हो सकता है ? ॥ ३५॥ 

नारायणा इता यत्न गोपाला युद्धदुमेदाः । 

स्लेच्छाश्च बहुसाहस्रा किमन्यट्गागधेयतरः ॥ ३६॥ 
नारायण नामके रणदुमेद गोपाल और कई हजार स्लेच्छ बीर रणभूमिमें मारे गये, वहां 
प्रारग्धके सिवाय और क्या कहा जा सकता है ? ॥ ३६॥ 

शक्कुनिः सौवलो यत्न कैतव्यश्च महावलः । 

निहतः सवलो वीरः फिमन्य:द्वागघेयतः ॥ ३७॥ 
सुबलपुत्र महावीर शकुनि ओर उस जुबारीका पुत्र महावल्वान्‌ उळूक दोनों ही सैनिकोंके 
सहित मारे गये, वहां प्रारव्धके सिवाय और कया कहा जायगा ? ॥ ३७॥ 

राजानो राजपुञाश्च शराः परिघवाहवः । 

निहता घहवो यत्र किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३८॥ 
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वार आर परमके समान हाथवाले राजा और राजपुत्र युद्धमें बहुत ही मारे गये, यहां 
्रारव्बको छोड किसे बही कडे । ३८॥ 


अध्याय २] शट्यपव 


नानादेरासमाउत्ताः क्षत्रिया यच्च संजय । 

निहताः समरे सर्वे किमन्यद्धागधेथतः ॥ ३९॥ 
है सत्रपुत्र संजय ! ये सब अनेक देशोंसे आये हुए क्षत्रिय शूरवीर थे, सो सबके सब्र मारे 
गये, यहां प्रारव्धके सिवाय किसको बलवान्‌ कहे ? ॥ ३९ ॥ 

पुश्च मे विनिहता? पौव सहाबलाः । 

वयस्था भ्रातरश्रैव किमत्यज्वागधेयतः ॥ ४०॥ 
भेरी ही प्रारव्धसे मेरे महाबलवान्‌ बेटे और पोत्र, मेरे सब भाई-वन्धु ओर मित्र मारे गये, 
इसे प्रारब्धके सिवाय और क्या कहूं ? ॥ ४०॥ 

भागधेयसमायुर्तो धुवरुत्पव्यते नरः । 

यञ्च भाग्यसमायुक्तः स झुजं प्राप्लुघान्नरः ॥ ४१॥ 
निश्चय ही मनुष्य प्रारब्धदीके बशमें होकर जन्म हेता है। जो माण्यसे समृद्ध होता है, उसे 
सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ४१॥ | 

अहं वियुक्तः स्वेभाग्येः पुनरेवेह सञ्जघ। 

कथमद्य भविष्यामि चृद्ध। शबुचर्श गलः ॥ ४२॥ 
हे संजय ! में अत्यन्त मन्द भाग्य हूं, और मेरे सब पुत्र मारे जानेसे पुत्रहीन भी हूं । 
अब में बूढा होकर शत्रुओंके वशमें कैसे रहूंगा ? ॥ ४२ ॥ 


नान्यदत्र परं मन्ये वनवासाहते प्रभो। 

सोऽहं वनं गमिष्यामि निबेल्धुञ्ञतिसषक्षये ॥ ४३॥ 
है प्रमो ! इसलिये वनवास करना ही मेरे लिये अच्छा है, अब बन्धुहीन और कुडुम्बीजनोंका 
बिनाश हो जानेपर, में इसलिये वनहीको चला जाऊंगा ॥ ४३॥ 


न हि मेऽन्यद्भवेच्छेयो वनाभ्युपगसाचते । 

इमामवस्थां प्रास्य ळूनपक्षस्थ सञ्जय ॥ ४४ ॥ 
हे संजय ! भें इस समय पहुरहिित पक्षीके समान होगया हूँ । इसी अबस्था्ें सुझ्षे बनको 
जानेके सिवाय और किसी बातमें कल्याण नहीं होगा ॥ ४४॥ 

दुयोधनो हतो यत्न शल्यश्च निहतो युधि । 

ठुःशासनो विशस्तश्च विकर्णश्च महावलः ॥ ४७५॥ 
देखो, दुर्योधन मारा गया और झाल्प भी युद्धमें नष्ट हो गये । दुःशासन, विशस्त 
ओर महाबलबान्‌ विकर्ण ॥ ४५ ॥ 
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कथं हि भीससेनस्य श्रोऽ्येऽहं शब्दझुत्तसस । 

एकेन समरे येन हतं पुत्रशतं लस ॥ ४६ ॥ 
आदि मेरे सो पुत्रॉक जिस भीमसेनने मार डाला, उसके उच्च स्वरके वचन में केसे सुचूगा? 
जिस अकेलेने ही मेरे दुर्योधन आदि सो पुत्रॉको समरमें मारा उस भीमसेनके कठोर वचनॉको 
में केसे सुनंगा ? ॥ ४६ ॥ 


अस्कृद्ठदतस्तस्य दुर्योधनवधेन च । 

ठुःखशोकाभिसंतश्ो न श्रोष्ये परुषा गिर! ॥ ४७ ॥ 
दुर्योधनके मारे जानेसे दुःख और शोक संतप्त हुआ में, वार बार बोलनेबाठे भीमसेनके कठोर 
बचनोंकी नहीं सुन सकूंगा ॥ ४७ ॥ 


एवं स शोकलंतप्तः पार्थियों हतवान्घवः । 

सुझु्हुर्छु्यमानः पुज्राधिभिरभिष्छ॒तः ॥ ४८॥ 
इस प्रकार वूढे राजा धृतराष्ट्र जिनके चन्छु-घान्धव मार डाले गये थे, पुत्रके शोकसे व्याकुल 
होकर बार बार मूर्च्छित होने ओर रोने लगे ॥ ४८ ॥ 

विलप्य छुचिरं कालं घतराष्ट्रोडम्बिकाखछुतः । 

दीघेशुष्ण च निःश्वस्य विन्तथित्वा परा अवम्‌ ॥ ४९॥ 
इस प्रकार अम्बिका सुत धृतराष्ट्र बहुत समयतक विलाप करके उष्ण सांस खचते और 
अपने पराभवको स्मरण करने लगे ॥ ४९ ॥ 


दुःखेन अहता राजा संतसो सरते । 

पुनगीचल्गार्णि सूतं पथेएच्छव्यथालथस्‌ ॥ ५० ॥ 
और महान्‌ दुःखसे व्याकुळ होकर, फिर गवर्गणपुत्र सञ्जयसे पुनः युद्धका यथावत्‌ वृत्तान्त 
पूछने लगे ॥ ५० ॥ 

भीष्सद्रोणौ हतौ शरुत्वा सूतपुञ्ं च पातितम्‌ । 

सेनापतिं प्रणेतारं किमकुवत मामकाः ॥५१॥ 
हे सञ्जय ! भीष्म, द्रोण और युद्ध संचालक सेनापति ब्रतपुत्र कर्णको मरा हुआ सुनकर मेरे 
पुत्रोने किसको सेनापति बनाया ? ॥ ५१ ॥ 

यं यं सेनाप्रणेतारं युवि छुवेन्ति साथकाः । 

अचिरेणैव कालेन तं तं निप्नन्ति पाण्डवाः ॥ ५२॥ 


हाय ! मेरे पुत्र युद्धमें जिसको सेनापति बनाते थे, उसीको पाण्डव शीघ्रही चटपट मार 
डालते थे ॥ ५२७ 
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रणसू्धि इतो भीष्मः पठ्यतां वः किरीटिना । 

एवमेच हतो द्रोणः सर्वेषामेव पद्दयतास ॥ ५३॥ 
देखो, तुम्हारे देखते देखते किरीटधारी अजुनने युद्धके पुरोभागमं भीष्मको मार डाला, इसी 
प्रकार द्रोणाचार्यका भी तुम सव लोगोंके देखते ही नाश हो गया ॥ ५३ ॥ 


एवलेव इतः कर्णः सूतएञः प्रतापवान्‌ । 

स राजकानां सर्वेषां पद्चयतां व! किरीटिना ॥ ७४ ॥ 
और इसी तरह प्रतापी सूतपुत्र कण भी राजाओंके साथ तुम सब लोगोंके देखते ही किरीट- 
थारी अजुनसे मारे गये ॥ ५४ ॥ 


पू्वमेवाहसुक्तो चै विदुरेण सहात्सना । 

दुर्योधनापराधेन प्रजेयं विनशिष्यलि ॥ ५७ ॥ 
देखो, महात्मा बिदुरने हमसे जो पहलेही कहा था, कि दुर्योधनके दोषसे सब प्रजाका नाश 
हो जायगा ॥ ५५ ॥ 

क्ेचिन्न सस्थकपद्दयन्ति सूढाः सम्यच्तथापरे। 

है तदि सस सूढस्थ तथाभूतं वचः स्स हू ॥ «दे || हु 

जगतूर्मे कई मूखे मनुष्य ऐसे होते हैं, जो कुछ नहीं समझते और समझकर भी उपाय नहीं 
करते, में बैसा ही मूढ हूँ । मेरे बारेमे यह वचन वैसा ही हुआ ॥ ५६॥ 

यदन्रवीन्से धर्मात्मा विदुरों दीयेदशिवाल । 

तत्तथा समलुप्राप्त वचनं सत्यवादिनः ॥ ५७॥ 
सोडी दीधेदशी धमोत्मा बिदुरका वचन जो पहले कहा था आज सुझ मूर्खके आने आ गया, 
सत्यवादी विदुरने जो कुछ कहा था सो सभी सत्य हुआ ॥ ५७॥ 

दैवोपहतचित्तेन यन्मथापळुतं पुरा । 

अनयस्य फले तस्य ब्रूहि गावल्गणे पुनः ॥ ५८ ॥ 
है संजय ! मैंने जो पहले प्रारव्धके वशमें होकर मेरी बुद्धि नष्ट होतेके कारण, विदुरक्ती बात 
मानी नहीं, मेरे उस अन्यायका यह फल हुआ, उसका फिर वर्णन करो ॥ ७८ ॥ 

फो वा सुखभनीकानामासीत्क्णे निपातिते । 

अजुन वारुदेबं च को वा प्रत्युद्ययी रथी ॥ ५९ ॥ 
अब तुम शल्य और दुर्योधनके युद्ध करनेका वृत्तान्त हमसे कहो; कर्णके मरनेके पश्चात्‌ कीन 
सेनापति हुआ ? अजुन और श्रीकृष्णसे कौन महारथी युद्ध करनेको आभे गया ? ॥ ५५९ ॥ 
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केऽरक्षन्दक्षिणं चक्रं मद्रराजस्य संयुगे । 

बाल च योद्धुकामस्य के या घीरस्य एछतः ॥ ६०॥ 
और युद्धम लडाईकी इच्छा करनेवाले मद्रराज शब्पके दहिने पहियेकी रक्षा किसने की और 
नाये पहियेकी किसने की और उन वीरके रथकी रक्षा हेतु पीछे कोन रहा ?॥ ६० ॥ 

कथ च वः समेतानां मद्रराजो महावलः । 

निहतः पाण्डवैः संख्ये पुत्रो चा मम संजय ॥ ६१॥ 
संजय ! कहो, हमारे सब वीरॉके वीचमें रहते हुए भी पाण्डवोने बलवान्‌ मद्रराज शर्य और 
मेरा पुत्र टुरयोधनको केसे मार डाला ? ॥ ६१ ॥ 

न्रूहि लवे यथातत्त्वं भरतानां सहाक्षयम्‌। 

यथा च निहतः संख्ये पु्ो दुयोधनो मम ॥ ६२॥ 
जिस प्रकार इमारा पुत्र दुर्योधन युद्धम मारा गया ओर भरतर्वशियोंका महान्‌ नाश हुआ सो 
सब कथा यथार्थ रूपसे हमसे कहो ॥ ६२ ॥ 

पाश्चालाम्् यथा सर्वे निहताः सपदातुगाः । 

चयन: शिखण्डी च द्रौपयाः पश्च चात्मजाः ॥६३॥ 
कहो, सव पाञ्चाल सेनिक अपने अनुयागियोंके साथ कैसे मारे गये ? धृष्चुम्न, शिखण्डी 
और द्रोपदीके पांचा पुत्र कैस मारे गये ? ॥ ६३॥ 


पाण्डवाश्च यथा सुक्तास्तथोभो सात्वतौ युधि । 


कूपश्च कूलवर्सा च भारद्वाजस्थ चात्मजः ॥ ९४ ॥ 
कहो; पांचों पाण्डव, दोनों सात्वतवीर श्रीकृष्ण और सात्यकि, कृपाचार्य, कृतवर्मा और 
५७) चो रक (9 


अश्वत्थामा ये युद्धम केसे जीते बचे ? ॥ ६४ ॥ 
यद्यथा याइशं चेव युद्ध वृत्तं च सांप्रतम्‌ । 
अखिलं श्रोतुमिच्छामि छुशलो सि संजय ॥ ६८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्चाणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ११७॥ 


संजय ! युद्धा जो इत्तान्त जिस प्रकार और जैसे हुआ, वह सब में अभी सुनना चाहता 
हूं। तुम बह सव कहदनेमे चतुर हो ॥ ६८ ॥ 


॥ महाभारतके शल्यपर्षमे दूलरा अध्याय समाप्त ॥ ६५॥ ११७॥ 


Ro ७३४५ 2322, 3 अब 


अंध्याथ र ] शल्यपर्व १९, 


सञ्जय उवाच 

शणु राजन्नवहितो यथा दृत्तो महान्क्षयः । 

कुरूणां पाण्डवानां च समासाय परस्परम्‌ ॥१॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ ! अब आप सावधान होकर कोरव ओर पाण्डवोंका जिस प्रकार 
प्ररस्पर युद्ध हुआ और महान्‌ जनसंदार हुआ, सो कथा हम कहते हैं, सुनो ॥ १ ॥ 

निहते सूतपुन्ने तु पाण्डवेन महात्मना । 

विद्रुतेषु च सैन्येषु समानीतेषु चासकृत्‌ ॥२॥ 
हे राजेन्द्र | जिस समय महात्मा पाण्डकुमार अर्जुनने सूतपुत्र कर्णको मार डाला तब तुम्हारी 
सब सेना बार बार इधर उधरको भागने और लौटने लगी ॥ २॥ 

विसुखे तव पुत्रे तु शोकोपहतचेतलि । 

भशोद्विभेषु सैन्येषु दृष्ट्या पार्थस्य विक्रमम्‌ ॥३॥ 
यह सब देखकर आपके पुत्र राजा दुर्योधन मनसे कर्णके शोकसे व्याङुल होकर, युद्ध छोडकर 
चले गये, तब तुम्हारी सेना भी ङुन्तीपुत्र अजुनके पराक्रमको देखकर भयसे अत्यंत व्याकुळ 
हो इधर उधरको भागने लगी ॥ ३॥ 

ध्यायमानेषु सैन्येषु दुःखं पापेषु भारत । 

बलानां मथ्यमानानां श्रुत्वा निनदसुत्तसम्‌ ॥४॥ 
हे भारत ! जत्र तुम्हारी सेना दुःखसे व्याकुल होकर चिन्तामञ्न होकर इधर उधर भागने 
लगी तब मरते हुए बीरोंका जोर जोरका आते शब्द सुनकर ॥ ४॥ 

अभिज्ञानं नरेन्द्राणां विकृत प्रेश्य संयुगे । 

पतितात्रयनीडांख्च रथांश्यापि महात्मनाम्‌ ॥५॥ 
और राजाओंके चिन्हस्वरूप ध्वज आदिको युद्धस्थलमें क्षत-विक्षत हुआ देखकर और महात्मा 
बीरॉके रथ और उनकी बेठके टूटी पडी देख ॥ ५ ॥ 

रणे विनिहतान्नागान्दष्ट्वा पत्तीथ मारिष । 

आयोधनं चातिघोरं रुद्रस्थाक्रीडसंनिभम्‌ ॥ ६॥ 
युद्धभूमिमं सवारों सहित हाथी और पैदल सैनिक मारे गये थे । उस समय यह युद्धथूमि 
रुद्रदेवकी क्रीडाभूमि इमशानके समान अत्यन्त भयानक दीखती थी ॥ ६॥ 

अप्रख्यातिं गतानां तु राज्ञां शतसहस्रशः । 

कूपाविष्टः कूपो राजन्वयःशीलसमन्वितः ॥७॥ 
बहां सेकडा सहस्रों राजाओंका नाश हुआ था । राजन्‌! प्रौढ और उत्तम स्वभाववाले 


कृपाचायके मनमें बडी दया आयी ॥७॥ 
नै 
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अन्रवीशश्च तेजस्वी सोऽभिखुस्य जताधिपरू । 
दुर्योधनं सन्दुषशाइचनं वथनक्षसः ॥८॥ 
और प्रधात दीरॉकी इच्छा जानकर सब दचनोंका अथे आननेवाले, चाते करनेसें अत्यन्त 
कुरु, तेजस्वी छृपाचाय क्रोधे भरकर दुर्याधनंके पास जाकर कहने लगे ॥ ८ ॥ 
दुर्योधन निबोधेदं यरवा वक्ष्यासि कौरव । 


श्रत्वा कुरु महाराज यादे ते रोचलेडनघ ॥९॥ 
हे पापरहित महाराज कुरूवंशी हर्योधन ! हम जो इस समय तुमसे कहते हैं, सो भ्यान देकर 
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सुनो ओर यदि मेरी बात अच्छी जान पडे तो बसा ही करों ॥ ९॥ 


न युद्धधसाच्छेयान्व पन्था राजेन्द्र विव्यते । 
थे ससाश्रित्य युष्यन्तं क्चञियाः क्षांचयषेन ॥१०॥ 
दे क्षात्रेय श्रेष्ठ महाराज | यह चात ठोक है कि, क्षत्रियका युद्ध समान दूसरा सुखका 
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श्रेयस्कर मारा नहा ६, इसालिय क्षत्रिय इसका आश्रय लेकर युद्ध करत ६ ॥ १०॥ 


पुत्री भ्राता पिता चैव स्वस्रेयो मातुलस्तथा । 
संघन्धिबाब्धवाञ्चै्च योध्या वै छ्षत्र जीविना ॥११॥ 
इसीलिए कत्रियलोग सुद्धे बेटे, भाई, चाप, भानजा, मामा ओर शवसुर आदि सम्बन्धी 
तथा चन्धुआका भी नह मानते ह । इन सबके साथ युद्ध करते ईं ॥ ११ ॥ 
वघे चैव परो धर्मस्तथाधर्मः पलायने । 
ते स्म घोरां समापन्ना जीविकां जीवितार्थिनः ॥१२९॥ 
युद्धे शत्रुओंकी मारना वा उसके हाथसे मारा जाना ही धर्म और युद्धको छोडना ही अधम 
है । हाय ! आज हम सब क्षत्रिय लोग इसी जीविकाके लिये इस घोर आपत्तिगे पडे हैं ॥१२॥ 
तन्न त्वां भतिवक्ष्यासि किंचिदेव हित वचः! । 
हते भीष्मे च द्रोणे च कर्णे चेच महारथे ॥ १३॥ 
तो भी इम तुमसे यहां कुछ दितके वचन कहते हैं । अब पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और 
महारथा कण नहीं है ॥ १३॥ 
जयद्रथे च निइते तव भ्नातूषु चानघ । 
है लब्घण तब एन च के शेष पसुपासण ॥१४॥ 
देखे, तुम्हारे बहनोई जयद्रथ, दुःशासन आदि सच भाई और तुम्हारा पत्र लक्ष्मण भी मारे 
गच, जब दूसरा कोन बचा है, कि जिसके आश्रयसे हमलोग रहें ? ॥ १४॥ 


क्रंध्याय २ ] र शद्यपर्य श्श्‌ 
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येषु भारं समासज्य राज्ये मतिसकुमेहि । 

ते संत्यज्य तनूथोताः झूरा ब्रद्वाविदां गतिक ॥ १५ ॥ 
जिनके आश्रयसे जिनपर युद्धका मार रखकर और जिनके छिपे, इम लोग राज्यकी इच्छा 
करते थे, ये सब शूरवीर शरीर छोड स्वर्णको चले गये ॥ १५ ॥ 

वं ल्विह विनाभूता दुणवद्विमंहारयैः । 

कुपणं वलेयिष्याम पातयित्वा रछपान्वहून ॥ १६॥ 
हम लोग भी अब यहां उन भीष्म आदि गुणवानू महारथी वीरोकि सहयोगके विना दुःखसे 
दिन काट रहे हैं । और बहुतसे राजाओंका नाश करके शोचनीय स्थिति प्रत आ गये हैं ॥१६॥ 

संचैरपि च जीवद्विबीसत्खुरपराजितः । 

कृष्णनेत्रो महाबाहुर्देवेरपि दुरासदः ॥ १७॥ 
जितने जीते हैं, यदि सब मिलकर अजुनसे लडे तो भी उसे जीत नहीं सकेंगे, क्योंकि स्वयं 
श्रीकृष्ण जैसे नेताकें रहते हुए महाबाहु अर्जुन देवताओंके लिये भी दुजेय हैं ॥ १७॥ 
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इन्द्रकासुकवज्ञा भभिन्द्रकेतुमिवोच्छितम्‌ । 
वानरं केतुमासाद संचचाल सहाचसूई ॥१८॥ 
उनकी इन्द्र्के धनुप-वज्रके समान तेजस्वी और ऊंची वानरकी ध्वजा देखते ही और उसके 
पास पहुंचतेही तुम्हारी विशाल सेना मयसे बिचलित होने लगती है ॥ १८॥ 
सिंहनादेन भीमस्य पाश्वजन्यस्वनेन च । 
गाण्डीवस्य च निर्घाषात्संहष्यन्ति मनांसि नः ॥१९॥ 
भीमसेमफे सिंहनाद, श्रीकृुण्णके पाञ्चजन्य शंखकी ध्वनि ओर गाण्डीव घचुषकी टंकार 
सुनकर हम लोगोके रोए खडे होजाते हें, मन कांप उठता है ॥ १९॥ 
चरन्तीव सहाविद्युन्छुष्णन्ती नयनप्रभाम्‌ । 
५ अलातसिव चाविद्ध गाण्डीवं समदृश्यत ॥२०॥ 
अजुनका थनुप चमकती हुई बिजली, जलती हुई आग जेते नेत्रोंकी प्रभा हरण करता सा 
मालूम होता है और जैसे अलात चक्र घूमता हुआ देखा जाता है, उसी प्रकार चारों ओर 
ुदधमें दीखता है ॥ २०॥ 
जास्वूनदविचित्रं च धूयमानं महद्धछुः। 
` इङ्यते दिक्षु सवु विद्युदञ्चघनेष्विव ॥ २१॥ 
जैसे वादरमें बिजली दीखती है, ऐसे ही हम लोगोको सोनेके तारोंसे खिचा हुआ अर्जुनका 
महान्‌ घनुप चारों ओर दिखाई दे रहा है ॥ २१ ॥ 
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महाभारते [ शर्पवघपबे 


उक्मसानश्च कृष्णेन वायुनेव बलाहकः । 

तावकं तडलं राजत्रेनोऽस्रविदां वरः ! 

गहनं शिशिरे कक्षं ददाहाम्िरिवोत्थितः ॥२२॥ 
हमें चारों ओर ऐसा दिखाई देता है, मानो कृष्ण सोनेके जालवाले अजुन युक्त रथको इस 
प्रकार उडाये अते हैं, जैसे मेघोंको वायु । हे राजन्‌ ! अख-शकख्रविद्या जाननेवाडोमें श्रेष्ठ 
अजुनने तुम्हारी सेनाका इस प्रकार नाश कर दिया जेसे ग्रीष्मकऋतुर्मे घोर बढ़ी हुई अमि 
सूखे काठको जलाती है ॥ २२॥ 


गाहमानमनीकानि महेन्ट्रसहराप्र भम्‌ । 

धनंजयमपइ्याम चतुदेन्तमिव द्विपम्‌ ॥ २३॥ 
हमें चारों ओरसे देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी तेजस्वी अजुन ही सेनामें आता दीखता है, 
और हम उसे देखकर ऐसे डरते हैं, जैसे चार दांतवारे दवाथीको देखकर साधारण 
मनुष्य ॥ २३ ॥ 

विक्षोभयन्तं सेनां ते चासयन्ते च पार्थिवान्‌ । 

धनंजयमपझ्याम नलिनीमिव ङुञ्जरम ॥ २४॥ 
जैसे दुर्वल कमलको हाथी उखाडकर फॅक देता है ऐसे ही सेनाको मारते और राजाओंको 
डराते अर्जुनहीकी इम चारों ओर देख रहे हैं ॥ २४॥ 


ासयन्तं तथा योधान्धनुर्घोषेण पाण्डवम्‌ । 

सूय एनमपझ्याम सिंहं मृगगणा इव ॥ २५॥ 
~ ~ NY 3०६) ९ कु 
जैसे सिंहको देख हारिण घत्रडते हैं, वेते ही अपने सब बीरोंको मारते और धनुष टक्कारते 
पाण्डकुमार अर्जुनकी देखकर डरते हैं, ऐसा हम देखते हैं ॥ २५ ॥ 


सवेलोकमहेष्वासो वृष भौ स्ेधन्विनाम । 
आइुक्तकवचौ कृष्णा लोकमध्ये विरेजतुः ॥ २६॥ 


सब जगतके वीरोंमें श्रेष्ठ धतुषधारी कुष्ण और अर्जुन अपने अंगोर्मे कवच धारण करके 
योद्धाओंके समूहमें शोभायमान्‌ होते हैं ॥ २९ ॥ 


अद्य सप्तदशाहानि वर्तमानस्य भारत । 
संग्रामस्यातिधोरस्य वध्यतां चाभितो युवि ॥ २७॥ 


दे भारत राजन्‌! आज सत्रह दिन हुए कि, परस्पर घोर युद्ध हो रहा है, और लाखों 
बीरोंका युद्धमे नाश हो चुका हे ॥ २७॥ 


अध्याये ३ ) शह्यपर्च 


वायुनेव विधूतानि तवानीकानि सर्वशाः। 

शरदम्भोदजालानि व्यशीर्यन्त समन्ततः ॥ २८ ॥ 
जैसे शरदकालके मेघ वायु लगनेसे फट जाते हैं, ऐसे ही अजुनकी मारसे तुम्हारी सेना सब 
ओर भागी जाती है ॥ २८ ॥ 


तां नावमिव पयेस्तां भ्रान्तवातां महार्णवे । 

तव सेनां महाराज सव्यसाची व्यकम्पयत्‌ ॥ २९॥ 
महाराज ! जैसे महा समुद्रमें पडी नावको वायु हिला देता है, ऐसे ही सव्यसाची अर्जुनने 
तुम्हारी सेनाको कंपा दिया है ॥ २९ ॥ 

क नु ते सूतपुत्रोऽभूत्क नु द्रोणः सहान्नुगः। 

अहक च क चात्मा ते हार्दिक्यश्च तथा क नु 

दुःशासनश्च भ्राता ते भ्रातृभिः सदितः क नु ॥ ३०॥ 
अजुैनके आगे खतपुत्र कण, सद्दायकों सहित द्रोणाचार्य कया थे ? हम, तुम, कृतवर्मा, 
भाईयोंके सहित तुम्हारे भाई दुःशासन, अर्डुनके वाणोंके आगे क्या वस्तु हे? ॥ ३०॥ 


घाणगोचरसंप्राप्ं प्रेष्य चैव जयद्रथम्‌ । 

संबन्धिनस्ते भ्रातुं्च सहायान्मालुलांस्तथा ॥ ३१॥ 
देखो, जपद्रथका अलुनके बाणोंका निशाना बनते ये समी चीर देखते थे, परन्तु तुम्हारे 
सम्बन्धी, भाई, सहाय्यक और मामा ॥ ३१ ॥ 


सर्वोन्विक्रम्थ मिषतो लोकांखाकस्य सूर्धनि। 

जयद्रथो हतो राजन्कि नु रोषसुपास्महे ॥ ३२॥ 
सबको अपने पराक्रमसे जीतकर और सबके शिरपर होकर सबके देखते देखते जयद्रथको मार 
डाला। राजन्‌ ! अब कोन ऐसा वीर बचा है जिसका हम विश्वास करें ? ॥ ३२॥ 


को वेह स पुमानस्ति यो विजेष्यति पाण्डवम्‌ । 

तस्य चास्त्राणि दिव्यानि विविधानि महात्मनः । 

गाण्डीवस्य च निर्घोषो वीर्याणि हरते हि नः ॥ ३३॥ 
कौन यहां ऐसा पुरुष है जो पाण्डपुत्र अर्जुनको जीतेगा ? महात्मा अर्जुन नाना प्रकारके 
दिव्य अ्नश्ख्रोंकी जानते हैं । उनके गाण्डीव धचुपका टङ्कार सुनते ही हमारा धीर जाता 
रहता है ॥ ३३॥ 


मदाभारते [ शब्य चघव् 
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न्चन्द्रा यथा रात्रिः सेनेस हतनायका। 

बागभञ्चद्रसा शुण्का नदीवाङुळताँ गता ॥ ३४॥ 
जैसे चन्द्रमाके विना रात्रि अन्थकारमयी हो जाती है, ऐसे ही हमारी सेना भी सेनापतिके 
मरनेसे शून्य हो गयी है, जैसे तटके बरक्षोको हाथी तोडकर नदीम गिरा देता है, और वह 
सूखी नदी इधर उघरको बहने लगती है, ऐसे दी हमारी सेना व्याकुल हो गयी है ॥ ३४ ॥ 

ध्वजिन्यां इतनेचार्यां यथेष्टं श्वेतवाहनः । 

चरिष्यति सद्दावाहुः कक्षेऽञ्चिरिष संज्वलन्‌ ॥ ३८ ॥ 
जैसे जलती हुई अग्नि तृणके ढेरमें घूमती है, ऐसे ही श्वेतवाहन महात्राइ अर्जुन भी इस विशाल 
सेनाके नेता नष्ट होनेके कारण तुम्हारी सेनामें इच्छार्‍ुसार घूम रहे हे ॥ ३८ ॥ 

सात्यकेश्वेद यो वेगो भीमसेनस्थ चोभयोः । 

दारयेत गिरीन्सरवोज्योपथेत च सागरान, ॥ ३६॥ 
सात्यकि और भीमसेन इन दोनों वीरोंका वेग ऐसा मारी है, जिससे पर्वत फट सकते हैं। 
समुद्र सूख सकते हैं ॥ ३६॥ 

उवाच वाक्य यःङ्गीम! सभासध्ये दिशां पते । 

कुतं तत्सकलं तेन भूग्ञ्चैव करिष्यति ॥ ३७॥ 
हे राजन्‌ ! मीमसेनने जो बूतसभाम प्रतिज्ञा की थी, उसको उन्होंने सत्य कर दिखाया 
ओर जो रही है, उसे भी वे अवश्य ही पूर्ण करेंगे ॥ ३७॥ 

प्रसुखस्थे तदा कर्णे वळ पाण्डवरक्षितम्‌ । 

दुरासद तथा झुल गढ़ गाण्डीवधन्वना ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! जिस समय कणके साथ युद्ध हो रहा था, वभ कर्ण सन्मुख थाही, तो भी 
पाण्डबोसे रक्षित सेना उसके लिये दुजे थी, कारण गाण्डीव धनुपधारी अ्ुन घोर व्यूहके 
दारा उदकी रक्षा करते थे ॥ ३८ ॥ 

युष्माभिस्तानि चीर्णानि याल्यसाधूनि साधुषु । 

अक्तारणक्रूतान्येच तेषां वः फलमागतस्‌ ॥ ३९॥ 
तुम रोने महात्मा पाण्डबोंके सङ्ग वैसाही अकारण अधर्म किया है जैसा अधर्म साथुओंकि 
सङ्ग नहीं करना चाहिये, उसीका यह फल हो रहा है॥ ३९॥ 

आत्मनोष्ये स्वया लोको यत्नतः सवे आहतः । 

स ते संशयितस्तात आत्मा च भरतषेभ ॥ ४०॥ 
दे भरतकुरसिंह पुत्र दुर्योधन ! तुमने अपने सुखे लिये यत्न करके सब जगतके क्षत्रियोंका 


एकत्र करके नाश कराया और अपनी भी रक्षा न कर सके, तुम्हारा ही जीवन संशयमें पड़ 
गया है ॥ ४०॥ 
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रक्ष दुर्धोधनात्मानमात्मा सर्वेस्य आाजनम्‌। 

भिन्ने हि भाजने तात दिशो गच्छति तद्गतम्‌ ॥४१॥ 
हे पुत्र ! तुम अपनी रक्षा करो क्योंकि अपनी रक्षासे सब सुख होते हें। अपमा शरीर ही 
सब सुखोंका पात्र है। पात्र टूटनेसे उसमें रकी सब वस्तु थिर जाती हें ॥ ४१॥ 


हीयमानेन वै खंघि! पर्थेष्ठऽ्यः ससेन च । 

विग्रहो यथेभानेन नीतिरेषा बृहस्पतेः ॥ ४२॥ 
बृहस्पतिने कहा है कि, जब अपना पक्ष टुर्वछ हो, या कुछ हानि हो गई हो, एम शत्रुसे 
मेलकर लेना चाहिये और जब अपनी बढती हो तब फिर रडना उचित है ॥ ४२॥ 

ते वर्य पाण्डुपुत्रेभ्यो हीनाः स्वबलशात्तितः । 

अत्र ते पाण्डवैः सांधे संधि सन्ये क्षं प्रभो ॥ ४१ ॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! इस समय हम लोगोंका पक्ष पाण्डयोंसे बहुत ही शक्ति और बलभें दुबल है, 
इसलिये अब उनसे सन्धि कर लेनी चाहिये यही में उचित समझता हूँ ॥ ४३ ॥ 

न जानीते हि य! श्रेय! अेयसशस्यावश्न्यते । 

स क्षिप्रं भ्रश्‍यते राज्यान्न च श्रेथोष्नुविन्दाते ॥ ४४ ॥ 
जो राजा कल्याणको कल्याण नहीं समझता, दुःखके मागेमें चलता है और श्रेष्ठ जर्नोका 
अपमान करता है, उसका राज्य शीघ्र ही नाश हो जाता है। और उसे कल्याणकी प्राप्ति नहीं 
होती, बह महा दुःख भोगता है ॥ ४४ ॥ 

प्रणिपत्य हि राजानं राज्यं थदि लभेसहि । 

श्रेयः स्थान्न तु मौढयेन राजन्गन्तुं पराभवम्‌ ॥ ४५॥ 
हे राजन्‌ ! यदि आज हमको राजा यु्िष्ठिरको दण्डवत्‌ करनेसे भी राज्य मिले, तो भी 
अच्छा हे । परन्तु भूखंतासे पराजय स्वीकार करके कमी भला नहीं होगा ॥ ४५॥ 

वैचित्रवीयेवचनात्कृपाशीलो युधिष्ठिरः । 

विनियुद्धीत राज्ये त्वां गोविन्दवचनेन च ॥ ४६॥ 
युधिष्ठिर कृपाशील हें । वे महाराज धृतराष्ट्र और श्रीकृष्णके कहनेसे तुम्हें अवश्य राज्य दे 
देंगे ॥ ४६ ॥ 

यहूयाद्धि हृषीकेशो राजानमपराजितम्‌ । 

अजुनं भीमसेनं च सर्वे झुर्युर्संरायम्‌ ॥४७॥ 
थीकृष्ण अपराजित राजा युधिष्ठिर, अर्जुन और भीमसेन आदि पाण्डवोंसे जो कुछ कहेंगे, मे 
सब रोग निःसंदेह वैसा ही करेंगे ॥ ४७॥ 

४ (म. सा, द्वाश्य, ) 


घदामारते [ शब्यपच् 


नातिकसिष्यते कूृष्णो वचनं कौरवस्य ह! 
धुतराष्ट्रस्य सन्येऽहं यापि छृष्णश्थ पाण्डयः ट 
हमें यह निश्चय है कि, महाराज धरा बचनको परात्मा श्री कुष्णचन्द्र सार्थे और 
श्ीकृष्णचन्द्रके वचनको युर्थिष्ठिर अवश्य मानेंगे ॥ ४८ ॥ 
एलहक्षमसहं सन्ये तव पार्थेरवियहम्‌ । 
न त्वा त्रीमि कार्पण्याच ध्राणपरिरक्षणात । 
प्यं राजन्न्रवीलि त्वां तह्पराजुः र्मरिष्यक्षि ॥ ४९ ॥ 
हम पाण्डवाँसे उरकर अपने प्राणौकी रक्षाके लिये तुमसे कुछ नहीं कहते, वरन सव जगते 
कल्याणक ही लिये कहते हैं कि पाण्डबॉसे सेल करना अच्छा हे, पाण्डवोंके साथ युद्ध करना 
अच्छा नहीं मानता हूँ । हे राजन्‌ ! हम ये तुमसे ऐसे हितकर वचन कहते हैं, जेसे बैद्य 
रोगीको पथ्य देता है, यदि अब भी न मानोशे तो बहुत पछताओगे और मरणासन्न अव- 
स्थामें यह मेरी वात याद करोगे ॥ ४९ ॥ 
इलि बृद्धो विलप्सैलत्कूप! शारहूतो वचः । 
दीपेझुषण च निःश्वस्थ शुद्योच च झुमाह च ॥६०॥ 
॥ इति महाभारते शद्यपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ १६७॥ 
ऐसा कहकर शरद्वानके पुत्र वूढे कृपाचार्य ऊंची लंबी गरम श्वास लेछर विलाप करने लगे 
और शोके सूर्ित हो गये ॥ ७५० ॥ 
॥ सहाभारतके शब्यपवेम तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ १६७॥ 


9 : 
ससजय चाय 
एचछुच्छरतलो राजा गौलसेन यशस्विना । 
निःश्वर्ण बीर्घछुषणं च तूव्णीसासीङ्गिदां पले ॥१॥ 
ससजय नोठे- दे पृथ्वीचाथ ! यशस्वी गोतमवंशी कृपाचार्यके ऐसे वचन सुन, राजा दुर्योधन 
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ऊचा गरम स्वास लेकर कुछ देरतक चुप रह गये ॥ १॥ 

ततो छुटे त्वा घालराो 

तो सुहूत स ध्यात्वा घातरा्ट्री महासना। । 

कृप शारद्वतं बाव्त्यसिल्युवाच परंत! ॥९॥ 


थोड़े समयतक बिचार करनेके पश्चात्‌ शत्रुनाशन आपके महामना पुत्र दुर्योधन शरद्वतपुत्र 
कृपाचायसे ऐसे वचन बोले ॥ २॥ । 
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यत्किचित्खुहदा वाच्य तत्सवे आचितो रहस्‌ । 

कृत च अवता सच छाणान्सत्यञ्य युष्यत्वा ॥ ३॥ 
हे भगवन्‌ ! हितेपी भित्रोंको जो कुछ कहना चाहिये, आपने वेसा ही हमसे कहा आर 
इसमें भी कुछ सब्देह नहीं कि आपने हमारे लिये प्राणोंका भी मोह छोडकर सव कुछ 
किया ॥ ३ ॥ 

गाइलानसनीकानि युध्यसानं सहारथैः । 

पाण्डनेरतितेजोागिलोकस्त्वामनुहष्टवान्‌ ॥४॥ 
सब वीरोंने देखा कि आप शत्रुओकी सेनामें घुसकर, अत्यन्त तेजस्वी महारथी पाण्डबोके 
सक आपने घोर युद्ध किया ॥४॥ 

खुदा यदिदं वाच्य अवता श्रावितो सहस । 

न सां प्रीणाते तत्लव खुसूबारिब भेषजम्‌ ॥५॥ 
यद्यपि आप मेरे हितचिंतक हैँ ओर आपने सब बचन हमारे कल्याणहीके कहे तो भी मुझे 
इस प्रकार अच्छे नहीं लगे, जेसे मरनेवाठे रोगीको औषधि ॥ ५ ॥ 

देलुकारणसंयुक्त हित बचनखुत्तमभ्‌ । 

उच्यलान सहाबाहो न में विप्राग्य रोचले ॥ ६॥ 
हे महावाहो ! ब्राह्मणश्रेष्ठ | में कया करू, आपके हितकारक उत्तम बचन कारण और अर्थासे 
भरे हैं, तो भी मुझे अच्छे नहीं रगे ॥ ६॥ 

राज्याद्विनिकुतोऽशमास्िः कर्थ सोऽस्माखु विश्वस्‌ । 

अक्षद्यूते च दपलिजितोऽस्लाभिक्षेहाधनः । 

स छथ सम वाक्यानि अददष्यादूस्ूय एच लु ॥७॥ 
हमें यह संदेश है कि जिस महाधनवाले राजा युधिष्ठिरकी अधर्मसे जुएमें जीतकर राज्यसे 
निकालकर निर्धन बना दिया था, वे अब हमारा विश्वास किस लिये करेंगे ? वह युर्धिष्ठिर 
अब मेरी बातोंका कैसे विश्वास करेंगे ? ॥ ७॥ 

तथा दोत्येन संप्रा! कृष्ण: पाथहिले रतः । 

प्रलब्धस्य हवीकरास्तच कल विरोधितण । 

सच से वचनं ब्रह्मन्कणमेयालिसस्थले ॥ ८ ॥ 
और यह भी आप जानते हैं कि सदा पाण्डबोहीका कल्याण चाहनेवाले श्रीकृष्ण हमारे यहां 
दूत वनकर आये थे । हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! इसने विवा बिचारे श्रीकृष्णका दिरादर किया था 
सो अब वो हमारी बात केसे मानेंगे ? ॥ ८ ॥ 
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विललाप हि यत्कृष्णा सभामध्ये समेयुषी । 

न लन्‍्सर्षयते कृष्णो न राज्यहरणं तथा ॥९॥ 
सामे जो बलपूर्वक लायी हुई द्रौपदी रोहे थी और हमने पाण्डवोंको राज्यसे निकाल दिया 
था, भला श्रीकृष्ण इन बातॉफो कब क्षमा करेंगे १ ॥ ९॥ 


एकप्राणाचुमौ कूष्णावन्योन्यं प्रति संहतौ । 

एरा यच्छृतसेवासीदव्य पदयासि तत्प्रनो ॥१०॥ 
हे गुरुजी ! हमने जो पहले सुना था, कि श्रीकृष्ण और अज्चेनका एक दी प्राण है, सो अब 
प्रत्यक्ष देख लया ॥ १०॥ 


स्वस्रीयं च हतं श्रुत्वा छुःखं स्वापिति केशवः । 

कृतागसो चयं तस्थ स मदथ कथं क्षमेत्‌ ॥११॥ 
उपने भानजे अभिमन्पुको मरा सुनकर कया कृष्ण सुखणे साते हैं ? कदापि नहीं । हम 
लोगोंने उनके बहुत अपराध किये हैं, इसलिये वे हमारे ऊपर केसे क्षमा करेंगे ? ॥ ११॥ 


अखिरन्योविनाशेन न शसे लभतेऽ्डुनः । 

श वर्ध मद्धिते यत्नं प्रकरिष्यति याचितः ॥१२॥ 
अभिमन्युके मरनेसे अर्खुनकों बहुत दुःख हुआ है सो वे प्रार्थना करनेपर भी हमारे 
कल्याणका यत्न क्‍यों करेंगे ? ॥ १२॥ 

सध्यलः पाण्डवस्तीक्षणा सीमसेनो मदाघलः 

प्रनिज्ञातं च तेनोग्रं स अञ्येत न संनमेत्‌ ॥१३॥ 
फिर मझले पाण्डव महाबरूवान्‌ भीमसेन महाक्रोधी हैं, उन्होंने उग्र प्रतिज्ञा की है । बे 
शरीरके टुकड़े होनेपर भी हमसे भेल न करेंगे ॥ १३॥ 

उभौ तो घडनिस्त्रिशाबु ली चायद्धकङ्टौ । 

कृतवेराबु भौ वीरौ यासायपि यभोपसौ ॥ १४॥ 
आप जानते हैं कि दोनों भाई नकुल और सहदेव यम और मृत्पुके समान चीर तथा मेरी 
ओरसे मनर्म भारी वेर रखते हे । इसीलिये, रातदिन तलवार बांधे और कवच पहने ही 
रहते ह, भला वे केसे क्षमा करेंगे ? ॥ १४॥ 

शष्टयुञ्चः शिखण्डी च कूतवैरो मथा सह । 

तो कथं मद्धिते यत्नं प्रकुर्यातां द्विजोत्तम ॥ १५॥ 


ठे माह्मणशेष्ठ ! ध्यु ओर शिखण्डीके मनमें मेरी ओरसे कितना वैर है सो आप जानते 
ही हैं, भला वे मेरे हितके लिये केसे यत्न करेंगे ? ॥ १५॥ 


सअंप्रभाध ४ ) शंल्यंपरय 


.>४५५०५५५५५-५५४०००४७४७४०/४५०/४५४/ ९५३०७००२७३०५७४१७२०३७०७०प०ट९७/४०६०-घ+ ९०: 


ee ट्ट 


दुःशासनेन यत्कृष्णा एकवस्त्रा रजस्वला । 

परिङ्किष्टा खमामध्ये सवेलोकर्थ पश्यतः ॥ १६॥ 
दुःशासनने रजस्वला और एक वस्नधारिणी ट्रौपदीको सरी समामे ठाकर जो सब लोगोके 
आगे उसे महान्‌ दुःख दिया था ॥ १६॥ 

तथा विवसनां दीनां स्मरन्त्यद्यापि पाण्डवाः । 

न निवारयितुं शक्थाः संश्रामात्ते परन्तपाः ॥ १७॥ 
और उसका वस्न उतारकर, जो उसकी दयनीय दशा की गई, पाण्डवोंको अभीतक द्रौपदीकी 
वही दशा याद देती है, इसलिये उन शत्रुवाशन वीरोंको युद्धसे कोई नहीं रोक सकता ॥ १७॥ 

यदा च द्रौपदी कृष्णा अद्विनाराय लुःखिता । 

उग्रं तेपे तपः कृष्णा अतृंणामर्थीसिदधये । 

स्थाण्डिले नित्यदा शेते यावद्वैरस्य यातना ॥ १८॥ 
जिस दिनसे सेने अपने नाशके लिये द्रोपदीको दुःख दिया है, तमीसे वह मेरे विनाशका 
संकल्प लेकर द्रौपदी अपने पतियोके इच्छित मनोरथकी सिद्धिके लिये घोर तपस्या कर रही 
है ओर पृथ्बीपर सोती है और जबतक बेरका बदला न हो चुकेगा तबतक सोवेगी ॥ १८॥ 

निक्षिप्य सानं दर्षे च वाखुदेबसहादेरा । 

कुष्णयाः प्रष्यचद्‌ सूत्वा शुश्रुषा झुरते सदा ॥ १९॥ 
और बसुदेवपुत्र श्रीक्ृष्णकी समी बहन सुभद्रा मान ओर अभिमान छोडकर दासीके समान 
सदा उनकी सेवा कर रहीं हे ॥ १९॥ 

इति सर्वे सखुन्नद्ध न निवाति कर्थंचन । 

अभिसन्थोयिनारोन स संधेयः कर्थं सया ॥ २० ॥ 
इस प्रकार इन कार्यासे वैरकी आग अज्वलित हो गई है, वह किसी प्रकार बुझ नहीं सकती । 
पाण्डव लोग इन बातोंको केसे भूलेंगे ? अभिमन्युके मरनेंके पश्चात्‌ अब वह सुझसे केसे 
सन्धि करेंगे ? ॥ २० ॥ 

कर्थं च नाम खुवत्वेमां एथिवीं सागराज्यरास्‌ । 
पाण्डवानां प्रसादेन सुङ्जीयां राज्यमल्पकस ॥ २१॥ 
भेने समुद्रपयन्त सारी पृथ्वीके राज्यका उपभोग किया है सो में अब पाण्डबोने कृपासे दिया 
हुआ राज्य केसे भोगूंगा ?॥ २१॥ 

उपर्युपरि राज्ञां चै ज्वालितो भास्करो यथा। 

हे युधिष्ठिरं कथं पद्चादनुयास्पालि दासवत्‌ ॥२२॥ 

आर सब राजाओंके शिरपर अपना तेज खयके समान प्रकाशित किया दै, अब सब राज्यका 
भोग करके यविष्रिर् पीठे हासके समात्न केसे चला? ॥ ७४७ ॥ 


६७ धह्दायारते [ शर्यवघपर्च 


FH TU Sr a RNR लीन ननिती+म जी शषटीशीच 


कर्थ सुवत्वा रवयं लागान्दल्या दावांस्य पुष्कलान। 

कपण चतेयिष्याशि छुपणेः झर जीविद्धास ॥ २१॥ 
अनेक भारी भारी धन दान देकर और स्वर्यं सव भोगोळो शोगकर, अभ दरिद्री पुरुषोके 
सङ्ग दीवतापूर्ण जीविकाका आश्रय ठे दरिद्र कस भीगूंगा ॥ २४९ ॥ 

नाभ्यसूयामि ते घाकयशुन्त स्निग्ध दिये त्यया । 

न तु संघिलहं सह्ये प्रासळाठ काध । २४॥ 
में आपके बचनोंछी निन्दा नहीं करता, क्यादि आपचे हगारे हितके लिये स्नेहवश अच्छे 
वचन कहे हैं । परन्तु अब सन्धि करनेके लिये, किसी प्रकार समय भी नहीं रदा ठे, ऐसा 
मानता हूं ॥ २४ ॥ 

खुनीतसलुपदश्यामि छुयुद्धेय परंतप । 

नाय झाचाघलु कालः सयाद कांड एव नः ॥ २८ ॥ 
हे शत्रुतापन | इस समय केवल अच्छी तरह युद्धले पाण्डवाझ जातना अच्छा जानता हू । 
अब कायर बनकर युद्ध छोडना अच्छा नहीं । इस समय हमें अपने पराक्रमसे घोर युद्ध 
करना ही उचित है, ॥ २५ ॥ 

इष्टं से वहुभियज्ञेदत्ता विप्रेषु दक्षिणाः । 


® AN 


प्राप्ता। कस्ता वेदाः शचणां श्ूधि च स्थितम्‌ ॥२६॥ 
हम अनेक यज्ञ कर चुके और ब्राह्मगदो सन भरके दक्षिणा भी दे चुके, हे भगवन्‌ ! हमें 
अब कया करना शेप है। देखिये सव भोग भोग चुके, वेदॉका श्रवण किया, शत्रु मेंके माथे 
पर वेढे ॥ २६॥ 

सत्या से खुद्धवास्तात दीनसाभ्युदूच्वतो जन! । 

यातात परराष्ट्राणे स्वराटमघुपालतस ॥ २७ ॥ 


AN 


तात | दासाका योग्य रीतिसे पालन करा, दुखियॉको दुःखसे छुडाया, शत्रुओंके राज्य छीन 
लिये ओर अपने राज्यकी रक्षा की ॥ २७॥ 


झुक्ताश्च विविधा सोगाखिवणः खेदितो सया । 
पतूणा गतमाळण्य क्षत्रघसंस्थ चोसयोः ॥ २८ ॥ 
भने सब भोग भोगे, धन, धम ओर सब काम प्राप्त किये, पितरोसे सी अन्ग हो गया. और 
क्षोत्रेय धसका भी पालन हो तया । इसी प्रकार दोनों ऋणोंसे उकण हो गया ॥ २८ ॥ 
थुव सुखपस्ताह छूतो राज्यं छुतो यशा! । 

ङु कातावधातव्या खा च युद्धेन नान्यथा ॥ २९॥ 
जगत्न काई भ सुख ।दित्य नहीं है, तो राज्य और यश कैसे स्थिर रहेंगे? यहां तो कीर्तिका 
ही अनुष्ठान करना है, और पीतिं युद्धके विना किसी दूरारे उपायसे नहीं मिलती । ॥२९॥ 


अध्याय ४ ] शाल्यपर्व 


गृहे यत्क्षत्रियस्थापि निधनं तहिगहिलम । 

अधस) सुमहानेष'यच्छय्यालरणं गुहे ॥ ३० ॥ 
क्षत्रियॉको सी घरमें मरना बहुत लज्जाकी वात हे, घरमे खाठपर सोकर मरना श्षत्रियक्े 
लिये बडा पाप है ॥ ३०॥ 

अरण्ये थो विशुश्चेत संग्यामे या तल नरः । 

क्रतूनाहत्य महतो सहिलान स गच्छति ॥ ३१॥ 
जो क्षत्रिय जन्ममें अनेक यज्ञ करके वनगे तपस्यासे या युद्धमें लडकर शरीर छोडता है, उसे 
धन्य है और वही श्रेष्ठ कहाता दै ॥ ३१ ॥ 

कृपण विलपन्नातो जरयासिपरिप्छुनः । 

त्रियते रुदतां मध्ये ज्ञातीनां न श एषः ॥ ३९॥ 
जो मूख क्षत्रिय बुढापसे कांपता हुआ, जो रोग के दुःखसे पीडित, रोता हुआ, रोते हुए 
स्वजनोंके वीचमें शरीर छोडता है उसे धिक्कार है ओर बह नएसक है बह पुरुष कहलाने योग्य 
नहीं है ॥ ३२ ॥ 

स्णक्त्वा तु विविधानभोगान्प्रा्चानां परसणा गतिश। 

अपीदार्ना सुयुद्धेन गच्छेछं सत्ललोकताछ्‌ ॥ ३३॥ 
जो महात्मा हमारे लिये उत्तम उत्तम कर्म करके नाना प्रकारके भोगोंका परित्याग करके 
स्वर्गको चले गये, हम भी अघ घोर युद्ध करके उन्होंके पास जाना चाहते हैं ॥ ३३ ॥ 


शराणामार्यशत्तानां संग्राभेष्वानिषर्तिनाम । 

धीमतां सत्यसंधाना' सर्वेषां कलुवाजिनास्‌ ॥ ३४॥ 
जो महात्मा वीर अपने जन्ममें उत्तम कमे करते हैं तथा युद्धले कभी पीछे नहीं लोटते और 
जी बुद्धिमान्‌ अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करते हैं और बडे यज्ञ करते हैं ॥ ३४ ॥ 


शस्तावसुथमाप्तानां धुवं वासास्तिविछपे । 

सुदा यून प्रपह्रणानत शुञ्ा छाप्सरला गणाः ॥ १५ ॥ 
युद्धमें श्रकी घारामें अवभ्रूत स्नान करके मरते हें । उन सबको अवश्य ही स्वर्गर्मे वास 
मिलता है, अनेक अप्सराएं प्रसन्नतासे उनकी ओर देखा करती हैं । ॥ ३९ ॥ 


पहूयन्ति नूनं पितरः पूजिताओ्शक्तर्स॑सदि। 
र अप्सरोभिः एरिचतान्सोदमानांस्तिविष्ठपे हे ॥ १९ ॥ 
स्वरोम इन्द्राजकी सभाम वीरोंके सङ्ग अनेझ अप्सरा रहती हैं, और उनके पितर अथवा 
देवता उनको सम्मानित देखकर प्रसन्न होते हैं ॥ १६ ॥ 


महामारते [ शब्यवधपद॑ 


पन्थानशशरैयाल दारेखेवानिवतिशे: । 

आपि तेः सङ्गतं साथे यथसप्थारुहेसा 
जिस मागपर देवता ओर युद्धे न लोटनेवाले शुरवीर 
जाना चाहते हैं ॥ ३७॥ 


~ 


हे ॥ ३७॥ 
जाते हैं, हमलोग भी उसीसे स्वर्गमें 


पितासहेन इद्धेन तथाचायेण घीसता । 
जघङ्र्थेन कर्णेन तथा दुःशासनेन च। ॥ ३८॥ 
वूढे पितामह भीष्म, बुद्धिमात्‌ गुरु द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कण और दुःशासन आदि ॥३८॥ 


घद्साता मदर्थेऽस्मिन्हताः शारा जनाधिपाः । 
शेरत लाइताच्हाद्गाः शाथव्या चारादक्षताः ॥ ३९॥ 
अनेक प्रधान क्षत्रिय ओर बीर राजालोग हमारी विजयके लिये बाणोंसे क्षतविक्षत हो रुधिरमें 


nO ~ 


भागे शरारसे मरं हुए संग्रामम पड ह ॥ ३९ ॥ 


उत्तमास्त्रबिदः शूरा यथोक्तक्तलुयाजिनः । 

त्यक्त्वा प्राणान्यथान्यायसिन्द्रसझ सु घिछिता। ॥४०॥ 
थे सब बुद्धिमान्‌ बलवान्‌ और घोर योद्धा थे, ये सव शार्खोक्त विधिसे यज्ञ करनेवाले, शस्त्र 
विद्याके पण्डित और वीर थे, अब युद्धम युक्त रीतिसे प्रागोकी छोडकर इन्द्र लोकमें बिहार 
करते हैं । ॥ ४० ॥ 

तैस्त्वयं रचितः पन्था दुर्गसो हि एनसेचेत्‌ । 

सम्पतद्धिमेहावेगैरितों थाश्धिश्व सङ्गतिम्‌ ॥४१॥ 
उन सव वीर महात्माओंने कठिनतासे जाने योग्य स्वका मागे सीधा करके निर्माण किया 
है, वह पुनः महान वेगसे सद्रतिको जानेवाले वीरॉसे कठिन किया जाय ॥ ४१ ॥ 

ये स्थे हताः शरास्तेषां कृतमसुस्मरन । 

ऋणं तत्प्रतिलुश्चानो न राज्ये सन आदधे ॥४२॥ 


जी शूर योद्धा मेरे छिये मर गये हे, उनका कमे देखकर सुझे ऐसा जान पडता है कि में 
उनका बहुत ऋणी हूं। इसीसे अब राज्य करनेकी इच्छा नहीं करता । ॥ ४२ ॥ 


पातयित्वा चथस्पांश्व भ्रातनथ पितामहान्‌ । 
जीवितं यदि रक्षेयं लोको मां गहेथेध्द्रवस्‌ ॥ ४३॥ 


मित्र, आई, पितामह और शुरु आदि भहात्माओंको मरवाकर यदि में अब अपने प्राणोंकी 
रक्षा करूं तो निश्चय ही लोग मुझे धिक्कार देंगे ॥ ४३॥ 


अध्याय ४ ] शाट्यपर्च ३३ 
कीहर्श च भवेद्राज्य मस हीनस्य बन्धुः । 
सखिभिश्च सुहृद्भि प्रणिपत्य च पाण्डवम्‌ , ॥४४॥ 
भाई और मित्रोंफे विना अब में कया राज्य करूंगा ? और विशेष कर युधिषिरको प्रणाम 
करके जो राज्य सुझे मिलेगा, वह कैसा होगा ? ॥ ४४॥ 
सोऽहसेताइचां कृत्वा जगतोऽस्य पराभवध । 
खुयुद्धेन ततः स्वै प्राप्स्यासि न तदन्यथा ॥ ४८ ॥ 
सो अब हमने चढ सूप यही किया है, कि जगतका विनाश करके उत्तम युद्धे ही स्वर्गको 
जाय । मेरे लिये इससे दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ ४५ ॥ 
एवं दुर्योधनेनोक्त सर्वे सम्पूज्य तहूचः । 
साधु साध्वाति राजानं क्षत्रियाः सर्ब भायषिरे ॥ ४६ ॥ 
राजा दुर्योधनके ऐसे वचन सुन सब क्षत्रियोने प्रसन्न होकर धन्य धन्य कहकर उसका 
सन्मान किया ॥ ४६ ॥ 
पराजयमशोचन्तः कृतचित्ताश्व विक्रसे । 
सर्वे रुनिञ्चिता योद्‌ घुछुद्रसनसोऽसचन्‌ ॥ ४७॥ 


और सबने पराजयका दुःख छोडकर अपनी विजयकी इच्छा करके, पराक्रमयुक्त युद्ध करनेका 
निश्चय किया । युद्ध करनेके लिये पका विचार करके सबके हृदयमें तीव उस्दाह उत्पन्न 
हुआ ॥ ४७ ॥ 


ततो वाहान्समाश्वास्थ सर्वे युद्धाभिनन्दिनः । 
ऊने द्वियोजने गत्वा प्रत्यतिष्ठन्त कौरवाः ॥ ४८ ॥ 
तब सब योद्धाओंने अपने बाहनोंको विश्वास देकर, युद्धका स्वागत किया । सब क्षत्रिय योद्धाओने 
अपने डेरे आठ कोसतक दूर जाकर लगाये ॥ ४८ ॥ 
आकारो विद्रुमे पुण्ये प्रस्थे हिमवतः झुभे। 
अरुणा सरस्वती प्राप्य पपु! सस्नुञ्च तज्जलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आकाशके नीचे पवित्र, वृक्ष रहित सुंदर हिमाचलकी तरहटीमें जाकर सबने पवित्र अरुणा 
सरस्वतीका स्नान और जलपान किया ॥ ४९ ॥ 


५ ( स. भा, शल्य. ) 


रेड 
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तव पुत्राः कुलोत्साहाः पयेवतेन्त ते ततः । 
पर्यवस्थाप्य चात्मानभ्न्योन्येन छुनस्तदा । 
सर्वे राजन्न्यवतन्त क्षात्रियाः कालचोदिताः ॥५०॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते - शल्यपर्वणि चलुर्थाऽव्यायः॥ ४॥ २१७॥ 
राजन्‌ ! फिर राजा दुर्योधनका उत्साह देखकर, सब क्षत्रिय अपने अपने डेरोसे एक दूसरेको 
धीरज देते हुए राजाके पासको चले, हमने उसी समय निश्चय कर लिया कि इन सबका 
सी काल आ गया ॥ ५० ॥ 
॥ महाभारतके शल्यपर्वेमे चौथा अध्याय सम्राप्त ॥ ४॥ २१७॥ 


४ ७ : 
सञ्जय उचाच-- 
अथ हेसवते प्रस्थे स्थित्वा युद्धाभिनन्दिनः । 
सब एच सहाराज योधास्तत्र समागताः ॥१॥ 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! अनन्तर सब युद्धका अभिनंदन करनेवाले क्षत्रिय योद्धा 
निर्मल हिमाचलके भूमिमें डेरा डालकर वहां एकत्र हुए ॥ १॥ 
शल्यश्च चित्रसेनश्च शाङुनिश्च महारथः । 
अम्वत्थामा कूपश्चैच कतव च सात्वतः ॥२॥ 
वहां शल्य, चित्रसेन, महारथी शकुनि, अश्वस्थामा, कपाचायै, सात्वतवंशी कृतवर्मा, ॥ २॥ 
सुषेणोऽरिष्टसेनश्च भ्रतसेनश्च वीर्थचान्‌। 
जयत्सेनश्च राजानस्ते राजरि्लुषितास्ततः ॥३॥ 
सुषेण, अरिष्टसेन, पराक्रमी धतसेन, जयत्सेन और राजा दुर्योधन इकडे हुए और सब 
लोगोने वहीं रात्रिको बिताया ॥ ३ ॥ 
रणे कर्णे हते वीरे ्ासिता जितकाशिभिः । 
नालभळ्छाम ते पुता हिरवन्तसते गिरिम्‌ ॥४॥ 
है राजन्‌ ! युद्धमे वीर कर्णके मारे जानेके पश्चात्‌ विजयी पाण्डवासे डरे हुए तुम्हारे पुतरॉको 
हिमाचरुके सिबाय और कहीं शान्ति नहीं मिली ॥ ४॥ 
तेऽडुवन्सहितास्तञ्र राजानं सैन्यसंनिधौ । 
कृत्तयत्ना रणे राजन्संपूज्घ विधिवत्तदा ॥ ५॥ 
है राजन्‌! उन सब विजयके लिए प्रयत्न करनेबाले क्षत्रियोंने वहां एकत्र होकर राजा 
दुर्योधनका सेन्यके समीप बिधिपूर्वक सम्मान करके उससे ऐसे वचन कहे ॥ ६ ॥ 


अध्याय ५ | शल्यपवे 


कृत्वा सेनाप्रणेतारं परांस्त्वं योदृुमहेसि । 

येनाभिगुप्ताः संग्रामे जयेमासुहूदो वयम्‌ ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ दुर्योधन ! आप ऐसे वीरको सेनापति बनाकर शत्रुके साथ युद्ध करो, कि जिससे 
र्षित होकर हमलोग अमित्रोको जीत सकें ॥ ६॥ 


ततो ढुयोधनः स्थित्वा रथे रथवरोत्तमम्‌। 

सवेयुद्धावि भागज्ञमन्तकप्रतिमं शुषि ॥ ७॥ 
तब आपका पुत्र राजा दुर्योधन अपने रथम बैठकर महारथियोंमें श्रेष्ठ, सब युद्ध विद्याओंके 
जाननेवाले, युद्धमें यमराजके समान भर्यकर वीर, ॥ ७॥ 

स्वङ्ग प्रच्छन्नाणिरसं कर्बुग्रीवं प्रियंवदम । 

व्याकोरापद्माभिसुखं व्याघास्थं सेढगौरवम्‌ ॥८॥ 
सुन्दर शरीरवाठे, मस्तकपर टोप पहने, शङ्खके समान सुशोभित गलेवाले, मीठे वचन 
बोलनेवाले, फूले कमलके समान नेत्रवाले, व्याघ्रफे समान सुखवाले, मेरुके समान भारी ॥ ८॥ 


स्थाणोदृषस्य सहश स्कन्धनेत्रगतिस्वंरैः । 

पुष्ट्तिष्टाघत भुजं खुविस्तीणघनोर सम्‌ ॥९॥ 
शिवके वाहन इृषमके समान महात्मा, ऊंचे कंथे, गंभीर वाणी और बडे नेत्रवारे, मन्द 
चलनेवाले, पुष्ट मोटे और लंबे हाथवाले, ऊँची एंडी छाती युक्त ॥ ९॥ 

जवे बले च सहशमरुणानुजवातयोः। 

आादत्यस्य [त्वषा तुल्य वुद्धथा चाशनसा ससस ॥ १०॥ 
बल ओर वेगरमे गरुड ओर वायुके, तेजमें छर्यके, बुद्धिमें शुक्राचायके समान है ॥ १० ॥ 


A "० 


कान्तिरूपसुसैश्वर्येस्त्रिनिश्वन्द्रमसोपमम । 

काश्चनोपलसंचातेः सहर्श िष्टसाविकम्‌ ॥११॥ 
कान्ति, रूप ओर सुखकी शोमा इन तीन शुणोमि चन्द्रमाके समान, उनका शरीर सोनेके 
ठुकडोके समान च्ढ सन्धिबाला है ॥ ११॥ 


सुक्षत्तौरुकदी जछूं' ुपादं स्वङ्‌्युलीनखम्‌ । 

स्गृत्वा स्सृत्वेव च युणान्थाचा यत्नाह्विनिमितम्‌ ॥ १२॥ 
सुन्दर गोल जङ्घा, कमर और पिंडलीवाले, सुन्दर चरण और अंगुली नखनवाले, मानो 
जिनको ब्रह्माने उत्तम शुणोंका बार बार स्मरण करके बहुत यत्नसे उनको निमोण 
किया ॥ १२॥ 
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ट 


सर्वलक्षणर्सपन्नं निपुणं शुलि्तागरस्‌। 

जेतारं तरसारीणामजेर्यं श्चुभिर्षलात्‌ ॥ १३॥ 
वह सब शुभ लक्षणोंसे भरे, कार्यमें कुशल, बिद्याके समुद्र है। शीघ्रता सहित शरत्रुओंको 
जीतनेवाले परंतु शत्रुओंकी उनके ऊपर बलपूर्वक विजय पाना अशक्य दै ॥ १३ ॥ 


दशाङ्गं यश्चतुष्पादमिष्वस्त्रं वेद तत्त्वतः । 

साङ्गांश्च चतुरो वेदान्सस्यगाउ्णानपश्चसान्‌ ॥ १४॥ 
( आप किसीसे न दवारनेवाले, त्रत, सीखन, धारण करना, अभ्यास करना, स्मरण रखना, 
छोडना, शत्रुको मारना, ओपाधि करना, शस्रकी तेज करना, खींचना, ) इन दसो अङ्ग और 
( उपदेश, सेनाकी शिक्षा, अपनी रक्षा और लडाईकी सब सामग्रीको ठीक रखना ) इन 
चारों चरणके सहित धनुर्वेदकी उत्तम रीतिसे जाननेवारे, छह अङ्गोंके सहित चारों बेद 
और इतिहास-पुराण स्वरूप पंचम वेदके पण्डित है ॥ १४॥ 


आराध्य ज्यम्बक्क यत्नादूनतेसग्रेमेहातपाः । 

अयोनिजायाशुत्पन्नो द्रोणनायोनिजेन यः ॥ १५ ॥ 
यह्वा तपस्वी अश्वत्थामा उसके पिता अयोनिज द्रोणाचार्यने बडे यत्नसे कठोर ब्रतसे भगयान्‌ 
शिवको प्रसन्न करके अयोनिजा रृपीके गर्थसे उत्पन्न किया था ॥ १५ ॥ 


तसभतिमकर्माणं खूपेणासरदां छुचि | 
पारगं सर्वविद्यानां ग्रणाणवमनिन्दितम्‌ । 
तसभ्येत्यात्मजस्तुभ्यमश्वत्थामानमत्रवीत्‌ ॥१६॥ 

सव विद्याओंके पार जनेवाले, गुणोंके समुद्र, निन्दारहित, अप्रतिम कर्म करनेवाले, इस 


पृथ्वापर अलुपम रूपसे युक्त, गुण और रूपसे भरे अश्वत्थामाके पास भये, और आपके पुत्र 
34 haa 
दुयाधन इस प्रकार बोले ॥ १६ ॥ 


यं पुरस्कृत्य सहिता युधि जेष्याम पाण्डवान | 

शुरुपुज्नोड्य सर्वेषामस्माकं परमा गतिः । 

भवांस्तस्मान्नियोगात्ते कोऽस्तु सेनापतिसेस ॥ १७॥ 
दे गुरुपुत्र हम आपकी शरण हें | आप हमारे सबके स्वामी हैं, आश्रय हैं । अतः में आपकी 
आज्ञासे इमारा सेनापति नियुक्त करना चाहता हूं, परन्तु वह ऐसा सेनापति होना चाहिये 
बिदके आाश्रयसे इम सब लोग एकत्र होकर युद्धे पाण्डवोंको जीत लें ॥ १७ ॥ 


शालय चि 
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द्रोणिस्थाय-- 3 
अयं कुलेन वीयेण तेजसा यासा शिया। 
सर्वे गैः सछुदितः शल्यो नोऽस्तु चस्ूपतिः ॥१८॥ 


२२ र 


अश्वत्थामा बोले, हे महाराज ! राजा शल्य कुछ, रूप, तेज, यश, बल ओर कीतिं आदि 
सब गुणोंसे मरे हें । इसलिए ये ही हमारे सेनापति हों ॥ १८ ॥ 
भागिनेथाबरिजांस्त्यकल्वा कुतज्ञो$स्मानुपागतः । 
महासेनो महावाहर्म हासेन इवापरः ॥ १९॥ 
इम और सब राजाओंकी अपेक्षा इनके अधिक कुतश हैं, क्‍योंकि ये अपने सगे भानजोंको 


छोड़कर हमारी ओर आये हें । इनके बडे हाथ और बडी सेना हैं, और ये बलमें सी दूसरे 
महासेनके तुल्य हैं ॥ १९ ॥ 


एन सेनापतिं कुत्वा नपाते रुपसतक्तस । 
शक्यः पराप्तुं ज योऽस्माभिदेवैः स्कन्दसिवाजितम्र ॥ २०॥ 
नपश्रे्ठ ! इन महाराज शस्यको सेनापति बनाकर इम लोगोंकी शत्रओपर विजय हो सकती 
है। जेवे अपराजित स्वामि कातिकेय देवताओंकी सेनाकी रक्षा करते हैं, ऐसे ही ये हमारी 
सेनाकी रक्षा करेंगे ॥ २० ॥ 
तथोक्ते द्रोणपुत्रेण सवे एव नराधिपाः । 
परिवार्य स्थिताः शल्यं जयशव्दांश्च चक्रिरे । 
युद्धाय च सतिं चक्कुरावेशं च परं ययुः ॥ २१॥ 
गुरुपुत्र अश्वत्थामाके ऐसे वचन सुन सब नरेश राजा शल्यको घेरकर “ सेनापति शल्यकी जय 
हो ? ऐसा पुकारने लगे, ओर प्रसन्न होकर युद्ध करनेको उद्यत हो अत्यंत आवेशर्मे भर 
गए ॥ २१ ॥ 
ततो दुर्योधनः शल्यं भूमी स्थित्वा रथे स्थितम्‌ । 
उवाच प्राञ्ञलिशूत्या रास जीष्सश्चमं रणे ॥ २२॥ 
तब राजा दुर्योधन प्रथ्यीपर खडे होकर ओर हाथ जोडकर, उत्तम रथमें बैठे हुए राम और 
भीष्मके समान योद्धा राजा शब्यसे बोले ॥ २२॥ 
कालः संप्राप्ती मित्राणां मित्रवत्सल । 
यत्र भित्रससिचं वा परीक्षन्ते बुधा जनाः - ॥ २३॥ 


है महावीर ! जब पण्डित लोग मित्र और शत्रुको पहचानते हैं; अब आपके मित्रोंके सामने 
बही समय आ गया है ॥ २३॥ 


४८ 
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स भवानस्तु नः शारः प्रणेता वाहिनीखुखे । 

रणं च याते अवाति पाण्डचा सन्दचेतसः 

भाविप्यन्ति सहामात्याः पाश्चाला्च निरुद्यमाः ॥२४॥ 
इसलिये, आप हमारे शूरवीर सेनापति होकर सेनाके अग्रमागरमे स्थित होकर, हम लोगॉको 
अपनी आज्ञामें चलाइे । हे वीर ! आपको युद्धमें खडा देख मन्दबुद्धि पाण्डव अपने मन्त्री 
और पाश्चालोकि सहित प्रयत्नहीन हो जांयणे ॥ २४ ॥ 

शल्य उवाच -- 

यत्त लां सन्यसे राजन्ङुरुूराज करोमि तत्‌ । 

त्वत्प्रियार्थ हि से सचे प्राणा राज्य घनानि च ॥२५॥ 
शल्य बोले, हे राजन्‌ ! कुछराज ! तुम मुझसे जो कुछ चाहते हों, में वही करूंगा, क्योंकि 
मेरे राज्य, धन और प्राण भी तुम्हारा प्रिय करनेके ही लिये हैं ॥ २५॥ 

दुर्योधन उवाच-- 

सेनापत्येन वश्ये त्वामहं माठुलातुलम्‌ । 

सोऽस्मान्पाहि युधां श्रेऊ स्कन्दो देवानिवाहृवे ॥ २६॥ 
दुर्योधन बोले, हे मामा ! योद्धाओंमे श्रेष्ठ ! आप महापराक्रमी ओर राजाओंमे श्रेष्ठ ह, इसलिये 
हम आपसे यही वरदान मांगते हैँ कि आप सेनापति होकर हमारी इस प्रकार रक्षा कीजिए 
जैसे स्वामि का्िकने देवताओंकी की थी ॥ २६॥ 

अभिषिच्यस्व राजेन्द्र देवानामिच पाचकिः । 

जहि शाद्चत्रणे चीर सहेन्द्रो दानचानिच ॥ २७॥ 

॥ इति श्रीमद्दाधारते शल्यपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ २४४ ॥ 

हे राजेन्द्र वीर ! जैसे स्कन्दने देवताओंके सेनापतित्वका स्वीकार किया था, उसी प्रकार 
आप अपना अभिषेक कीजिये ओर जेसे इन्द्र दानवोंकी मारते दें, ऐसे शत्रु-पाण्डबॉको 
मारिये ॥ २७॥ 


॥ मदाभारतफे शळ्यपर्वमे पाँचचां भध्याय खमातत ॥ ५॥ २४४॥ 


52 दे ; 
सजय उवाच 
एतच्छ्रुत्वा यचो राजो सद्रराजः प्रतापवान्‌ । 


दुयाधन तदा राजन्वाक्यनेतङ्वाच ह ॥१॥ 


र र राजन्‌ इतरा ! राजा दुर्याधनफे वचन सुन प्रतापी मद्रराज झाल्य ऐसा 
॥ १॥ 


अध्याय ६'] शब्यपर्ण ३९ 


दुर्योधन महाबाहो शझणु वाक्यविदां वर । 


यावेतौ मन्यसे कूष्णो रथस्थो रथिनां वरो । 

न मे तुल्यावुभावेतौ बाहुवीर्यं कथश्वम ॥२॥ 
हे राजा दुर्योधन ! हे महाबाहो ! हे अर्थ जाननेवालोंमें श्रेष्ठ) तुम हमारे बचन सुनो, तुम 
रथपर बैठे हुए जो श्रीकृष्ण और अर्जुनको रथियोंमें श्रेष्ठ समझते हो, सो ये दोनों ही 
बाहुबलमें किसी प्रकार हमारे तुल्य नहीं हैं ॥ २॥ 

उद्यतां एथिवी सवा सरुरारुरमानवास्‌। 

योधयेयं रणसुखे संक्रुद्धः किछु पाण्डवान्‌। 

विजेष्ये च रणे पार्थान्सोमकांख्च समागतान ॥३॥ 
भै युद्धके अग्रमागमें कुद्ध होकर समस्त देवता, राक्षस और मलुष्योके सहित सारे जगत्‌ 
भरके वीरोंसे युद्ध कर सकता हूँ। तब पाण्डव क्या हैं ? अब हम सब पाण्डव और सामने 
आये हुए सोमकोंकों युद्धमें जीतेंगे ॥ ३ ॥ 


अहं सेनाप्रणेता ते भविष्यामि न संशय!) 
ते च व्यूहं विधास्यामि न तरिष्यन्ति यं परे । 
हति स॒त्यं ब्रवीम्धेष दुर्याधन न संशयः ॥४॥ 
अब हम निःसन्देह तुम्हारे सेनापति बनकर, ऐसा व्यूह बनावेंगे जिसको पाण्डव कभी न 


तोड सर्के । हे दुर्योधन ! हम तुमसे जो कहते हैं सब सत्य मानों, इसमें कोई संशय 
नहीं है ॥ ४॥ 


एवसुक्तस्ततो राजा मद्राविपातिघञ्जसा । 

अभ्यषिश्वचत सेनाया मध्ये भरतसत्तमत । 

विधिना शास्त्रदृष्टन हृष्टरूपो विशां पते ॥&॥ 
भरतसत्तम ! प्रजापते ! राजा शर्यके ये वचन सुन, आनंदित हुए राजा ठुर्योधनने शास्रमे 


लिखी विधिके अनुसार सेनाके मध्यभागे मद्रराज शख्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक 
किया ॥ ५ ॥ 


अभिषिक्ते ततस्तस्मिन्सिहनादो सहान भ्ूत्‌। 

तव सैन्येष्ववाद्यन्त वादित्राणि च भारत ॥ ६॥ 
हे भारत ! जब शल्यका अभिषेक होने लगा तब तुम्हारी सेनामें अनेक बाजे बजने लगे 
और बढे जोरसे सिंहनाद होने लगा ॥ ६॥ 


१७ 


महाभारते [ शद्यच चपः 


हृष्टाश्वासंस्तदा योधा भद्रकाएध सहारथा! । 

तुछलुअचब राजानं शल्यमादचशोसिनम्‌ ॥७॥ 
सव मद्रदेशी वीर बहुत प्रसन्न हुए ओर सब क्षत्रिय वीर संग्रामर्षे शोभा पानेवाले राजा 
शल्यकी प्रशंसा करने लगे ॥ ७॥ 


जय राजांश्रिर जीव जहि शञ्चन्लसागतान । 
तव वाइवलं प्राप्य धातराष्ट्रा महाबलाः 
निखिलां एथिवीं सवा प्रशासन्तु हतद्विषः ॥ ८ ॥ 
हे राजन्‌ ! आपकी जय हो, आप जिरंजीवी हों। सामने आये हुए शत्रुऑको मार दीजिए। 
तुम्हारे बाहुबलसे धतराष्ट्रके बलवान पुत्र शत्रुओंकी मारकर सब जगवका राज्य पार्वे॥ ८॥ 
त्वं हि शाक्तो रणे जेतु सरुराखुरसानवान्‌ । 
मत्यंधसांण इह ठु किए सोमकसद्भयान ।९॥ 
आप देवता, राक्षसों और मनु्योंको भी युद्धमें जीत सकते हैं, फिर मरणधर्मा सोमक और 
पाश्चालोकी तो बात ही कया है ? ॥ ९॥ 
एवं संस्तूयसानस्लु सद्राणामाविपो थली । 
हषे प्राप तदा वीरो दुरापमकुतात्मसिः ॥१०॥ 
इस प्रकारकी स्तुति सुनकर बलवान्‌ वीर मद्रराज शल्य ऐसे प्रसन्न हुए जैसे अकृतात्मा 
लोग नहीं हो सकते ॥ १०॥ 
शल्य उचास-- 
अदैवाई रणे सबीन्पाश्चालान्सह पाण्डवैः । 
निहनिष्यामि राजेन्द्र स्वग यास्यामि चा इतः ॥११॥ 
शल्य बोले, राजेन्द्र ! आज युद्धमें पाण्डवेकि सहित सब पाश्चालॉको मार डालेंगे, या हम 
दी मर जाकर स्वर्मलोकमें पहुंचेंगे ॥ ११ ॥ 


अद्य पछ्यन्तु मां लोका विचरन्तमभीदवत्‌ । 
अद्य पाण्ड्छुताः सचे वासुदेवः ससात्यकिः ॥ १३॥ 


आज इम कंसे निडर हो युद्ध करते हैं सो सब लोग देखो, आज सब पांचों पाण्डव 
श्रीकृष्ण, सात्यकि, ॥ १२॥ 


पाञ्चालाञ्चेदयञ्चैच द्रौपदेयाश्च सर्वदा! । 
शष्टयुन्नः शिखण्डी च सर्वे चापि प्रभद्रकाः ॥१३॥ 


पाआठ, चेदिदेशके योद्धा, द्रोपदीके पांचों पुत्र, धृश्युम्न, शिखण्डी और सब प्रभद्रक 
क्षत्रिय ॥ १३॥ 
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विक्रमं सम पदयसन्तु धाहुजत सहहलस। 

लाघवं चास्रवीस च उुजयोश्य बलं युधि ॥१४॥ 
हमारे पराक्रम और घडुपबिद्याळे महान्‌ बलको देखें, वैसे ही हमारा हस्तलाधव, अस्रबल और 
बाहुबलके भी देखें ॥ १४॥ 


अद्य पझ्घल्लु मे पार्थाः सिद्धाश्च सह चारणे! । 

याइशां से बलं बाहों! संपदर्खेणु या च मे ॥ १५॥ 
आज कुर्न्तापुत्र सब पाण्डव और चारणॉके सहित सिद्धगण देखें कि मेरी दोनों शुज्ञाओंमें 
कितना इल है आर में कितनी अद्विद्या जानता ई ॥ १५ ॥ 


अद्य ले विक्रम दृष्टा पाण्डवानां सहारथाः । 

प्रलीकारपरा सूत्वा चेष्टन्तां विविधा। क्रियाः ॥१६॥ 
आज मेरे शीघ्र चाण चलाने, हार्थोके बळ ओर शस्मिद्याको सब्र पाण्डवोंके महारथी देखकर, 
वे उसके प्रतिक्ारमें नावा प्रकारके कार्याने तत्पर हो जायेंगे ॥ १६॥ 


अद्य सैन्यानि पाण्ड्नाँ द्रावयिष्ये ससन्तः । 

द्रोणभीष्सादाति विसो सूतपु्च च संयुगे । 

विचरिष्ये रण शुध्यन्प्रियाथं तव कोरद ॥ १७॥ 
हे प्रभो ! आज पाण्डवोंकी मेनाके प्रधान योद्धा हमारे बाणोंके काटनेका यत्न करें, आज हम 
पाण्डवोंकी सब सेनाको चारों ओर सगा देंगे। हे दुर्योधन ! आज तुम्हारा प्रिय करनेळे 
लिये वह काम में समरमें करूंगा, जो ट्रोणाचाये, भीष्म और खतपुत्र करणने भी नहीं किया था 
और समरभूमिमें लडता हुआ सब ओर घूमूंभा ॥ १७ ॥ 

खक्षय उवाच -~ 

अभिषिक्ते तदा दाल्ये तव सैन्येघु सानझ। 

न कणेव्यसत एकाचिन्सातिर तज 'लारत ॥ १८॥ 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! यारत ! शख्यका तुम्हारी सेनाआर्मे इस प्रकार अभिपे होते ही 
तुम्हारी सेनाके सम योद्धाओको कणके मृत्युका थोडासा भी दुःख नहीं रहा ॥ १८॥ 


हृष्टाः छुमनसश्यैच घ्ूबुस्तत् सेनिका। । 
सोनिरे निहतान्पाथोन्सद्रराजचरां गतान ॥ १९॥ 
सब सेनिक लोग बहुत प्रसन्नचित्त हुए और उन्होने मनमें यह निश्चय कर लिया क्वि, मद्रराज 
शरयने कुन्तिपुत्र सव पाण्डवोको मार डाला ॥ १९॥ 
६ (म, भा, शास्य. ) 
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महाभारते [ शल्यवथप 


प्रहर्ष प्राप्य सेना तु तावकी भरतर्षभ । 

तां रात्रि सुखिनी खुप्ता स्वस्थवित्तेव साभवत्‌ ॥२०॥ 
हे राज्‌ ! तुम्हारी सब सेनाने हर्षित होकर वह रात बडे आनन्द और सुखसे बिताई । वह 
स्वस्थचित्त हो गई ॥ २० ॥ 


सैन्यस्य तव तं शब्दं शुत्वा राजा युधिषिरः । 

वाष्णेयमन्नरवीङ्ाक्यं सवेक्षत्रस्य झुण्चतः ॥२१॥ 
उस समय तुम्हारी सेनाका ऐसा प्रसन्न शब्द सुनकर, राजा युधिष्ठिर सब क्षत्रियोके सुनते 
ही श्रीकृष्णसे यों बोले ॥ २१ ॥ 


मद्रराज! कुतः शल्यो धातेराष्ट्रेण माधव । 

खेनापतिर्महेष्वासः सवेसेन्येषु पूजितः ॥२२॥ 
है माधव ! धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधनने सब सेनासे पूजित, सघ शस्रथारियोंमें श्रेष्ठ, महापराक्रमी 
मद्रराज शल्यको सेनापति बनाया ॥ २२॥ 

एतच्छूल्वा यथाभूतं कुरु माधव यत्क्षसस्‌ । 

भवान्नेता च गोप्ता च विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥२३॥ 
माधव ! आप इस सबका विचार कर जो कुछ करने योग्य काम हो सो कीजिये; क्योंकि 
आप ही हमारे आज्ञा देनेवाले और बहुत अच्छे मार्गमे चलानेवाले हैं। इसलिये अब जो 
योग्य है वद्द कीजिये ॥ २३ ॥ 

तमत्रवीन्महाराज वासुदेचो जनाधिपम्‌। 

आतायनिमहं जाने यथातत्त्वेन भारत ॥२३॥ 
महाराज ! ऐसे वचन सुन श्रीकृष्ण राजा युथिष्ठिरसे बोले, हे एथ्वीलाथ ! हे भारत! में 
अच्छी प्रकारसे राजा शख्यके बलको जानता इं ॥ २४ ॥ 

वीर्यवांश्च महातेजा महात्मा च विशेषतः। 

कृती च चित्रयोधी च संसुक्तो लाघवेन च ॥ २५ ॥ 
राजा शल्य बलवान्‌ , महा तेजस्वी, विद्वान्‌ , शीघ्रतासे अखशस््र चलानेवाले विचित्र योद्धा 
और विशेषकर धर्मात्मा हैं ॥ २७ ॥ 

याहरभीष्मस्तथा द्रोणो घाहक्‍कणेश्व संयुगे । 

ताहशस्तद्विशिष्ठो वा मद्रराजो सतो मघ ॥ २६॥ 


मेरी बुद्धिम मीप्म, द्रोणाचार्ये और कणे जैसे युद्धमें बलवान्‌ और पराक्रमी थे, मद्रराज शल्य 
बैसे ही या उनसे कुछ अधिक हैं ॥ २६ ॥ 
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युध्यमानस्य तस्याजौ चिन्तयन्नेव भारत । 

योद्वारं नाधिगच्छामि तुल्यरूपं जनाधिप ॥ २७॥ 
हे भारत ! प्रथ्वीनाथ ! में इस समय यही विचार कर रहा इं कि हमारी ओर ऐसा कोन 
युद्धपरायण शल्यके तुल्य वीर हे जो उनसे लड सके ? परन्तु अभीतक मेरी बुद्धिर्मे कोई 
स्थिर नहीं हुआ ॥ २७॥ 

शिखण्डयर्जुन भीमानां सात्वतस्थ च भारत । 

धृष्ट्युस्नस्य च तथा वलेनाभ्यधिको रणे ॥ २८॥ 
भारत ! शिखण्डी, अर्जुन, भीमसेन, सात्याके और घृष्टयुम्नसे भी शल्य समरमें अधिक 
बलवान्‌ हें ॥ २८ ॥ 

मद्रराजो महाराज सिहृद्धिरदविक्रमः । 

विचरिष्यत्यभीः काले कालः कुद्धः प्रजास्विच ॥ २९॥ 
है महाराज ! सिंह ओर मतबाएे हाथीके समान पराक्रमी महाराज शल्य हमारी सेनामें 
निर्भय होकर इस प्रकार घूमेंगे जैसे प्रलबकालमें यमराज क्रोध करके जगतमें घूमते 
हैं॥२९॥ 

तस्थाद्य न प्रपद्यामि प्रतियोद्धारमाहवे । 

त्वामृते पुरुषव्याप्र शादूलसमाविक्रमभ्‌ ॥ ३०॥ 
है पुरुपसिंह ! आपका पराक्रम शादूलके समान है ! हम अपनी ओर शर्यसे युद्धमें लड़ने 
योग्य आपके सिवाय और किसीको नहीं पाते ॥ ३० ॥ 


सदेवलोके कृत्स्नेइस्मिन्नान्यरत्वत्त। पुमान्मवेत्‌ | 

मद्रराजं रणे छुद्ध यो हन्यात्कुरुनन्दन । 

अहन्यहनि युध्यन्तं क्षोभयन्तं बलं तव ॥ ३१॥ 
हे कुरुनन्दन ! देवलोक और मनुष्यलोकमें आपके सिवाय दूसरा ऐसा कोई बीर नहीं है, 
जो क्रोध भरे मद्रराज शल्यको युद्धमें मार सके । यही शल्य प्रतिदिन जूझेंगे और आपकी 
सेनाका नाश करेंगे ॥ ३१ ॥ 

तस्माज्जहि रणे शल्य मघवानिव शम्बरम । 

अतिपश्चादसा दारो धातराष्ट्रण सत्कृत+ ॥ २९॥ 
इसलिए आप इस शल्यको युद्धमें इस प्रकार मारिये जैसे इन्द्रने शस्बरको मारा था। हे 
एथ्बीनाथ ! अकेले शल्यको ही कोई नहीं जीत सकता, जिसका पहलेसेही शतराएके पुत्रने 
बहुत सम्मान किया है ॥ ३२॥ 
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तवैव हि जयो नून इसे अद्नेश्वरे युति । 
तास्लिन्हते इतं समे घातराष्चल सदत्‌ ॥ ३३॥ 
हमें यह निश्चय है कि मद्रराज शख्यफे मरनेहीस आपकी विजय होगी। शल्यके मरनेहीसे 
धृतराष्टरके पुत्रकी सारी विशाल सेता ही मारी जायगी ॥ ३३ ॥ 
एलच्छत्वा महाराज वचनं सस सांप्रतस्‌ । 
प्रत्यव्याहि रणे पाथं मद्रराजं सएाघलस्‌ ! 
जांहे चेन अहाघादा वासदा नझाच यथा ॥ ३४॥ 
हे महाराज | आप हमारे वचनोंको स्वीकार करके महाबलवान्‌ शल्यसे युद्ध करनेको जाइये 
और महावाहो ! जेसे इन्द्रने नसुचिको सारा था देसे शर्षको आप भी मार ॥ ३४॥ 
न चेवा दथा कार्या भालुलोऽएं घनेति चे । 
छन्रघर्भे पुरसकृत्य जहि सद्रजनेम्वरस्‌ ॥ २७ ॥ 
हे महाराज ! यह हमारा मामा है ऐसा विचार झर आप उसपर दया गत कीजिये, क्यों 
कि क्षत्रियोंका ऐसा ही अर्म है। वह एामने रखकर मद्रराज शल्यको भार डाळे ॥ १५ | 
सीज्मद्रोणा्णव तीत्वा छणपातालसंभवस्‌ । 
या निसञ्जस्व सगणः शल्यसासाद गोष्पद ॥ १९ ॥ 
आपने भीष्म और द्रोणाचार्यरूपी समुद्र और कणेरूपी तालावकी भी पार किया हे, अब 
आप शल्यरूपी गायके परम भाहयाके सहित मत इव जाइये ॥ ३६ ॥ 
यच्च ले तपलो वीये थच्च छात्र बरूं लव। 
तद्दर्शय रणे सर्वे जहि चैनं महारथम्‌ ॥ ३७॥ 
आज आपका तपोबल ओर क्षात्रमर दे, वह सब युद्धमें दिराइये और आप श्षत्रियोंके अनुसार 
इस महारथी शट्यको सारिये ॥ ३७॥ 
एतावदुचत्वा वचनं केदावः परवीरहा । 
जणा शिविरं सायं पूञ्यसानोऽथ पण्डवैः ॥ ३८॥ 
राजा युधिष्टिरसे शत्रुनाशन श्रीकृष्ण ऐसा वचन कहकर और सायंकाल्में पाण्डबोसे पूजित 
दोदर, सोनेके लिए अपने डेरेमें चरे शये ॥ ३१८ ॥ 
केशवे तु तदा याते धर्भेराजो युधिछिरः 
विरज्य सबान्श्रावुंश पा्ालानथ रोसकान्‌। 
खुष्वाप रजनी तां तु विशल्य इव छुद्र ॥ 
नछिण्ण% जानक पश्चात्‌ उस समय धर्मराज युधिष्ठिने अपने सव भाई. पाश्वाल और 


सोमकवंशी क्षत्रियोंकी भी विदा कर दिया, फिर आप भी अंकुशरहित मतवाले दवार्थाके समान 
झुखसे सो रहे ॥ ३९॥ 
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ते च खर्चे महेष्वासाः पाश्चालाः पाण्डवास्तथा । 
कर्णस्य निधने हृष्टाः ुषुपुस्तां निशां तदा ॥ ४० ॥ 
अनन्तर अपने अपने डेरोमे जाकर वे सब महाधरुघरे पाश्वाठ और पाण्डव कर्णके सरनेसे 


~ ३३४० पे 


प्रस्न होकर रात्रिमें सुखसे सोये ॥ ४० ॥ 
गतज्वरं महेष्वासं तीणेपारं महारथस्र्‌ । 
बभूव पाण्डवेयानां सैन्य प्रसुदितं निशि । 
सूतपुत्रस्थ निधने जर्थ लब्ध्या च सारिष ॥ ४१॥ 

॥ इति शीमहाभारते शास्यपर्थोणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ ॥ ४१९८५ ॥ 
मारिष ! स्रतपुत्र कर्णके मरमेसे विजय पाकर बडे बडे धनुष और विशाल रथोसे युक्त राजा 
युधिष्टिरकी सब्र सेना आनन्दित हुई थी और वह युद्धसे पार होकर विजयी हो गयी है, 
ऐसा मानने लगी ॥ ४१॥ 


॥ महाआरतके शाद्यपचेमें छठा अध्याय समाप्त ॥ ६॥ २५५॥ 


! 6: 
सक्षय इयाच-- 
व्यतीतायां रजन्यां तु राजा दुथोधनस्तदा । 
अन्रवीत्ताचकान्सर्वान्संनच्यन्तां महारथाः ॥१॥ 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! जब रात बीत चुकी, तब राजा दुर्योधने तुम्हारे सब सैनिकोसे 
कहा कि सब महारथीजन कवच बांधकर युद्धके लिए तैयार हो जाय ॥ १॥ 


राज्ञस्तु मतमाज्ञाय समनद्यत सा चमू: । 

अयोजयन्रथांस्तूणे पयेधार्वस्तथापरे ॥२॥ 
राजाकी आज्ञा सुनते ही सब योद्धा तैयार होने लगे, कोई तुरंत ही रथ जोतने रभे, कोई 
रूसरे चारों ओर दौडने रगे ॥ २॥ 


अकल्प्यन्त च सातङ्गाः समनच्यन्त पत्तयः। 
हयानास्तरणोपेतांश्चक्कुरन्ये खहस्रदा। ।३॥ 


। 
° ~ (> CS 
कोई हाथी कसने लभे, पेद सैनिक कवच बांधने रुषे और अन्य सहस्रो सैनिकाने घोड़ो 
पर आबरण डाळ दिए ॥ ३॥ 
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वादित्राणां च निनदः प्रालुरासीह्विशां पते । 

बोधनाथ हि योधानां सैन्यानां वाप्युदीयेतास्‌ ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय सेनाको ठीक उद्यत करनेके लिए और वीर सैनिकोका उत्साह बढानेके 
लिए तुम्हारी सेनामें अनेक प्रकारके चारों ओरसे बाजे बजने लगे ॥ ४॥ 


ततो बलानि सर्वाणि सेनाशिष्टानि भारत । 

संनद्धान्येव दहश्ुरूेत्युं छुत्वा निवर्तेनम्‌ ॥५॥ 
हे मारत ! तष सब बची हुई सेना एक दिन अवश्य ही मरना होगा यह विचार कर 
युद्धको उपस्थित हो गई ॥ ५ ॥ 

शाल्यं सेनापतिं कुत्वा मद्रराजं महारथाः । 

प्रविभज्य वलं सचेमनीकेषु व्यवस्विताः ॥६॥ 
तब सब महारथी सैनिक महापराक्रमी मद्रराज शस्यको सेनापति बनाकर, सब सेनाको अनेक 
भागोंमें विभक्त करके व्यवस्थित खडे हुए ॥ ६ ॥ 

ततः सर्वे समागश्य पुत्रेण तव सैनिकाः । 

कुपञ्च कृतवर्मा च द्रौणिः दाल्योऽथ सौवल! ॥७॥ 
तदनन्तर तुम्हारे सब प्रधान वीर राजा दुर्योधनके पास आए और कृपाचार्य, कृतवर्मो, 
अश्वत्थामा, शस्य और सुबलपुत्र शकुनि ॥ ७॥ 

अन्ये च पार्थिवाः शेषाः समर्थ चक्तिरे तदा। 

न न एकेन योड़व्यं कर्थचिदपि पाण्डवैः ॥८॥ 
उनसे सत्कार पाकर ऐसा नियम बनाया कि हम लोगोमेसे कोई अकेला ही किसी भी तरह 
पाण्डवोके साथ युद्ध न करें ॥ ८ ॥ 

यो च्यक पाण्डवैयुध्येयों वा झुध्यन्तञ्चुत्छजेत्‌। 

स पश्चभिभवेद्युक्त+ पातकैः सोपपातकैः । 

अन्योन्यं परिरक्षाद्विथादव्यं सहितेश नः ॥९॥ 
मद्रराज शरयने यह आज्ञा दी [क जो हमारी ओरका वीर अकेला ही पाण्डबोसे युद्ध करेगा, 
या पाण्डवोके साथ रडते हुए वीरको अकेला छोड देगा, उसे पांच महापाप और सब 


छोटे छोटे पाप छग्रेगे। आज इम सत्र महारथी एक स्थानपर खडे होकर एक दूसरेकी रक्षा 
करते हुए युद्ध करेंगे ॥ ९ ॥ 
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एवं ते समय कृत्वा सर्वे तच सहारथाः । 

मद्रराजं पुरस्कृत्य तृणेमम्थद्रवत्पराल्‌ ॥ १०॥ 
ऐसा नियम बनाकर, उन सब महारथियोंने मद्रराज शल्यको आगे करके शीघ्र ही शत्रुओंपर 
घावा किया ॥ १० ॥ 

तथैव पाण्डवा राजन्व्यूछ सैन्य लहारणे । 

अभ्ययुः कौरवान्छर्वान्योत्स्यमावाः समन्ततः '॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! उधर पाण्डवान भी युद्ध करनेके लिए अपनी सेनाका व्यूह बनाया और सब 
ओरसे युद्धके लिए तैयार होकर कोरवोंके साथ युद्ध करनेको चले ॥ ११॥ 

तह.लं भरतश्रेष्ठ छुव्धार्णयससस्वनस्‌ । 

ससुद्‌धूतार्णवाकारघुद्‌धूतरथङुखरम्‌ ॥ १२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! वह सेना प्रक्षुब्ध महासागरके समान शब्द करती थी। वह रथोंसे और 
हाथियोंसे भरी सेना इस प्रकार वेगसे चली जैसे शङ्क पक्षमें समुद्र बढता है ॥ १२॥ 

शृतराष्ट्र उवाच-- की 

द्रोणस्य भीष्सस्थ च चे राघेथस्य च मे कुतस्‌ । 

पातनं शंस से भूयः शाल्यस्याथ सुतस्य से ॥१३॥ 
धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! हमने द्रोणाचार्य, भीष्म और राधापुत्र कर्णके वघका वृत्तान्त सुना; 
अब शर्य ओर मेरा पुत्र दुर्योधनके मरनेका सारा वर्णन करो ॥ १३ ॥ 

कर्थ रणे हतः शाल्यो धर्थराजेन सञ्जय । 

भीमेन च महाबाहुः पुतो तुर्शोधनो मम ॥१४॥ 
सञ्जय ! युद्धमें धर्मराज युविष्टिरने शश्यको और भीमसेनने मेरे महाबाहु पुत्र दुर्योधनको 
कैसे मारा ॥ १४॥ 

सञ्जय उवाच र क व 

क्षयं मनुष्यदेहानां रथनागाऱ्यसंक्षयम्‌ । 

अणु राजन्स्थिरो भूत्वा संग्राम शासतो स ॥ १०॥ 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! आप स्थिर होकर हमसे मझुष्य, हाथी और घोडोंके नाश होने 
और घोर संग्रामका वर्णन सुनो ॥ १५ ॥ 

आशा बलवती राजन्एुञाणां तेड्मवत्तदा । 

हते भीष्मे च द्रोणे च सूलपुछे च पातिते । 

शास्यः पाथोत्रणे सवानिहानिष्याते मारिष ॥ १६॥ 
हे मारिष ! भीष्म, द्रोणाचार्य और सतपुत्र कणके मरनेके पथात्‌ तुम्हारे पुत्रोंको यह ठीक 
निश्चय हो गया कि राजा शल्य रणभूमिमें सब कुन्तीकुमार पाण्डवोंको मार डारँगे॥ १६॥ 
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तामाशां हृदये कृत्वा समाश्वास्य च 'भारत 

यद्रराजं च समरे समाओित्य सदारथस्‌ । 

नाथवन्तसथात्सानमसन्यत झुतस्तव ॥ १७॥ 
हे महाराज ! इस आशाको हृदयमें रखकर तुम्हारे सब पुत्र आश्वासित हो महारथी महाराज 
शारयको आगे करके और उनकी प्रशंसा करके युद्ध करनेको चले और अपनेको स्वामी 
सदित माना ॥ १७ ॥ 

यदा कर्णे हते पार्थाः सिंहनाद॑ प्रचक्रिरे । 

तदा राजन्धातराष्ट्रानाविवेश भदः यस्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! कर्णके मारे जानेसे हर्षित हुए कुन्तीपुत्र पाण्डव जब सिंहनाद करने लगे, तब 
तुम्हारे धत्रोकिे मनमें बहुत भय उत्पन्न हुआ ॥ १८ ॥ 


तान्समाश्वास्य तु तदा सद्रराजः तापवान्‌। 

व्यूछय व्यूहं सद्दाराज सरवतो भद्ग्वद्विमत्‌ ॥ १९ ॥ 
हे महाराज ! जब कणे मरे थे, तुबर तुम्हार सव वीरोंकी अपनी जीतकी आशा नहीं थी, 
परन्तु प्रतापी महारथी मद्रराज शल्यने उन सबको आश्वासन दिया ओर स्वयं आप भी युद्ध 
करनेको चले, उन्होंने समृद्विशाली सर्वतोभद्र व्यूह बनाया ॥ १९ ॥ 

प्रत्युद्यातो रणे पार्थोन्मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 

विधुन्वन्कासुकं चित्रं भारघं वेगवत्तरम्‌ ॥ २०॥ 
भारनाशक, वेगवान्‌, घोर और बिचित्र थपको घुमाते हुए समरभूमिमें प्रतापी मद्रराज 
पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेको चले ॥ २० ॥ 

रथप्रवरमास्थाय सैन्धवाश्वं महारथः । 

तस्य सीता महाराज रथर्थादो सयद्रथम्‌ ॥२१॥ 
हे महाराज ! महारथी शल्य सिंधु देशके घोडोसे युक्त श्रेष्ठ रथपर विराजमान हुए थे । राजा 
शख्यके रथमें बैठते दी उनका सारथी सी वेठ गया तब शत्रुनाशन बीर शल्यकी बहुत शोभा 
बढी ॥ २१ ॥ 

ख तेन संदूतो वीरो रथेनामित्रफर्रानः । 

तस्थौ शरो महाराज पुत्राणां ते भयपणुत्‌ ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! उस रथसे घिरे हुए शत्रुनाशन वीर शब्य आपके पुत्रोंका भय दूर करते हुए 
युद्धके लिए तेयार हुए ॥ २२॥ 


प्रयाणे भद्र॒राजो5शून्सु्ख व्यूहस्थ दंशितः । 
र ९ 


मद्रः साहतो वारः ळृणपुत्नेश्च दुजे ॥ २३॥ 


प्रयाणके समय राजा शल्य, महायोद्धा कणेळे देय बेटे और मद्रदेशके प्रधान क्षत्रियोके 


२. 


सहित सावधान होकर व्यूहके सुखमें कवच घारण करके खडे हो गये ॥ २३ ॥ 


सबव्येड्यूल्कूलवर्मा च न्रिगतेः परिवारितः । 

गोतमो दक्षिणे पाश्वे शके यवने! सह ॥ २४॥ 
व्यूहे बाई ओर त्रिगर्त देशके क्षत्रियोंके सहित कृतवयी खडा था। छपाचाय शक और 
यवन वीरोंके सहित दाहिनी ओर थे ॥ २४ ॥ 

अश्वत्थामा एछतोऽश्ूत्कारुवोजैः परिवारितः । 

दुर्धाधनाइ सवन्सध्य राहत छुसएुगचः ॥ ३८॥ 
और अश्वत्थामा काम्बोजदेशी वीरोंके सहित पृष्ठआागमें खडा था और राजा दुर्योधन प्रधान 
कुरुबंशी क्षत्रियांसे राक्षित होकर व्यूइके वीचमें खडे हुए ॥ २५ ॥ 

हयानीकेन अहता सौबलश्चापि शबलः । 

परययौ सर्वेसैन्णेत केतव्यस सहारथ ॥ २६ ॥ 
सुबलपुत्र जुबारी शकुनि घुडसवारोंकी विशाल सेनासे घिरा हुआ था । उसके साथ महारथी 
उळूक सी सघ सेनाके साथ युद्धे लिए आगे बढ़ता था ॥ ९६ ॥ 

पाण्डवाश्च महेष्वासा व्यूह्य सैन्यसरिदसाः । 

निधा सूत्वा महाराज तव सैन्यछुपाद्रचन ॥ २७॥ 
महाराज ! शत्रुदमन महाधचुथेर पाण्डयोंने भी अपनी सेनाका व्यूह बनाकर, सेनाफे तीन 
दुकडे किए, ओर आपकी सेनापर घावा किया ॥ २७॥ 


शुष्द्यरूनः शिखण्डी च सात्यकिश महारथः । 

शल्यस्य वाहिनी तूणसभिदुद्रवुराहवे ॥ २८॥ 
शृष्टययम्न, शिखण्डी और महारथी सात्यकिने युद्धम शल्यकी सेनाका वध करनेके लिए 
उसपर आक्रमण किया ॥ २८ ॥ 


ततो युधिषिरो राजा स्वेनानीकेन खचत! 
राल्यसेवा भदुद्राव जघासुभरतपेल ॥ ९९ ॥ 
तदनंतर अपने सब प्रधान वीरोंके सहित घिरे हुए अरतश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर शल्यको 
मारनेकी इच्छासे उसपर ही दोडे ॥ २९॥ 
७ ( म, स, शल्य. ) 
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हार्दिक्यं तु महेष्वासमजेनः शञ्चपूगहा । 
सराप्रकगणाञ्चवच वेगताऽभाचद द्रव ॥ १० ॥ 


he ba 


गात्रुओका संहार करनेवाले अर्जुन महाथसुपधारी कृतवर्मा ओर संशप्तकोंसे बडे बेगसे युद्ध 
करनेकों गये ॥ ३० ॥ 
गौलसं भीमसेनो वे सोमकाश्च महारथाः । 
अभ्यद्रवन्त राजेन्द्र जिघांसन्तः परान्युधि ॥ ३१ ॥ 
राजेन्द्र ! गौतमर्वशी कृपाचार्यसे शत्रुओंका नाग करनेकी इच्छासे लडनेको महारथी सोमक- 
गणोंके सहित भीमसेन चले ॥ ११ ॥ 
साद्रीपुचौ तु शक्ुनिमुद्धक च महारथों । 
ससेन्यौ सहसेनौ तावुफपतस्थतुराहवे ॥ ३ 
नकुल शकुनिको मारनेको और सहदेव उळकको मारनेको चले । इन दो 
सेना शकुनि और उळूककी सेनासे युद्ध करनेको चली ॥ ३२॥ 
तथैचायुतशों योधास्तावकाः पाण्डवान्रणे । 
अभ्यद्रवन्त सक्रुद्धा नाचधायुधपाणयः ॥ ३३॥ 
इसी प्रकार रणभूमिमें नानाप्रकारके अस्न्शस्न लिए क्रोधित हुए तुम्हारे पक्षे दस हजार 
चीर पाण्डवोंके सेनिकोंके साथ युद्धके लिए भिड गये ॥ ३३ ॥ 
घ्रुतराप्ट्‌ उबाच-- 
हते भीष्मे महेष्वासे द्रोणे कर्ण सहारथे । 
ऋुरुष्वल्पावशिष्टेषु पाण्डवेषु च संयुगे ॥ ३४॥ 
महाराज धृतरा्ट बोले, हे सञ्जय! हमे ऐसा जान पडता है कि भीप्म, द्रोणाचायं और 
महारथी कणके मारे जानेपर युद्धस्थलमें कोरव और पाण्डवोके ओर थोडे ही वीर बचे 
होंगे ॥ ३४॥ 
सुसंरव्धेषु पार्थेषु पराक्तान्तेधु संजय । 
सामकानां परेषां च कि शिष्टभभवडछलम्‌ ॥ १५ ॥ 
जिस समय कुत्तीपुत्र पाण्डवॉने अत्यन्त कुपित होकर आजके युद्धमें चढाई की तव मेरे 
और शननुआके पक्षमे कितने वीर शेष रहे ? ॥ ३५॥ 
सजय उवाच 
यथा वयं परे राजन्युद्धाथ समवस्थिताः । 
यावच्वासाहल शिष्टं संग्रासे तन्निबोध भे ॥ ३६॥ 
संजय बोले, हे राजन्‌ ! जिस समय हमलोग और हमारे शत्र पाण्डव युद्ध करनेको खडे 
इए, उस समय युद्ध जितनी सेना बची थी, उसकी गिन्ती सुनो ॥ ३६ ॥ 
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एकादश सहस्त्राणि रथानां भरतर्षभ । 


दश दन्तिसहस्तराणि सञ्च चैव झातानि च ॥ ३७॥ 
पूर्ण शतसहस्रे द्वे हयानां अरतषेअ | 
नरकोटथस्तथा तिस्रो बलमेतत्तवा भवत्‌ ॥ ३८॥ 


भरतर्षभ ! हमारी ओर ग्यारह हजार रथ, दस हजार सातसौ हाथी, दो लाख घोडे और तीन 
करोड पेदल थे । इतनी सेना शेष रही थी ॥ ३७-३८ ॥ 
रथानां षट्सहस्राणि षट्सहस्रात्च कुञ्जराः । 


दश चाश्वसहस्राणि पत्तिकोटी च भारत ॥ ३९ ॥ 
एतहललं पाण्डचानाम्‌भवच्छेषमाहवे । 
एत एव समाजग्सुयुद्धाय भरतषेभ ॥ ४०॥ 


और भारत ! पाण्डबोकी ओर छः सहस्र रथ, छः सहस्र हाथी, दस हजार घोडे और 
केवल एक करोड पेदळ इतनी सेना शेष थी । भरतर्षभ ! ये सब योद्धा ही युद्धके लिये 
उपस्थित हो गये ॥ १९-४० ॥ 

एवं विभज्य राजेन्द्र सद्रराजमते स्थिताः । 

पाण्डवान्प्रत्युदीयाम जथग्रद्धाः प्रमन्यवः ॥ ४१॥ 
राजेन्द्र ! सेनाका विभाग करके विजयकी अमिलाषासे क्रोधित होकर तुम्हारी सेना मद्रराज 
शल्यके आधीन हो पाण्डेवॉपर चढ आयी ॥ ४१ ॥ 

लयैव पाण्डवाः शराः समरे जितकाशिनः । 

उपयाता नरव्थाछाः पाञ्चालाश्च यशस्विनः ॥ ४२॥ 
इसी प्रकार समरमे विजयी शूरवीर पुरुषव्याघ्र पाण्डवॉने भी यशस्वी पाञ्चालके सहित 
अपनी सेनाको युद्ध करनेकी आज्ञा दी ॥ ४२॥ 

एवमेते बलौघेन परस्परवधैषिणः । 

उपयाता नरव्याघ्राः पूर्वा संध्यां प्रति प्रभो ॥ ४३॥ 
तब ये दोनों सेनाके पुरुषव्याघ्र योद्धा परस्पर वधकी इच्छा करके, लडनेकें लिए भिड गये। 
हे पृथ्वीनाथ ! उस ही समय खर्य भी आकाशमें उदय हुए ॥ ४३ ॥ 

ततः प्रवते युद्धं घोररूप भयानकम्‌ । 

तावकानां परेषां च निष्नतामितरेतरम्‌ ॥ ४४॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते शब्यपर्चणि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ ३२५ ॥ 

तब तुम्हारे ओर शत्रुओंके- दोनों ओरके वीर एक दूसरेको मारनेके लिए धोर युद्ध करने 
लगे ॥ ४४ ॥ 


॥ महाभारतके शाल्यपर्वमं सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७ ॥ ३२९॥ 
+ 
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सञ्जय उचास-- 
ततः प्रववृते सुध छरूणां भयवधेनस्‌ । 
स्य सह राजन्द्र घार दवाखरापमश WRN 
सञ्जय बोले, हे राजेन्द्र ! तब झुर॑ंशक्ा नाश करनेवाला सूञ्जय ओर कोरवॉका घोर युद्ध 
होने लगा, ओ देवासुरसंग्रामे समान था ॥ १ ॥ 
नरा रथा गजोघाश लादिनश्च सहसखदाः । 
वाजिनश्च पश्रन्ताः झसाजग्छुः परस्परस ॥२॥ 


पेदल, र्थी, हाथीसबार और घोडोंपर चढे सहस्रो वीर पराक्रम करते हुए, एक दूसरेको 


मारने लगे ॥ २॥ 
गाना भीलरूपाणां द्रवतां निस्वनो महास। 
अश्रूयत यथा काले जलदानां नभर्तल ॥३॥ 
जैसे वर्पाकालके आकाशे मेघ गजते हैं, बैसे ही दोडते हुए थारी हाथियोंका महान्‌ शब्द 
सुनाई देने लगा ॥ ३ ॥ 
नागेरभ्याहताः फेचिल्सरथा रथिनोऽपलन्‌ । 
व्यद्रवन्त रणे वीरा द्राव्यमाणा सदोल्कटेः ॥४॥ 
छोड रथ वीरोंके समेत हाथियोंके आधात पिस गए । कहीं मदोन्मत्त हाथियॉसे खदेडे 
जानेपर पेदल इधर उधर भागने लगे ॥ ४॥ 
हयौघान्पादरक्षांश्च रथिनस्तत्र शिक्षिताः । 
शरे! संप्रेषयामासुः परलोकाय सारत ॥७५॥ 
सारत ! उस युद्धमें शिक्षा प्राप्त रथियोंने अनेक हाथियोंकी रक्षा करनेवाले, घुडसवारॉ और 
पेदल वीरोंकी अपने बार्णोसे मारकर परलोकको भेज दिया ॥ ५ ॥ 
सादिनः शिक्षिता राजन्परिचार्थ भहारथान। 
नचरन्ता रणऽभ्यघन्प्रालशाकत्यािसिरतचा ॥ ६ ॥ 
जन्‌ ! रणभूमिर्म घूमते हुए घोडोंपर चढे अनेक उत्तम शिक्षित वीर बडे घडे रथोंको 
र्कर उनम बेंडे वीरॉपर प्रास, शक्ति ओर ऋषियोंसि प्रहार करने रुगे ॥ ६॥ 
धन्विनः पुरुषाः केचित्स॑निवार्य सहारथान्‌ । 
एके वहव आसाद्य प्रेषयेयुर्यनक्ष यम्‌ ॥७॥ 
कहां अनेक थचुथंर पदछ अपने वाणासे रथर्म वेढे महारथी बीरोंफो घेरकर एकपर अनेक 
द्वा आक्रमण करके उसे परलोकको भेजने लगे ॥७॥ 
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नागं रथचरांश्चान्ये परिवारण महारणा। । 

सोत्तरायुधिन जघ्बुद्रवसाणा महारवम्त्‌ ॥८॥ 

कोड महारथी हाथी और श्रेष्ठ राथेयोळी घेरकर, और किसीसे संराक्षित होकर युद्ध करनेवाले 
गंते हुए महारथीकी जोरसे शब्द करके मारकर गिराने लगे ॥ ८ ॥ 

तथा च रथिनं छळ विकिरन्तं शरान्धहून। 

नागा जच्लुमेहाराज परिवार्थ समनन्‍्लतः ॥९॥ 
हे महाराज | कहीं क्रोधित होकर अनेक बाण चलाते हुए रथम बेडे बीरॉंको हाथियोंने सब 
ओरसे घेरकर मार डाला ॥ ९॥ 


नागो नागमससिद्रह्य रथी च रथिनं रणे। 
शाक्तितोनरनाराचेनिजष्डुस्तञ् तज ह ॥१०॥ 
हे भारत ! उस युद्धमें कही हाथी हाथीकी ओर ओर रथी रथीकी ओर दौडकर, शक्ति, 
तोमर ओर बाराच आदि शत्र चलाकर उसे मार डालता था ॥ १० ॥ 
पादातानवसहनलों रथवारणवाजिल! । 
रणमध्ये व्यहदयन्त कुणेन्तों सहवाळुलभ ॥११॥ 
युद्धम॑ कहीं हाथी, घोडे ओर श्थाँकी झपेटमे आकर अनेक पदाति मर गवे, उस समय वे 
सबको अत्यन्त व्याकुळ करते हुए दिखाई देते थे ॥ ११॥ 


हयाश्च पयेधादन्त चासरैरपशोशिलाः । 

हंसा हिसवतः प्रस्थे पियन्त इव सेदिनीस्‌ ।१२॥ 
कहीं चामरोंसे सुशोसित घोडे इस प्रकार दोडने लभे, मानो सब्र पृथ्चीमें घूम आवेगे । 
उनकी शोभा ऐसी दीखती थी, जेसे हिमाचल पर रहनेवाले हंस नीचे पृथ्वीपर पानी पीनेके 
लिये तीब्र गातिसे उडकर आते हैं ॥ १२॥ 


तेषां लु वाजिनां सूमिः खरेशिज्षा विशां पले । 
अशा मत यथा वारी करजक्षतविक्षता ॥१३॥ 
हे एथ्वीनाथ ! उन घोडके खुरोंसे खुदी हुई एथ्वी ऐसी दीखती थी, जैसे प्रियतमके 
नखूनोंके लगमेसे क्षतविक्षत इई स्री ॥ १३॥ 
वाजिनां खुरशब्देन रथनेमिस्वनेद च 
पत्तीनां चापि शब्देव नागानाँ ठुंहिलेन 
डोके खुरके शब्द, रथके पहियोंकी आवास, पदावियोके 


| 
च्‌ ॥ १३ ॥ 


» दाथियाके चिंघाउनेसे ॥ १४॥ 


धरे 


प्‌ 
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वादित्राणां च घोषेण झांखानां निस्वनेन च । 

अभवन्नादिता सूसिनिंघातेरिच भारत ॥ १५ ॥ 
भारत ! सेनाके वाजे और वीरोंके शंख शब्दसे प्रतिध्वनित हुईं पृथ्वी ऐसी जान पडती थी, 
मानों आज ही प्रलय होगी ॥ १५ ॥ 


घलुषां कूजसानानां निर्त्रि्यानां च दीप्यतास। 

कवचानां प्रभाभिश्च न प्राज्ञायत किचन ॥ १६॥ 
खिचती हुई भतुपकी टङ्कार, चमकते हुए शर और कमचोंकी प्रभासे कुछ भी जान नहीं 
पडता था ॥ १६॥ 


बहवो बाहवदिछन्ना नागराजकरोपस्षाः । 

उद्वेष्टन्ते विवेष्टन्ते वेगं ळुवेन्ति दायणम्‌ ॥ १७॥ 
कहीं हाथीके सुंडके समान कटे हुए हाथ तडफ रहे थे। कभी उठते थे, कमी भयंकर बेग 
प्रकट करके गिर जाति थे ॥ १७॥ 

शिरसां च महाराज पत्ततां वसुधातले । 

च्युतानासिव तालेभ्यः फलानां शूयते स्वनः ॥ १८ ॥ 
महाराज ! कहीँ वीरोंके शिर कटकर इस प्रकार शब्द करके पथ्वीमे गिरते थे, जैसे ताडके 
वृक्षसे गिरते हुए फल आवाज करते हे ॥ १८ ॥ 

शिरोभिः पतिते भोति रुघिराष्ट्रैवसुघरा । 

तपनीयानि जे! काले नलिनेरिव भारत ॥ १९॥ 
कटे हुए रुधिरमें भीमे शिरोसे पृथ्वी ऐसी सुन्दर दीखने लगी जैसे सुवर्णमय कमलॉसे भरा 
तलाव ॥ १९॥ 

उद्बृत्तनयनैस्तेस्तु गतरूच्चेः सुषिक्षते 

च्यञ्राजत महाराज एण्डरीकेरियादूला ॥२०॥ 
है महाराज ! खुले नेत्रोंवाले बलहीन घायल शिरसि ढकी हुई पृथ्वी लाळ कमलोंसे आच्छा- 
दत इ ६, एसी शोभत हुईं ॥ २० ॥ 


वाहुभिश्वन्दनादिग्येः सकेयूरैनहाधनेः । 
हि पात्ततसाति राजेन्द्र सहा शाकष्वजेरिव ॥ २९१ ॥ 
एथ्वीनाथ ! जैसे अनेक इन्द्र धचुपोसे भरा हुआ आकाश सुन्दर दीखता है, ऐसे ही 


भाजूनन्द तथा दूसरे बहुमूल्य आभूपर्णासे बिभूषित चन्दनचचित कटे हाथोंसे भरी एश्वी 
दोखने लगी ॥ २१ ॥ 
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ऊरुभिश्च नरेन्द्राणां विभिकृतलेभेहाहवे । 

हस्तिहरतोपपैरन्यैः संवत तद्रणाङ्गणस्‌ ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! इसी प्रकार उस महायुद्धमें अनेक राजाआंकी कटी हुई आर्थे हाथीकी संडेके 
समान प्रतीत होती था । उससे वह रणांगण भरा हुआ था.॥ २२॥ 


कबन्धशतसंकीण छत्त्रचाघर शेषितम्‌ । 

सेनावनं तच्छुशुभे वर्न एष्पाचितं यथा ॥ २३॥ 
जैसे अनेक रङ्गोके फूलोंसे भरा हुआ बन शोमित होता है, ऐसे ही कटे इए शिर और फटे 
उत्र, चमर आदिसे भरी हुई सेना दिखाई देने लगी ॥ २३ ॥ 


तत्र योधा सहाराज विचरन्तो हा सीतवत्‌। 

इञ्थन्ते रुधिरात्ताङ्ाः पुष्पिता इव किशुकाः ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! वहां रुथिरमें सींगे शरीर लेकर घूमते हुए योद्धा फूरे हुए टेसुऑके समान 
दिखाई देने लगे और बेडर होके घूमने रंगे ॥ २४ ॥ 

मातङ्गाखाप्यहरुषन्त शरतोमरपीडिला। । 

पतन्तस्तत्र तत्रेव छिन्नाज्नसहशा रणे ॥ २७० ॥ 
रणभूमिमें अनेक मतवाळे हाथी, तोमर और घाण लगनेंसे पीडित होकर इधर उधर गिरते 


Do Sea 


हुए, कटे हुए मेघके समान दिखाई देते थे ॥ २५ ॥ 


गजानीकं महाराज वध्यमानं सहात्सभिः । 
व्यदीयेत दिशः सर्वा वातलुज्ञा घना इच ॥ २६॥ 
= SYN 


जैसे वायु चलनेसे मेघ फट जाते हैं वैसे ही महात्मा वीरोंके बाण लगनेसे घायल हुए हाथि- 
he ~ पक. ha ha 
यॉके झुण्ड चारों ओरको भागने लगे ॥ २६॥ 

ते गजा घनसंकाशा! पेतुरुष्यी समन्ततः । 
वज़रुग्णा इव वचः पर्वता युगसंक्षये ॥ २७॥ 
असे प्रलयकालमें वज़के आघातसे पर्वत एथ्वीमें गिरते हैं वेसे ही बाणोंके लगयेसे भेघोकी 
घटाके समान दिखनेवाले हाथी प्रथ्वीमें चारों ओर गिर गये ॥ २७॥ 

हयानां सादिभिः साधे पतितानां सहीतले। 

राशयः संप्रश्‍दथन्ते गिरिसात्रासततस्ततः ॥ २८॥ 


चारों ओर चढे हुए वीरोंके सहित प्रथ्वीपर मरे हुए घोडोंके पहाडोंके समान देर यत्रतत्र 
दिखायी देते थे ॥ २८॥ 


५६ 
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संजल्ञे शणभूमी तु परलोकावहा नदी । 

शोणितोदा रथावता ध्वज द्क्षास्थिराच्धरा ॥२९॥ 
तब उस समय युद्धभूमिमे परलोकको जानेवाली रुधिरकी एक नदी बहने लगी, उसमे रक्त 
ही उसका पानी, रथ भोरे, पताका तटवती टूटे हुए वृक्ष, हडियांका चूरा वाळूके समान 
जान पडता था ॥ २९॥ 

झुजनका घतुःखोता हस्तिशौला हरोपला । 

मेदोलडजाकदमिनी छत्त्रहंस्ा गदो ॥ ३०॥ 
कटे हुए हाथ नाक, धनुष उसके स्रोते, तटपर पडे इए हाथी पवत, घोडे पत्थरके समान 
थे, मेदा और मज्जा उसके कीचड, छत्र हंस, गदा नौका जान पडती थीं ॥ ३० ॥ 

कवचोष्णीपर्सछच्ना पताकाराचिरद्रसा । 

चक्क चक्ावलाङुष्टा जिवेणूदण्डकाबता ॥ ३१ ॥ 
पगडी और कवच आदि वस्तुएं सिवारके समान उस नदीके पानीको आच्छादित करती 
थीं पताका सुदर वृक्ष जेसी लगती थी। रथके चक्र चकवी चकवाके समान दाखने लगे और 
त्रिवेणुरूपी सर्प उसमें भरे इए थे ॥ ३१ ॥ 

शराणां हणजननी भीरूणां सयवधिनी । 

प्राघन्तत नदी रोद्रा छरूस्टख घर्सछुला ॥ ३२॥ 
उस भयंकर नदीको देखकर शूरवीर प्रसन्न और कायर डरने लगे । कौरव और सृज्ञयवंशी 
क्षत्रियोंत्र वह व्याप्त हो गयी थी ॥ ३२॥ 

तां नदीं पितृलोकाघ बहन्तीसति भेरयास्‌ । 

तेरुवीहननौभिस्ते झाराः परिघबाहवः (| ३३॥ 
इस वेतरणीके समान घोर परलोकको ले जानेवाली नदीको मोटी अुजाबाले बलवान पीर 
वाहनरूपी वावोपर बैठकर पार करने लगे ॥ ३२॥ 

वतेसाने तदा युद्धे निर्मयीदे दिशां पते । 

चतुरङ्गक्षये घोरे पूर्वे देवारुरोपसे ॥ ३४॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! इस समय यह चतुरङ्गिणी सेनाफे वाझ करनेवाला मयोदारदहित प्राचीन 
देवता और राक्षसोके समान घोर युद्ध होने णा ॥ ३४ ॥ 

अक्रोशान्वान्धवानन्ये तत्र तत्र परन्तप । 

क्रोशद्धिवान्धवैश्वान्ये भयाती न निवर्तिरे ॥ ३५ ॥ 
परन्तप ! कोई अपने बन्धुओंको पुकारने लगे, कोई प्रिय बन्धुओका पुकार सुनकर ही डरके 
मारे युद्धको न छोटे ॥ १५९ ॥ 
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निर्मयोदे तथा युद्धे वर्तमाने भयानके । 

अजनो भीमसेनश्च सोहयांचकतुः परान्‌ ॥ ३६॥ 
इस प्रकार वह भयानक युद्ध निर्मयाद हो रहा था । उस घोर युद्धे अजुन और भीमसेनने 
शत्रुओंकी सेनाको मोहित कर दिया ॥ ३६॥ 


सा वध्यमाना महती सेना तव जनाधिप । 

असुद्यत्तत्र तन्नैव योषिन्मदवशादिव ॥ ३७॥ 
जनाधिप ! जैसे मतवाठी स्री कामदेवस व्याकुल हो जाती है ऐसेहदी तुम्हारी विशाल सेना 
पाण्डबोंके बाणोंसे व्याकुल हो गई ॥ ३७॥ 

मोहयित्वा च तां सेनां भीससेनधनंजयौ । 

दध्मतुर्वारिजौ तत्र सिंहनाद च नेदलुः ॥ ३८॥ 
इस प्रकार उस सेनाको व्याकुल करके, भीमसेन और अर्जुन सिंहेके समान गजने और शङ्क 
बजाने लगे ॥ ३८ ॥ 

श्रुत्वैव तु सहाशब्दं शष्टयुञ्चाशिखण्डिनौ । 

घर्मराजं पुरस्कृत्य नद्रराजमलिद्रतो ॥ ३९॥ 
उनके महान्‌ शब्दको सुनकर धष्टयुप्र और शिखण्डी धर्मराज युधिष्ठिरकी रक्षा करते हुए 
मद्रराज शल्यसे युद्ध करनेकी चले ॥ १९ ॥ 

तज्ञाश्र्थेभपद्याल घोररूपं विशां पते । 

शल्येन संगताः शूरा थदथुध्यन्त सागशः ॥ ४०॥ 
हे महाराज ! एथकू दल बनाकर आये हुए अनेक वीर अकेले शब्यसे ही युद्ध करने लगे । 
शस्य भी अकेले ही सबसे रडते रहे, यह देखकर हमको बडा आश्रय हुआ ॥ ४० ॥ 

माद्रीपुत्रौ सरभसौ कतार युद्धलुभेदौ । 

अभ्षयातां त्वरायुक्तो जिगीषन्तौ बरं तव ॥ ४१ ॥ 
इसी प्रकार महापराक्रमी महाशख्रधारी पेगशाली वारि माद्रीकुमार नकुल और सहदेव भी 
विजयकी अभिलापा करके शीघ्र ही शल्यपर धावा करने लगे ॥ ४१ ॥ 


ततो न्यवर्तत बलं तावकं भरतर्षभ । 

झारे घणुन्नं बहुधा पाण्डवैजितकाशिामिः ॥ ४२॥ 
दे राजन्‌ ! तब विजयी पाण्डबोने अपने वार्णोसे तुम्हारी सेनाको वारवार व्याकुल 
किया ॥ ४२ ॥ 


८ (म. भा, शरुप. ) 


महाभारते [ शस्यवघपवे 

वध्यसाना चस? सा तु पुत्राणां प्रक्षतां तब । 

भेजे दिशो महाराज प्रणुन्ना हढधन्वासि! । 

हाहाकारो महाञ्जज्ञे योधानां तव भारत ॥ ४३॥ 
महाराज ! इस प्रकार चोटसे व्याकुल और घघुर्थारियोंकी वाणोक्ी वामे क्षतपिक्षत इई तुम्हारी 
सेना तुम्हारे पुत्रोके देखते देखते ही चारों ओरळो भागने लगी। हे राजन्‌! तुम्हारे योड़ाओमें 
महान्‌ हाहाकार मच गया ॥ ४३॥ 

तिछ तिठेति चागासीद्द्रावित्तानां सहात्मनास्‌ । 

क्षत्रियाणां तदान्योन्यं संयुगे जयमिच्छताम्‌ । 

आद्रयन्नेच 'मञ्चास्ते पाण्डवैस्तव सैनिकाः ॥ ४४ ॥ 
खडा रह, खडा रह ऐसा महात्मा पाण्डव भागनेदालेको पुरारते थे। युद्धम परस्पर बिजयकी 
इच्छा करनेवालोमेसे तुम्हारी ओरके अनेक क्षत्रिय जप चाहनेदाले पाण्डबोके वीरमे पराजित 
होकर भागने लगे ॥ ४४ ॥ 

त्यक्त्वा युद्धे प्रिथान्पुचान्भ्रातूनथ पितासद्ान्‌ । 

सातुलान्सागिनेयाँश्व तथा संवन्धियान्धवान ॥ ४० ॥ 
है भारत ! तुम्हारे वीर सैनिक अपने प्यारे बेटे, भाई, दादा, मामा, भानजे और बन्धु- 
बान्धव-मित्रोंकी भी छोडकर युद्धसे भागे ॥ ४५ ॥ 

हयान्द्रिपांस्त्वरयन्तो योधा जग्छुः समन्ततः । 

आत्मञाणकूतोह्साहास्तावका भरतपेम ॥ ४६॥ 

॥ इति भ्मद्दाभारते दाल्यपर्वाण अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ ३७३॥ 
हे भरतकुलसिंह ! केवल अपने प्राण वचानेके 'छिये उत्साहित तुम्हारे सेनिक लोग हाथी 
और घोडोंको तीत्र गातिसे दोडांते हुए युद्धसे सत्र ओर भांगे ॥ ४५ ॥ 
॥ महामारतके शब्यपर्यमें आठवां अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥ ३७५॥ 


१ ७ ३ 
जञ्जय उवाच-- 
तत्प्रभग्नं बलं दृष्ट्रा मद्रराज! पतापवान्‌ । 
उवाच सारथि तृणे चोदणावाल्सहणजचान ॥१॥ 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! अपनी सेनाको उस तरह भागते देख महाप्रठापी मद्रराज शब्यने 
अपने साराथेसे कहा- मेरे महावेगशाली घोडाको बहुत तेज हांको ॥ १ ॥ 


एष तिछति वै राजा पाण्डुपुत्नो युधिछिरः । 


छत्त्रेण श्रियसाणन पाण्डुरेण विराजता ॥२॥ 
यह देखो, थे मस्तकपर शोभायमान सफेद छत्र लगाये हुए पाण्डपुत्र महाराज युधिषिर 
खडे हैं ॥ २ ॥ 
अन्न सां प्रापय क्षिप्रं पर्य से सारथे बलम्‌ । 
न समर्था हि से पार्थाः स्थालुसव्य पुरो युधि ॥३॥ 


सारथे ! तुम हमारे रथको ठीक उन्हीफे सामने शीघ्र ले चलो आर हमारा बर देखो । आज 
युद्धमें कुन्तीकुमार पाण्डव हमारे सामने कदापि नहीं ठहर सकते ॥ ३ ॥ 
एवसुक्तस्ततः प्रायान्मद्रराजस्य सारथिः 


यत्र राजा सत्यसंधो घमराजो युषिछिरः ॥४॥ 
राजाके ये वचन सुन मद्रराजके सारथिने सत्यवादी महाराज युधिष्टिर जहां खडे थे, वहीं 
रथ हांका ॥४॥ 

आपतन्तं च सहस्रा पाण्डवानां महहलम्‌ । 

दधारेको रणे शल्यों वेलेवोद्इचमसणवस्‌ ॥७५॥ 


शल्यक्तो आते देख पाण्डवोंकी बिशाल सेना सहसा राजाकी रक्षा ओर उनसे युद्ध करनेको 
आ पहुंची, परन्तु अकेले राजा शल्यने उन सबको इस प्रकार रोक दिया असे समुद्रे 
तटके पबत ससुद्रकी तरङ्गको ॥ ७ ॥ 

पाण्डवानां बलोघस्त शाल्यमासाद्य सारिष । 

व्यातछत तदा युद्ध सन्धावग इवाचलम्‌ ॥ ६ ॥ 
मारिष ! जसे पचेत तक जाकर नदीका वेग आगे नहीं बढ सकता, ऐसे ही पाण्डवोंके चीर 
शल्यके पास जाकर आगे न चल सके, वहीं खंडे हो गये ॥ ६॥ 

सद्रराजं तु समरे दृष्ठा युद्धाय विछितम्‌ | 

छुरचः सन्यवतन्त सत्य कत्या निवतेनम्‌ ॥७॥ 
समरम मद्रराज शख्यको घोर युद्धके लिये डटा हुआ देख तुम्हारे कोरव वीर मृत्युका निश्चय 
करके युद्धको लोटे ॥ ७॥ 

लषु राजन्निवृत्तेषु व्यूढानीकेषु सआागशः 

प्रावतत सहाराद्र। सथाम शाणतादछः । 

समाछधित्रसेनेच नकुलो युद्धुसद ॥८॥ 
हे राजनू ! अलग अलग सेनाओंकी व्यूहरचना करके सभी सेनाके लौटने पर, फिर दो 
दमं घोर युद्ध होने लगा, जहां पानीकी तरह रक्त बहता था । उसी समय युद्ध 


नकुल कणपुत्र चित्रसेनके ऊपर बाण वर्षाने लगे ॥ ८ ॥ 
नै 


ठुस्‌ 
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महायारते | दास्पघघपष 


तौ परस्परसाखाच्य चित्रकार्छुकधारिणौ । 

सेघाविव यथथोदूष्त्तौ दक्षिणोत्तरवर्षिणी ॥९॥ 
दोनों महापराक्रमी वीर विचित्र धलुप लेकर एळ दूसरेसे मिडकर घोर युद्धको उपस्थित हुए, 
जैसे दक्षिण और उत्तरको वर्षा करनेवाले दो मेघ जल वाते हैं ॥ ९ ॥ 

शरतोयेः लिबिचतुर्तो परस्परमाहवे । 

नान्तर तच पदयालि पाण्डवस्येतरस्य वा ॥ १०॥ 
वैते ही ये दोनों भी परस्पर बाण रूपी जलकी वर्षा करने लगे, पाण्डपुत्र नकुल और कर्ण- 
पुत्र चित्रसेनकी शख्रविद्यामें हमें कुछ भेद नहीं दिखाई देता था ॥ १० ॥ 


उभौ कृतास्त्रौ वलिनौ रथवर्याचिशारदौ । 

परस्परवध यत्तौ छिद्रान्वेषणतर्परौ ॥११॥ 
वयां कि दोनों ही अख्शख्नविद्या्मे निपुण, महावीर ओर रथयुद्धमें कुशल थे । थे दोनों एक 
दूसरेके मारनेका यत्न करने लगे और एक दूसरेका छिद्र शोधने लगे ॥ ११ ॥ 

चित्रसेनस्तु भल्लेन पीतेन निशितेन च । 

नङुलस्य महाराज सुष्टिदेशेऽच्छिनद्वचुः ॥ १२॥ 
महाराज ! तव चित्रसेनने एक पानीदार तेज भल पाणसे नकुलका धुप बीचसे कार 
दिया ॥ १२॥ 

अथैनं छिन्नधन्वानं रुक्मपुङ्खैः शिलादितैः । 

जिभिः शरेरसस्श्रान्तो ललाटे वे समपयत ॥१३॥ 
और धनुप कट जानेपर उनके ललाटमें सोनेके पहुताले तीन तेज घाण स्थिर चित्तसे 
मारे ॥ १३॥ 


हयांश्चास्य रारेस्ती्णेः प्रेषयामास सृत्यवे । 
तथा ध्वजं सारथिं च न्रिमिस्तरिसिरपातयत्‌ ॥ १४॥ 


और तौक्ष्ण वार्णोसे घोडोंको मार डाला, फिर तीन तीन याणोंसे ध्वजा और सारथिको भी 
काट डाला ॥ १४॥ 


स शञ्लुजनिर्सुक्तैलूलाटस्थस्निभिः शारेः । 
है नकुलः शुशुभे राजस्त्रिश्थक इव पर्वतः ॥ १५ ॥ 
है राजन ! शुकी शुजाओंसे छटकर माथेमें लगे उन तीन बाणॉसे नङुल तीन श्चिखरवाले 
पेते समान शोमित होने छने ॥ १५ ॥ 


अध्याय ९ | शल्यपवे ६ 


०० 


छिन्नधन्वा विरथः खडगमादाथ चलं च । 
रथादवातरङारः शलाग्रादेव केसरा ॥ १६॥ 
धनुष कट जानेपर रथहीन हुए वीर नकुल फिर खड्ग और दाल लेकर इस प्रकार रथसे 
कूदे जेसे पवंतकी चोटीसे सिंह ॥ १६॥ 


पदभ्यामापततस्तस्य शरछष्टिभवारूजत्‌। 
नकुलोऽप्यग्रसत्तां वे चमंणा लूछाविऋमः ॥ १७॥ 
हैं कूदत और पेदल आते हुए देख चित्रसेन नकुलके उपर बाण वषांने रभे । शाप्रिता- 
पूर्वक पराक्रम करनेवाले नकुलने भी उन सब वार्णोको ढालसे रोककर नष्ट कर दिया ॥ १७॥ 
चित्रसेनरथ प्राप्य चित्रयोधी जितश्रमः । 
आशरोह सहाबाहुः शर्वसेन्यस्य पर्यतः ॥ १८ ॥ 
और बिचित्र युद्ध करते हुए महाबाहु नकुल परिश्रमको जातिकर चित्रसेनके रथतक पहुंच 
गये ओर सब वीरोंफे देखते देखते रथपर चढ गये ॥ १८ ॥ 
सकुण्डलं ससुकुटं सुनसं स्वायतेक्षणम्‌ । 
चित्रसेनरिरः कायादपाहरत पाण्डवः । 
स पपात रथोपस्थादिवाकरस सप अः ॥ १९॥ 
फिर शीघ्रता सहित पाण्डुकुमार नकुलने चित्रसेनके कुण्डल, मुकुट, सुन्दर नाक ओर बडी 
बडी आंखोंके सहित शिर घउसे काट लिया । खर्यके समान प्रभावाले चित्रसेन शिर कटकर 
रथसे भिर गये ॥ १९ | 
चित्रसेनं विशस्तं तु दृष्टवा तत्र सहारथाः। 
साधुवादस्वनांश्चक्कः सिहनादांश्च पुष्कलान्‌ ॥ २०॥ 
चित्रसेनको मारा गया देख पाण्डव और पाश्चार महारथी नङुलकी प्रशंसा करके, बहुत 
सिंहनाद करने लगे ॥ २० ॥ 
विशस्तं श्रातरं दृष्टवा कणपुत्रो बहारथौ । 
सुषणः सत्यसनश्ध सुञ्चन्तो Iनाशलाञ्शराच्‌ ॥ २१॥ 
तब अपने भाईको मारा गया देख कणके दो महारथी पुत्र सुषेण और सत्यसेन तीक्ष्ण बाण 
बषाते हुए ॥ २१ ॥ 
ततोऽभ्यधावतां तूणे पाण्डवं रथिनां वरम्‌ । 
जिघांसन्तो यथा नाग व्याधौ राजन्नहावने ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! रथियोंम श्रेष्ठ पांडपुत्र नकुलकी ओर शीघ्रही इस प्रकार दोडे जैसे महाबनमें एक 
हाथीके मारचेको दो व्याघ्र दोडते हे ॥ २२॥ 
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तावभ्यधावतां लीक्षणौ द्वावप्येनं सहारधस । 

शरौघान्सस्थगस्थन्तो जीसूती सलिलं यथा ॥२३॥ 
जैसे दो मेघ पानी वर्षाते हुए दौडते हे, ऐसे ही कके तीखे स्वभाववाले दोनों पुत्र महारथी 
नङुरुकी ओर बाण समूहोंको चलाते दोडे ॥ २३ ॥ 

स हारे! स्वेतो विद्धः प्रहृष्ट इव पाण्डवः । 

अन्यत्कासुंकलादाय रथमाछच्य वीर्यवान्‌ । 

अतित रणे वीरः कुद्धरूप इवान्तकः ॥ २४ ॥ 
सब ओरसे उन बाणेके लगनेपर भी पांडपुत्र नकुल, बहुत प्रसन्न हुए बीर योद्धाके समान 
दूसरा धनुष धारण करके, बडे वेशसे दूसरे रथपर चढ गये। उस समय फ्रोधमें भरे 
समरमें स्थित नकुलका रूप ऐसा दीखता था, मानो साक्षात्‌ यमराज प्रलय करनेको आये 
हैं ॥ २४॥ 

तस्य तो भ्रातरौ राजज्शरे। संचलपर्वणिः । 

रथं विशकलीकतेु समारव्धो चिशां पते ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! पृथ्यीपते ! तब कर्णके दोनों पुत्र भी अपने तेज बाणोंसे नकुलका रथ कारनेका 
यत्न करने लगे ॥ २५ ॥ 

लत; प्रहस्य बकुलञ्चतुभिः्चठुरो रणे । 

जघान निणितेस्तीक्ष्णेः सत्यसेनस्य वाजिनः ॥ २६॥ 
तब नकुछने हंसकर युद्धम चार तीक्ष्ण बार्णोसे सत्यसेनके चारों घोडाको मार डाला ॥२६॥ 

लतः संधाय नारध्चं दुक्मपुङ् शिलाशितम्‌ । 

धनुश्चिच्छेद राजेन्द्र सत्यसेनस्य पाण्डवः ॥ २७॥ 
राजेन्द्र फिर शिलापर घिसकर तेज किये हुए सोनेके पहूवाले एक नाराच बाणसे 
पाण्डपुत्र नकुलने सस्यसेनका धनुष भी काट दिया ॥ २७॥ 

अथान्यं रयसास्थाय धल्ुरादाय चापरस्‌ । 

सत्यसेनः सुपेणश्च पाण्डचं पर्थधावतास्‌ ॥ २८ ॥ 
तब सत्यसेनने दूसरे रथपर बैठ दूसरा धनुप लिया, तब फिर दोनों भाई सत्यसेन और 
सुपेण सावधान होकर पाण्डुपुत्र नकुलसे घोर युद्ध करने लगे ॥ २८ ॥ 

अविध्यत्तावसंञ्चान्तौ माद्रीपुत्र! प्रतापवान । 

दवाभ्यां द्वास्यां सहाराज शराभ्यां रणसूधोनि ॥ २९॥ 
महाराज | माद्रीपुत्र प्रतापी नकुल भी अकेले ही दोनोंसे निर्भय चित्तसे लडने लगे, और 
उन्होंने दो दो बार्गोसे उन दोनों भाईयोंकी विद्ध किया ॥ २९ ॥ 


अध्याय ९ ] शब्यपव द्दे 
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सुषेणस्लु ततः कुद्धः पाण्डवस्य महद्धल॒ः । 
चिच्छेद प्रहसन्युद्धे क्षुरप्रिण महारथः ॥ ३०॥ 
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तब महारथी सुपेणने क्रोधित होकर, इंसकर युद्धर्भ एक क्षुरप्र बाणसे पाण्डुपुत्र नकुलका 
बडा धनुष काट दिया ॥ ३० ॥ 


अधान्यद्धुरादाच नकुलः कोधसूछितः । 

सुषेणं पञ्चसिविंदृध्वा ध्वजधेकेन चिच्छिदे ॥ ३१॥ 
तव नकुलने ्रोधसे व्याकुळ होकर दूसरा धनुष लेकर, पांच वाण सुपेणके शरीरमें मारकर 
उसको घायल किया और एकसे उसके र्थकी ध्वजा काट दी ॥ ३१॥ 


सत्यसेनस्ट स धलुहेस्तावापं च मारिष । 

चिच्छेद तरसा युद्धे तत उच्चुकुछुजनाः ॥ ३२॥ 
मारिप ! युद्धमें फिर दो बाणोंसे सत्यसेनका धनुष और तएहत्थी भी वेगपूषेक काट दी, 
नकुलकी इस शीघ्रताको देख पाण्डबोंके सब लोण गजेने लगे ॥ ३२॥ 


अथान्यद्धछुरादाय वेगघ्ं आारखाधनस्‌ । 

छारे! संछादयाभास समन्तात्पाण्डुनन्दनस््‌ ॥ ३३॥ 
इतने ही समयभे सत्यसेनने शत्रुका वेग नष्ट करनेवाला दूसरा दढ धनुष धारण किया और 
बार्णोसे पाण्डुनन्दन नकुलको छिपा दिया ॥ ३३ ॥ 


संनिवार्थ तु तान्वाणान्नकुलः परवीरहा । 

सत्यसेनं सुषेणं च दश्यां ह्ाभ्याघविध्यत ॥ ३४॥ 
परन्तु शन्रुवीरनाशन नकुलने क्षणमात्रमें सव बाणोंको काटकर सत्यसेन और सुषेण इन 
दोनोंके शरीरमें दो दो वाण मारे ॥ ३४॥ 

तावेनं प्रत्यविध्येतां एथक्रएथगजिल्मरीः । 

सारथिं चार्थ राजेन्द्र शरैविंव्यधतु! शितेः ॥ ३५॥ 
राजेन्द्र | उन दोनोंने भी अनेक तेज बाण नकुरके शरीरमें मारे, फिर दोनोंने मिलकर 
नकुलके सारथीको पेने वाणॉसे घायल किया ॥ ३५ ॥ 

सत्यसेनो रथेषां तु नळुलस्थ धल्लुस्तथा । 

एथक्शराक्यां चिच्छेद कृतहस्तः पतापवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
फिर सिद्धहस्त और प्रतापी सत्यसेनने एथक्‌ दो दो बाणोंसे नङुलका धनुष और रथके 
इपाको काट दिया ॥ ३६॥ 
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खस रथेऽतिरथस्तिष्ठन्रथशार्ति परास्टशत्‌ । 

स्वर्णदण्डासकुण्ठाओं तैलधौतां लुनिसेलास्‌ ॥ ३७॥ 
तन रथपर खडे हुए प्रतापवान्‌ महारथी नकुलने सोनेके दंडवाली, अकुण्ठित अग्रपागवाली, 
तेलमें धोकर साफ की हुई निर्मळ ऐसी एक रथशाक्ति हाथमें छी ॥ ३७॥ 

लेलिहानामिव विभो नागकन्या महाविषाम्‌ । 

समुचद्यम्ध च चिक्षेप सत्यसेनऱ्य संयुगे ॥ ३८ ॥ 
हे प्रभो ! बह शक्ति विपमें बुझाई चमकती हुई, तेज थारेवाली, सांपकी जीमके समान 
लपकती, विपभरी नागकन्याके समान मयानक प्रतीत होती थी। नकुलने युद्धमें बह 
रथशक्ति ऊपर उठाकर, सत्यसेनकी ओर चलाई ॥ ३८॥ 

खा तस्य हृदय सख्ये विभेद शातधा नप । 

स पपात रथाद्‌ भूमौ गतसत्वो$ल्पचेतनः ॥ ३९॥ 
हे राजन्‌ ! उस शक्तिसे युद्धमें उसकी छाती फट गई, सत्यसेनकी चेतना जाती रही और 
वह मरकर रथसे पृथ्वीम गिर गये ॥ ३९॥ 

आतरं निहतं दृष्टा सुषेणः कधसूर्छितः । 

अभ्यवर्षच्छरैस्तूणै पदातिं पाण्डुनत्दससख ॥ ४० ॥ 
अपने भाईको मरा देख, सुपेणको महा क्रोध हुआ, और वह शीघ्रही पैदल हुए पाण्डनन्दन 
नकुलूपर वाणोंकी वर्षा करने लगा ॥ ४० ॥ 

नङुलं विरथं इष्टा द्रोपदेयो महावलः । 

खुतसोमोऽभिदुद्राव परीप्सन्पितरं रणे ॥ ४१॥ 
नकुलको रथहीन छुआ देख, ट्रीपदीपुत्र महाबलवान्‌ सुतसोम अपने चाचाळी रक्षाके लिये 
वहाँ वेगसे दोडे ॥ ४१ ॥ 

ततोऽविरुद्य नझुलः खुतसोमस्य तं रथस्‌ । 

शुशुभे सरतश्रेछो गिरिस्थ इव केसरी । 

सोऽन्यत्कार्सुकलादाघ सुपेणे लमथोधयत्‌ ॥४२॥ 
तब नङुल भी दोडकर सुतसोमके रथपर चढ गये। उस समय रथपर बेठे भरतश्रेष्ठ नकुलकी 
ऐसी शोमा बढी, जैसे पर्वतके शिखर पर चढनेसे सिंहकी, तब उन्होंने दूसरा धनुष लेकर 
सुपेणसे युद्ध करना शुरु किया ॥ ४२ ॥ 

ताचुसौ शरवर्षाभ्यां समास्य परस्परस । 

परस्परवधे यत्नं चकतुः सुमहारथौ ॥ ४३ ॥ 
वे दोनों महारथी परस्पर घोर बाण वर्षाते हुए एक दूसरेको मारनेका यत्न करने लगे ॥४३॥ 
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सुषेणस्तु ततः कुद्धः पाण्डवं विशिखेस्त्रिनि! । 

खुतसोलं च विंशत्या बाद्वोररसि चापयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तब सुपेणने क्रोध करके, पाण्डपुत्र नकुलको तीन बाणोंसे बींध डाला और सुतसोमकी दोनो 
भ्ुुजाओं और छातीमें बीस वाण मारे ॥ ४४ ॥ 

ततः कुद्धो सहाराज नकुल! परवीरहा । 

शारस्तस्य दिशः सवोइऊछादयासास चायचान्‌ ॥ ४७ ॥ 
हे महाराज ! तब शत्रुवीरनाशन महापराक्रमी नकुलने महाक्रोध करके अपने बार्णोसे 
सुपेणको सब ओरसे छिपा दिया ॥ ४८ ॥ 

ततो शहीत्वा तीषणायघधचन्ट्रं सुतेजनम्‌ । 

स वेगयुक्तं चिक्षेप कणपु्स्य संयुगे ॥ ४६ ॥ 
तब एक तीक्षण महातेज बेगवान्‌ अद्धेंचव्द्र बाग धनुषपर चढाकर उसे युद्धमें कणे पुत्रकी 
ओर चलाया ॥ ४६ ॥ 

तस्थ तेन शिरः कायाज्जहार न्यपसत्तस । 

पश्यतां सबेसैन्यानां तदद्‌ सुतसियाअवचत्‌ ॥ ४७॥ 
नृपश्रेष्ठ ! उस बाणसे नकुछने सब सेनाओंके देखते देखते सुपेणका शिर धडसे काटकर 
पृथ्वीमें मिरा दिया । नकुछके इस अद्भुत पराक्रमको देखकर हम सब लोग आश्चर्य करने 
रुगे ॥ ४७ ॥ 

स हतः प्रापतद्राजन्नछुलेन लहात्सता । 
Re नदीदेगादिचारुण्णस्तीरजः पादपो महान्‌ ॥ ४८ ॥ 
जसे नदीके वेगसे टूटकर तठपरका महान्‌ शृक्ष मिर पडता है, ऐसे ही महात्मा नकुलके वाणोंसे 
कठकर सुपेण एथ्यीमें जिरे ॥ ४८ ॥ 

कर्णपुत्रवधं इष्ट्वा नकुलस्थ च विक्रमम । 

प्रदुद्राव भथात्सेना तावकी भरतर्येल ॥ ४९॥ 
हे भरतकुलश्रेष्ठ ! नकुळके इस पराक्रमको देखकर और कणके वेटोंको मरा हुआ जानकर 

एरी सेना चारों ओरको भागने लगी ॥ ४९ ॥ 

तां तु सेनां सहाराज मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 

अपालयद्रण झार! सनापतिररिन्दसः ॥ ६० ॥ 
है महाराज | अपनी सेनाको भागते देखा शत्रदमन, वीर सेनापति प्रतापी मद्रराज शब्यने 


उस सेनाको युद्धमें स्थिर किया ॥ ५०॥ 
९ (म. सा. शल्य. ) 
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विभीस्तस्थौ महाराज व्यवस्थाप्य च वादिनीस्‌। 
सिंहनादं शशं कृत्वा धञ्चःशाष्दं च दारुणस ॥ ८६ ॥ 
राजन्‌ ! अपनी सेनाको स्थिर करके, प्रतापी शल्य बेडर होकर, जा 
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र जोरसे सिंहके समान 
गजेने आर थचुपको सयकर रातिस टङ्कारचं लगे ॥ ५१ ॥ 


तावकाः समरे राजन्नरक्षिता दृढधन्वना । 
प्रत्युच्ययुररातीरते समन्ताह्विगतव्यथाः 

महाराज ! सुदृढ धनुपधारी शर्यसे रक्षित ओर व्यथारहि 

ओरसे शत्रुर्आंकी ओर धावा करने लगे ॥ ५२ ॥ 
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मद्रराजं महेष्वासं परिवार्य समन्ततः । 

स्थता राजन्महासबा याद घुकामाः समन्तत! ०३ ॥ 
हे महाराज ! तुम्हारे सब प्रधान योद्धा महाधनुधेर मद्रराज शल्यको चारों ओ 
उनकी रक्षा करने लगे । और शत्रओंके साथ युद्धके लिए उपस्थित इए ॥ 


सात्यक्षिभामसेनञ्च माद्रीपु्ञो च पाण्डवी । 
युधिष्ठिरं पुरस्कृत्य हीनिषेधसरित्दसस्‌ ॥ ७४ ॥ 

इसी प्रकार सात्याकि, भीमसेन, माद्रीकुमार पाण्डपृत्र नकुळ और सहदेव शत्रुदमन और 

मर्यादाशील युधिप्टिरकी रक्षा करने रुगे और युद्धको उपस्थित हो गये ॥ ६४ ॥ 


रॉ ओरसे वेरकर 
८३ । 


परिवार्थ रणे वीराः सिंहनादं प्रचक्रिरे । 
वाणराव्दरचांश्चोयान्थ्वेडांश्च विविधान्दधु 
पाण्डदोके सच वीर 


॥ ५७ ॥ 
युद्ध युयिष्ठिरको घेरकर, सिंहनाद, बराण-शंखाके तीब्र शब्द ओर नाना 
प्रकारकी गजना करने लगे ॥ ६८ ॥ 


तथेच तावकाः सर्वे मद्राधिपतिसञ्जक्त। 
परिवार्थ सुसंरब्धाः पुनर्युद्धमरोचयत 


॥ ५६ ॥ 
इसी प्रकार तुम्हारे सब प्रधान वीर मद्रराज शल्यको चारों ओरसे घेरकर संतप्त होकर 
पुनः युद्ध करने लगे ॥ ५६ ॥ 


ततः प्रवदृते युद्धं भीरूणां भयवर्धे नस्‌ । 

लावकानां परेषां च सत्यं कृस्वा निचतेनम्‌ ॥ ५७॥ 
दे महाराज | तब तुम्हारे और पाण्डबोंके वीरोंका घोर युद्ध होने लया, सबने मृत्युको अबश्य 
दोचेयाली समझ लिया । इस युद्धको देख कायर भयसे भागने लगे ॥ ५७ || 


अध्याय ९ | शब्यपवे ति 
यथा देचासुर युद्ध पनसासद्रशा पते । 
अभीतानां तथा राजन्यभराष्ट्राविवधनस्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्रजापते ! राजन्‌ ! जैसे पहले देवता और राक्षसोंका युद्ध हुआ था, ऐसे ही भयरहित दोनों 
पक्षोंका यमराजके राज्यकी इदि करनेवाला भयकर युद्ध हुआ ॥ ५८ ॥ 


ततः कपिध्वजो राजन्हत्वा संशप्तकान्रणे । 

अभ्यद्रवत ताँ सेनां कोरयी पाण्डुनन्दनः ॥ ५९ ॥ 
राजन्‌ ! उसी समय संशप्तक सेनाका नाश करके पाण्डुनन्दन कपिभ्रज अर्जुन भी उसी 
कौरव सेनाकी ओर युद्ध दोडे ॥ ५९ ॥ 


तयैव पाण्डवाः शेषा शष्टदयुञ्चपुरोगसः । 

अभ्यधावन्त तां सेनां विखुजन्तः शिताञ्शरान्‌ ॥६०॥ 
तभी ध्ृष्टचुम्न आदि शेष पाण्डबोंके प्रधान वीर भी तुम्हारी उस ही सेनाकी ओर दोडे और 
घोर बाण वर्षाने लगे ॥ ६० ॥ 


पाण्डयैरचक्ीणाचां संसोहः समजायत । 

न च जज्ञुरनीकानि दिशो दा प्रदिशरतथा ॥ ६१ ॥ 
पाण्डवाके वीरराके बाणासे आच्छादित हुई कोरव सेबा मोहित हो गई । किसीको दिशाआं- 
प्रदिशाओंका भी ज्ञान न रहा ॥ ६१॥ 


आएूयेसाणा निशिते! चारै? पाण्डवचोदितैः । 

हतप्रवीरा विध्वस्ता कीर्थसाणा समन्ततः । 

कौरव्यवध्यल चस्ूः पाण्डुपुच्चसेहारयैः ॥ ६१॥ 
पाण्डबोके वीरोने अपने तीक्ष्ण वार्णोसे तुम्हारी सेनाको व्याप्त करके मुख्य वीर मारे । 


इससं वह संना नए होने लगा आर चारा ओरसे उसका चाल रुक गयी । महारथी पाण्डु पुत्र 
करिवसनाका वथ करने लग ॥ ६२ ॥ 


तथव पाण्डवी सेना शारै राजन्समन्ततः । 
~ CN क 
रण5हन्यत पुरत शतशोऽथ सहस्र! ॥ ६३ ॥ 
राजच्‌ | जिस प्रकार उन वराने तुम्हारी सेनाको व्याकुल किया, ऐसे ही तुम्हारे वीर 


पुत्राने भी पाण्डवोळी सेनाको व्याकछ कर दया, तुम्हारे पुत्राने सकर्डा सहर्खा पाण्डवाझे 


baa 


वीरोंकी युद्धमें अपने बाणोंसे मार डाला ॥ ६३ ॥ 


+ 
हे 
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मद्दासारते | दाल्यद घप्र 
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ते सेने श्ृशसंतप्त वध्यमाने परस्परम्‌ । 
व्याङुले समपद्येतां यर्पाछु सरिताविच | ६४ ॥ 
तब दोनों सेना व्याकु हो गई; मे वर्षाक्रतुमे दो नदियां एक दूसरराके जलसे भरकर अपनी 
मर्यादा छोडकर बहने लगती हैं, बैसे ही ये दोनों सेनाएं इकड टुकडे होकर संतप्त होकर 
युद्ध करने लगीं ॥ ६४ ॥ 
आविवेश ततस्तीबं तावकानां सहद्भयस । 
पाण्डवानां च राजेन्द्र तथाभूते महाहवे ॥ ६८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपवाणि नवमोऽध्यायः ॥ ५॥ ४४० ॥ 
एसा होनेसे उस महायुद्धमें तुम्हारी ओरके प्रधान वीर और उधर पाण्डवोळे भी सत्र वीर 
मनमें दुःसह भयसे डरने और घबडाने लगे ॥ ६० ॥ 
॥ महाभारतके शल्यपर्वमे नचवां अध्याय समाप्त ॥ ९॥ ४४० ॥ 


सजय उद्चास-- दि 
अ ~ ~ 
तस्मिन्विलुलिते सेन्ये वध्यभान परस्परस्‌ । 
द्रवमाणेपु योधेषु निनदत्छु च दान्तिषु ॥१॥ 


सञ्जय घोले- हे राजन्‌ धतरा्ू ! ऐसा धोर युद्ध होनेस दोनों ओरकी सेना परस्पर घायल 


होकर भयभीत हुई, किंसीको व्यूहका ध्यान न रहा, दोनों पक्षोंके वीर इधर उधर भागने 
लगे, हाथी चिंघाउने लगे ॥ १ ॥ 

कूजतां स्तनतां चैव पदातीनां महाहवे । 

विद्रुतेषु सहाराज हयेषु वडुधा तदा ॥२॥ 
महाराज ! पदाति उस महायुद्धे कण्ठसे दुःखयुक्त शब्द करके चिल्लाने लगे, तत्र घहुतसे 
घोडे भाग गये ॥ २ ॥ 

प्रक्षये दारुणे जाते संहारे सर्षदेहिनाम्‌ । 

नानएास्त्रसमावापे व्यतिपक्तरथाट्रिपे ॥३॥ 
सव देहधारी मलुष्योंका भयंकर संहार होने लगा, अनेक प्रकारके अशस्त चलने लगे, रथ 
और हाथी एक दूसरेसे कट गये ॥ ३॥ 

हषेण युद्धशौण्डानां भीरूणां भयवर्धने । 

गाहमानेणु योधेषु परस्परवपैषिषु ॥४॥ 
युद्धप्रवीण वारोका हप॑ और कायरोंका भय बढानेवाला युद्ध होने लया, एक वीर दूसरेंके 
मारनेको घात देखने लगा ॥ ४ ॥ 


A द 
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प्राणादाने महाघोरे वलेसाने दुरोदरे । 

शग्रासे घोररूपे तु यसराष्ट्रविवधने ॥ ५॥ 
प्राणोंका दांच लगाकर महाभर्यकर युद्धका जूआ शुरु हुआ, यमराजके राज्यको वृद्धिंगत 
करनेवाला घोर युद्ध होने ल्या ॥ ५ ॥ 


पाण्डवाह्ताथक सैन्यं व्यधमन्निशितैः दारेः । 

लयैव तावका योधा जच्छु! पाण्डवर्सेनिकान ॥ ६॥ 
तब पाण्डवोके प्रधान वीर अपने तइिण बाणॉसे तुम्हारी म्हारे वीर पाण्डवॉकी सेनाका 
नाश करने लगे ॥ ६ ॥ 


तरिंमस्तथा वर्तमाने युद्धे भीरुभयाबहे । 

पूचाहे चेव संप्राप्ते भास्करोदयन प्रति ॥७॥ 
इस प्रकार कायरोंका भय बढानेवाला युद्ध होते होते दिनका पहला प्रहर प्राप्त हुआ और 
सर्योदयका समय आ गया ॥ ७॥ 


लब्धलक्षाः परे राजन्नक्षिताश्व महात्मना 

अयोधयंस्तव बलं मृत्युं कुत्वा निवतनम्‌ ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! उस समयमें महात्मा अजुनसे रक्षित होकर पाण्डबॉके योद्धा जो लक्ष्यवेधनेमें 
कुशल थे, मृत्युसेद्दी निवृत्त होनेका निथय करके तुम्हारी सेवासे युद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ 


बलिभिः पाण्डवैदपैलेब्धलक्षेः प्रहारिभिः । 

कारव्यसीदत्पृतना सगावाश्रिसमाऊुला ॥९॥ 
जेसे बनभ आग लगनेपर घिरी हुई हरिणी घबडाती है, ऐसे ही चारों ओरसे प्रतापी बलवान्‌ 
प्रहारकुशल पाण्डवॉके बाण वषंनेसे तुम्हारी सेना घबडाने लगी ॥ ९॥ 


तां दृष्टा सीदतीं सेनां पङ्के गामिव छुबलास । 

उज्जिहापुस्तदा शल्यः प्रायात्पाण्डुचसू प्रति ॥१०॥ 
कीचडमं फंसी हुई दुव गोळे समान अपनी सेनाको बहुत कष्ट पाती देख उसको बचानेकी 
इच्छासे शल्य उस समय पाण्डवोंकी सेनाझी ओर दौडे ॥ १० ॥ 


सद्गराजस्त संकुद्धों गृहीत्वा धनुरुत्तमम्‌ । 

अभ्यद्रवत संग्रासे पाण्डवानाततायिनः ॥११॥ 
मद्रराज शल्य अत्यंत क्रोध करके उत्तम धनुष लेकर घाण वर्षाते हुए युद्धभे अपने वधके लिये 
उद्यत इए सब पाण्डवांझी ओर अकेले ही दौडे ॥ ११ ॥ 


महाभारते [ शल्यबधपव 


पाण्डवाश्च महाराज समरे जितकाकिनः , 

मद्रराजं समासाय विव्यधुर्निशितैः शरेः ॥ १२॥ 
महाराज ! युद्धमें विजयसे शोभित होनेवाले पाण्डव भी शल्यके पास जाकर उसको अपने 
तीक्ष्य वाणोंसे मारने लगे ॥ १२॥ 

ततः शरशतैस्तीध्णै्द्रराजो महावलः । 

अदैयानाल तां सेनां धर्मराजस्य पञ्च्यतः ॥१३॥ 
तब महारथी मद्रराज शब्यने अपने सेकडों तीक्ष्ण बाणोंसे युधिष्ठिरे देखते देखते उनकी 
सेनाको व्याकुल कर दिया ॥ १३॥ 

प्राुरासंस्ततो राजज्ञानारूपाण्यनेकशः । 

चचाल शहद कुवाणा सही चापि सपचता ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! उस समय अनेक प्रकारके अपशुकन होने लगे, पर्वत ओर बनोके सहित पृथ्वी महान्‌ 
शब्द करती हुई हिलने लगी ॥ १४॥ 

सदण्डडाला दीपताग्राः शीर्यमाणाः समन्ततः । 

उल्का भूमि दिवः पेतुराहत्य रविसण्डलम्‌ ॥ १८॥ 
र्यके मण्डलसे टकराकर भाले और दण्डके समान प्रदीप्त अग्रमागवाली उर्काएं प्रथ्वीपर 
चारों ओर बिखरी हुई गिरी ॥ १८ ॥ 

सगात महिषाश्वापि पक्षिणञ्च विशां पते। 

अपसव्यं तदा चक्कुः सेनां ते बहुशो रूप ॥ १६॥ 
एथ्वीपते ! राजन्‌ ! अनेक हरिण, भेंसे और पक्षी तुम्हारी सेनाके दहिनी ओरसे बाई 
ओरको जाने लगे, उल्लू आदि पक्षी बोलने लगे ॥ १६ ॥ 

ततस्तथुदध मत्यु्रमभवत्लंघचारिणाम्‌ । 

तथा सर्वाण्यनीकानि संनिपत्य जनाधिप । 

अभ्ययुः कौरवा राजन्पाण्डवानासनीकिनीस्‌ ॥ १७॥ 
हे प्ृथ्वीनाथ ! तब दोनों ओरके सेनापतिओंने अपनी अपनी सेनाओंको एक साथ संगठित 
करके घोर युद्ध करनेकी आज्ञा दी ओर बडा भयानक युद्ध होने लगा । राजन्‌ ! ऐसे ही 
कॉरववीरोने भी पाण्डवोकी सेनाको व्याकुळ कर दिया ॥ १७॥ 

शल्यस्तु शरवर्षेण वर्षन्निव सहस्रह । 

अभ्यवषेददीनात्मा झुन्तीपु्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १८॥ 
अदीनात्मा राजा शल्यने देवराज इन्द्र जैसे वपी करते हैं, उनके समान कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर 
पर बाणोंकी वपी की ॥ १८ ॥ 
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भीससेनं शरैश्वापि रुक्मपुङ्खैः शिलाशितैः । 

द्रौपदेयांस्तथा सर्वान्माद्रीपुजौ च पाण्डवौ ॥ १९॥ 
फिर शिलापर घसकर तेज किये हुए सुवर्णमय पंख युक्त बाणोसे भीमसेन, ट्रौपदीके पांचो 
पुत्र, माद्रीपुत्र पाण्डकुमार नकुऊ-सहदेव, ॥ १९ ॥ 


चष्टद्यञ्जं च केनेयं शिखण्डिनसथापि च । 

एक्रैके दशाभिषाणैविंग्याध च महाबलः 

लत्पेऽसुजहाणवषें घयान्ले:सघवानिव ॥ २०॥ 
धृश्चुस्न, सात्याके और शिखण्डी इनमेसे प्रत्येकको दस दस बाणोंसे विद्ध किया । तदनंतर 
चे वर्षाऋतुभे जल बरसानेवाले देवराज इन्द्रके समान वाणोंकी वृष्टि करने लमे ॥ २० ॥ 

लतः प्रभद्रका राजन्सोमकाश्च सहस्रशः । 

पतिताः पात्यमानाश्च इङ्यन्ते राल्यसायके' ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! उस समय शल्यके वाणोंसे सहस्र प्रमद्रक और सोमक बंशी क्षात्रिय योद्धा गिरे 
और गिरते इए दीखते थे ॥ २१ ॥ 

अ्रमराणासिव ब्राताः शाल आानासिव ब्रजाः। 

हादिन्य इच मेघेभ्य? शल्यस्य न्यपतञ्चाराः ॥ २२॥ 
जैसे भौरोंके झुंड टींडीदर और मेघसे बिजालियां छटती हैं ऐसे ही शल्यके बाण चारों ओर 
एथ्वीपर गिरते हुए दिखाई देने लगे ॥ २२॥ 

द्विरदास्तुरगाश्ा्ताः पत्तयो रथिनस्तथा । 

शल्यस्य बाणन्यपतन्वञ्चलुव्घनदर्तथा ॥ २३॥ 


शख्यके बाणोंसे पीडित हुए हाथी, घोडे, रथी ओर पैदल सैनिक गिरने, कांपने, घूमने 
आर आतनाद करने लगे ॥ २३ ॥ 


आविष्ट इव मद्रेशो अन्युना पौरुषेण च । 
एच्छादघदरीन्संख्धे कालसष्ट इवान्तकः 
विनदमानो मद्रेशो मेघहादो महाबलः ॥ २४॥ 
जसे प्रख्य कालमें यमराज अपना बल दिखाते हैं ऐसे क्रोधित शल्य भी घोर कर्म करके 
अपना बल दिखाने लगे, ओर शत्रुओंको युद्धमें वाणॉसे आच्छादित करने रभे । जैसे 


४, 


वषाक्रतुर्म मेघ गजेकर जल वरसाता हे ऐसेही महावलवान्‌ मद्रराज शल्य भी गर्जते हुए वाण 
वर्षाने लगे ॥ २४॥ 
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सा वध्यमाना शल्पेन पाण्डवानासनीकिनी । 

अजातदादु कोन्तेयमभ्यधावद्यधिछिरम्‌ ॥ २० ॥ 
उनके वाणोंसे व्याकुळ होकर पाण्डवॉकी सेना भागकर अजातशत्रु कुन्तीकुमार महाराज 
युधिष्ठिरक्की शरण गई ॥ २५ ॥ 


तां ससप्य ततः! संख्ये लघुहस्तः शितेः दारे! । 

शरवर्षेण सहता यथिष्टिरमपीड्यत २६ ॥ 
तब शीघ्र वाण चलानेवाले राजा शब्यने युद्धमें तीक्ष्ण बाणोंसे पाण्डवसेचाको पीडित करके 
भारी वाणवपोसे युर्धिष्ठिरको भी विद्ध किया ॥ २६ ॥ 


तसापतन्तं पत्त्यश्वैः कुछो राजा युधिष्ठिरः । 

अवारयळच्छरेस्तीदणेमततं हविपनिवाङ्झुशेः ॥ २७॥ 
उनको पेदलों और घुडसवारों सहित अपनी ओर आते देख राजा युरथिष्ठिरको महा क्रोध 
हुआ और अपने तेज बार्णोसे उनको रोक दिया, जैसे महावत्‌ मच हाथीको अंकुशसे 
रोकता है ॥ २७॥ 

तस्य शल्यः दारं घोरं सुसोचाशीविषोपसस्‌ । 

सोऽभ्यविध्यन्महात्सानं वेगेनाभ्यपतच्च गास्‌ ॥ २८॥ 
अनन्तर शल्यने विषधारी सपंके समान एक भयडूर तेज वाण युधिष्ठिर पर मारा, वह 
बाण बड़े वेगसे महात्मा युथिष्ठिरके श्रीरमें लगकर एथ्यीमें घुस गया ॥ २८ ॥ 

तत्तो बृकोदरः कुद्दः शल्य विव्याध सप्तभिः । 

पञ्चभिः सहदेवस्तु नकुलो दशाभिः दारे! ॥ २९॥ 
तब भीमसेनने क्रोध करके शल्यको सात बाणोस विद्ध किया । फिर सहदेवे पांच, नकुलने 
दस बाणांसे ॥ २९ ॥ 


द्रौपदेयाश्च शच्रप्रं रारभातीयनि हारे 

अभ्यवपन्सहा भाग संघा इव सहीधरस्‌ ॥ ३० ॥ 
और द्रोपदीके पुत्राने अनेक बाणोंसे शत्रन, शूर शट्यको विद्ध कर दिया । महाराज ! 
उन्होंने महाभाग शल्यके ऊपर इस प्रकार बाण वषीये जैसे मेघ पर्वत पर जल वरसाते हैं ॥३०॥ 


ततता इष्वा तुद्यमानं शल्य पार्थ! समन्ततः । 
कलवा कुपञ्चव सकङ्द्धावभ्यधावताम्‌ ॥ ३१॥ 


तब शट्यको चारों ओरसे ङन्तीपुत्र पाण्डवोसे विरा देख कृतवर्मा और कृपाचार्य क्रोधित 
होकर उनकी ओर दोडे ॥ ३१ ॥ 
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उलूकश्च पतत्री च शकुनिश्चापि सौबलः । 

स्मयमानश्च दानकैरश्वत्थासा महारथः । 

तव पुत्राश्च कातहन्येन हुग॒पु। शल्यमाहवे ॥ ३२॥ 
साथ ही महावीर उलूक, पतत्री, सुबलपुत्र शकुनि, स्मित हास्य करके महारथी अश्वत्थामा 
और तुम्हारे सब पुत्र धीरे धीरे समरमें शट्यकी रक्षा करने लगे ॥ ३२॥ 

भीमसेनं च्रिभिर्विदृध्या कृतवमों शिलीछुखैः । 

बाणवर्षेण महता कुद्धरूपमवारयत्‌ ॥ ३३॥ 
कृतवमोने क्रुद्ध हुए भीमसेनको तीक्षण तीन बाणोंसे विद्ध करके, अनेक बाणोंकी वर्षा करके 
उनको रोक दिया ॥ ३३॥ 

घृष्टद्युम्नं कूपः कुद्धो बाणवर्षेरपीडयत्‌ । 

द्रौपदेयांश्च शकुनिर्यमौ च द्रौणिरभ्ययात्‌ ॥ ३४॥ 
अनन्तर क्रोधित हुए कृपाचार्यने अपने बाणोंकी वषासे धृष्टयुस्रको पीडित किया । शकुनिने 
्रौपदीके पुत्रोफे ऊपर अनेक बाण चलाये और नकुल सहदेवसे अश्वत्थामा युद्ध करनेको 
दोडे ॥ ३४॥ 

दुर्योधनो युधां श्रेष्ठावाहवे केशवाळुनौ । 

समभ्ययादुग्रतेजाः शरैश्वाभ्यहनइली ॥ ३५॥ 
इसी प्रकार योद्धाओंमें श्रेष्ठ, अत्यंत तेजस्वी, महाबलवान्‌ वीर दुर्योधन युद्धमें श्रीकृष्ण और 
अजुनसे युद्ध करने और अनेक बाण वर्षाने लगे ॥ ३ ॥ 


एवं हंहरातान्यासंस्त्वदीयानां परै? सह । 
घोररूपाणि चित्राणि तत्र तन्न विदा पते ॥ ३६ ॥ 
हे एथ्वीनाथ ! इस प्रकार स्त्र तुम्हारे सैनिक शत्रुओके साथ सैंकड़ों घोर और विचित्र इंद 
~ 
युद्ध करने लगे ॥ ३६ ॥ 


ऋइ्यवणोञ्जघानाश्वानमोजो "भीमस्य संयुगे । 
खोऽवतीर्थ रथोपस्थाद्धताश्वः पाण्डुनन्दनः 
कालो दण्डमिवोद्यम्य गदापाणिरयुध्यल ॥ ३७॥ 
कृतवमोने युद्धम अपने बाणोंसे मीमसेनके रीछके समान रंगवाछे चारों घोडोंको मार डाला, 
फिर धोडोंके मारे जानेपर पाण्डनन्दन भीमसेन गदा लेकर रथसे नीचे उतरे और दण्डधारी 
यमराजके स मान घोर युद्ध करने लगे ॥ ३७॥ 
१० (म. भा, शबस्ण. ) 
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प्रसुखे सहदेवस्य जघानाश्वांख्च सद्रराद्‌ । 
ततः शल्यस्य तनयं सहदेचोऽसिनावधीत्‌ ॥ ३८॥ 
उतने ही समयमें महाराज शयने सहदेवके घोडे मार डाले । सहदेव भी खड्ग लेकर रथसे 
नीचे उतरे और शल्यफे बेटेका शिर काट डाला ॥ ३८ ॥ 


गौतमः पुनराचायों ध्रष्टयुज्नसयोधयत्‌। 

अर्सश्रान्तमसंआन्तो यत्नवान्यत्नचत्तरम्‌ ॥ ३९ 
इसी प्रकार सावधान और अधिक यत्न करते हुए शृष्टय्न्े निर्भय और विजयके लिये 
प्रयतन करनेवाले कृपाचार्य युद्ध करने लगे ॥ ३९ ॥ 

द्रौपदेयांस्तथा वीरानेफैक दचाभिः दारैः । 

अविध्यदाचायसुतो नातिक्रद्धः र्सयान्निव ॥ ४०॥ 
हंसते हुए अति क्रुद्ध न होकर आचार्य ट्रोणपुत्र अश्वत्यामाने भी ट्रोपदीके पांचों पृत्रोमिंसे 
प्रत्येकको दस दस बाण मारकर विद्ध किया ॥ ४० ॥ 


राल्योऽपि राजन्संकुद्धो निन्नन्सोमकपाण्डवान्‌ । 

पुनरेव शितेबाणयाधिडिरसपीडयत्‌ ॥ ४१ ॥ 
राजस्‌ ! शल्य श्री अत्यन्त क्रोधित होकर अनेक सोमक ओर पाण्डव वीरोंका नाश कर 
फिर युधिष्ठिर ओर तीक्ष्ण चाण चलाने लगे ओर उनको पीडित करने लगे ॥ ४१ ॥ 


तस्य भीसो रणे कुद्धः संदष्टदशनच्छदः । 

विनाशायाभि्संघाय गदामादत्त चीयेवान ॥ ४२॥ 
तब पराक्रमी भीमसेनने युविष्ठिरको व्याकुल देखकर स्वयं क्रुद्ध होकर दांतॉसे ओठ चबाये 
ओर हम इसी समय युद्धमें शल्यको मारेंगे ऐसा विचार कर गदा लेकर शल्यपर धावा 
किया ॥ ४२ ॥ 


यमदण्डप्रतीकाशां कालराचरिसिवोद्यताम्‌ । 
राजचाजिमचुष्यार्णा ्राणन्तकरणीसपि ॥ ४२॥ 
वह गदा यमराजके दण्डके समान ऊंची कालरात्रिके समान संहारके लिये उद्यत हाथी, घोडे 
और मनुप्योंके भी शरीरोंका नाश करनेवाली जान पडती थी ॥ ४३ ॥ 
हेसपद्परिक्षिप्तासुल्कां प्रज्वालितामिव । 
शक्या व्यालीसिवात्युग्रां वज्रकल्पामयस्मथीम्‌ ॥ ४४॥ 
वह लोहेकी बनी इई इन्द्रके वज़तुल्य गदा सोनेके तारोसि मढी, जलती हुई उल्काके समान 
चमकती, बिष भरी भयंकर नागिनके समान लहराती प्रतीत होती थी ॥ ४४॥ 
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चन्दनाशुरुपङ्काक्तां प्रमदामीप्सितामिव । 

वसामेदोरूगादिग्धां जिह्वां चैवस्वतीमिव ॥ ४५॥ 
अंगेमिं चन्दन और अगर लगी, अपनी प्रियतमा स्लीके समान भीमसेनकी प्यारी, चर्बी 
और मेदसे भरी, यमराजकी जिव्हाके समान घोर ॥ ४५ ॥ 

पडुघण्टारयशतां वासवीमशनीसिय । 

निर्झुक्ताशीविषाकारां एक्तां गजमदैरापि ॥ ४९ ॥ 
सैकडों मधुर कलरव करनेवाली घण्टा लगी, इन्द्रके वज्रके समान सुन्दर, केंचुलसे छुटे हुए 
क्रोध भरे सांपके समान भयानक, इस्तिमदसे भरी ॥ ४६॥ 

त्रासनीं रिपुसैन्यानां स्वसैन्यपरिहार्षिणीम्‌ । 

मनुष्यलोके विख्यातां गिरिशुङ्गविदारिणीम्‌ ॥ ४७॥ 
शत्रु ओके सैन्यको डरानेवाली, अपनी सेनाको अत्यन्त प्रसन्न करनेवाली, मनुष्य लोकमें 
प्रसिद्ध, प्वतोंको तोउनेवाली, वह गदा थी ॥ ४७॥ 

यया कैलास भवने महेश्वरसखं बली । 

आहयामास कौम्तेयः संक्ुमलकाधिपम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इस गदाको लेकर ही बलवान कुन्तीपुत्र भीमसेनने केलासभवनपर भगवान्‌ शङ्करके सखा 
अलकाधिपति क्रोधित कुषेरकी युद्ध करनेको पुकारा था ॥ ४८ ॥ 

यया मायाविनो हघान्छुबहून्धनदालघे । 

जघान युझ्यकान्कुद्धो मन्दाराथे सहावलः । 

निवार्यमाणो बहुभिद्रौपद्याः प्रियमास्थितः ॥ ४९॥ 
जिसकी सहायतासे क्रोधित होकर, महाबलवान्‌ भीमसेनने बहुतेकि मना करनेपर भी 
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्रीपदीकी प्रसन्नताके लिये मन्दारके लिये कुबेरके स्थानमें अनेक मायावि अभिमानी शुझकोंको 
मारा था ॥ ४९ ॥ 

तां वज्रमाणिरत्नौघामष्टाञ्रिं चञ्जणौरवाम्‌ । 

ससुद्यम्य महाबाहु। शल्यसभ्यद्रवद्रणे ॥५० ॥ 
उसही मणि ओर रत्न जटित होनेके कारण शोभित, वजके समान दढ गदाको हाथमे उठा- 
कर महाबाइ भीमसेन समरमें शल्यपर टूट पडे ॥ ५० ॥ 

गदया युद्धङुदालस्तया दारुणनादया । 

पोथयामास शल्यस्य चतुरोऽः्वान्महाजवान ॥५१॥ 
गदखुड्को जाननेवाले भीमसेनने दारुण शब्द करनेवाली उस गदासे शट्यके महान्‌ वेगशाली 
चारों घोडोंको मार डाला ॥ ५१ ॥ 
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ततः शल्यो रणे कुद्धः पीने वक्षि तोमरम्‌ । 

निचखान नदन्वीरो वर्स मितवा च सोऽभ्यगात्‌ ॥५२॥ 
तब युद्धभूमिमे वीर शल्य सिंदके समान गजेने लगे और उन्होंने क्रोध करके एक तोमर 
भीमसेनकी विशाल छातीमें मारा, उसके लगनेसे मीमसेनकी छाती घाव हो गया ॥५२॥ 

वृष्कोदरस्त्वसंभ्रातस्तमेवोदधृत्य तोमरम्‌ । 

न्तारं मद्रराजरथ निर्विभेद ततो हृदि ॥५३॥ 

परन्तु भीमसेन कुछ न घबडाये और उसही तोमरको छातीसे निकालकर उससे मद्रराज 
शट्यके सारथिकी छातीमं मारा ॥ ५३ ॥ 

स भिन्नवसी रुधिरं वमन्वित्रस्तमानस! । 

पपाताभिसुखो दीनो मद्रराजस्त्वपाकमत्‌ ॥ ५४ ॥ 
उसके लगनेसे शल्पके सारथिका ममस्थल विदीणे हुआ और वह मुंहसे रक्त वमन करके, दीन 
और भयाचित्त होकर शल्यके सन्मुखही रथसे नीचे गिर गया । तब मद्रराज शर्य बहांसे 
दूर गये ॥ ५४ ॥ 

कृतप्रतिकृर्त इष्वा शाल्यो विस्मितमानसः । 

गदामाश्रित्य धीरात्मा प्रत्यमिन्रमवैक्षत ॥ ७७ ॥ 
अपने प्रहारका जवाब देखकर और भीमसेनका पराक्रम देख शल्य आश्चर्य करने लगे । तब 
थीरात्मा शल्य भी गदा लेकर रथसे कूदे और अपने शत्रु भीमसेनकी ओर क्रोध करके 
देखने लगे ॥ ५७ ॥ 

ततः खुमनसः पाथों भीमसेनमपूजयन्‌ । 

तदृष्ट्वा कर्म संग्रामे घोरमलिए्कर्मणः ॥ ७६ ॥ 

है ॥ इति भीमद्दाभारते " शल्यपर्वणि दशामोऽभ्यायः॥ १०॥ ३९६॥ 
युद्धम अनायास महान्‌ कमे करनेवाले भीमसेनका बह अटूयुत पराक्रम देखकर कुन्तीपुत्र सब 
पाण्डव आनन्दित होकर उनकी बहुत प्रशंसा करने लगे ॥ ७६ ॥ 
॥ मद्दाभारतके शाल्यपर्चमें दसवां अध्याय समाप्त ॥ १० ॥ ४९६ ॥ 


संजय उवाच 
पलितं प्रेश्य यन्तारं दाल्यः सवायसीं गदाम्‌ । 
_ आदाय तरसा राजंस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले-- हे राजन्‌ ! अपने सारथीको मरा देख मद्रराज शल्य बेमपूर्वक लोहिकी गदा 
लेकर पवतके समान खडे हो गये ॥ १॥ 
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ते दीप्तमिव कालापि पाशहर्तमिवान्तकम्‌ । 

सशृङ्गमिव फैलासं सवञ्जमिव वासवम्‌ ॥२॥ 
उनको प्रलयकालकी जरती हुई असि, पाश लिये काळ, शिखरथारी कैलास पर्वत, वज्रधारी 
इन्द्र ॥ २ ॥ 

सशूलमिव ह्थक्षं वने मत्तमिव द्विपम्‌। 

जवेनाभ्यपतङ्गीसः प्रगृह्य महती गदास्‌ ॥३॥ 
शूलधारी शिवके समान ओर अरण्यमें मत्त हाथीफे समान खडा देख, भीमसेन बडी गदा 
लेकर वेगपूर्वेक उनके ऊपर दोडे ॥ ३॥ 

ततः शंखप्रणादश्च तूयाणां च सहस्रदाः । 

सिंहनादश्च संजज्ञे शराणां हर्षवर्धनः ॥४॥ 
तब दोनों ओरसे शह और सहस्रां बाजे बजने रभे तथा दोनों ओरके वीरोंका हर्ष बढाने- 
बाला सिंहनाद होने झगा ॥ ४॥ 


प्रेक्षन्तः सवेतस्तौ हि योधा योधमहाद्विपौ। 
तावकाश्च परे चैव साधु साथ्वित्यथाङ्घवन्‌ ॥५॥ 
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योद्धाओंम महान्‌ गजराजके समान पराक्रम करनेवाले उन दोनोंका गदायुद्ध देखकर तुम्हारे 
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और इनत्रुओंके-दोनों ओरके वीर बाइ वाह कहकर प्रशंसा करने लगे और युद्ध देखने 
लगे ॥ ५ ॥ 

न हि मद्राविपादन्यो रासाह्वा यढुनन्दनात्‌ । 

सोडुसुत्सहते वेगं भीमसेनस्य संयुगे ॥ ६ ॥ 


तब कहने लगे कि युद्धमें भीमसेनकी गदाके बेगको यदुकुल श्रेष्ठ बलराम और मद्राराज 
~ CO ~ ce 
शल्यके सिवाय दूसरा कोई योद्धा नहीं सह सकता ॥ ६॥ 


तथा मद्राषिपस्यापि गदावेगं महात्मनः । 

सोइुसुत्सहते नान्यो योधो युधि वृकादरात्‌ ॥७॥ 
इसी प्रकार युद्धमें भीमसेनके सिवाय महात्मा मद्रराज शख्यकी गदाके वेगको भी कोई 
दूसरा योद्धा नहीं सह सकता ॥ ७॥ 


तौ वृषाविव नदैन्तौ मण्डलानि विचेरतुः । 

आवल्गितौ गदाहस्तौ मद्रराजव्टकोदरौ ॥८॥ 
वे श्य और भीमसेन दोनों वीर हाथमें गदा छिये, मतवाले बैलके समान गर्जने और 
अनेक गतियोंसे चकर लगाकर लडने रगे ॥ ८ ॥ 
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मण्डलावर्तमार्णेषु गदाविहरणेपु च । 

निर्विशेषणसूद्ुद्धं तयोः एरुपसिंहयोः ॥९॥ 
मण्डलाकार गतिसे घूमनेमें, अनेक प्रकारसे गदाको चलाने ओर चलनेमें और प्रहार करनेमें 
घे दोनों पुरुपसिंह भीमसेन ओर शल्य एक दूसरेसे समान ही दीखते थे ॥ ९ ॥ 

तप्षहेममयेः झुञ्रैवेसूव भयवर्धनी । 

अञ्चिञ्वालैरिवाविद्धा पट्टैः राल्यस्य सा गदा ॥१०॥ 
उस समय तपे हुए चमकदार सोनेसे मढी हुई शर्पकी वह भय वृद्धिंगत करनेवाली गदा 
जलती मसालके समान दीखने लगी ॥ १०॥ 

तयैव चरतो मार्गान्मण्डलेषु महात्मनः । 

विद्य॒द्चप्रतीकाशा भीमस्य झुशुभे गदा ॥११॥ 
इसी प्रकार अनेक मण्डलाकार गतियोंसे घूमते हुए महात्मा भीमसेनकी गदा भी बिजली- 
सहित मेघके समान चमकने लगी ॥ ११ ॥ 


ताडिता मद्रराजेन भीमस्य गदया गदा । 

दीप्यमानेव वै राजन्ससुजे पावक्षाचिषः ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! मद्रराज शर्यने जत्र अपनी गदासे भीमसेनकी गदापर प्रहार किया, तब वह 
प्रज्वलितसी हो गयी ओर उससे अभिके पतङ्गे गिरने रगे ॥ १२॥ 


तथा भीमेन गाल्यस्य ताडिता गदया गदा । 

अंगारवर्षे छुछुचे तदद्‌ छुतामिवाभवत्‌ ॥१३॥ 
इसी प्रकार भीमसेनक्जी गदासे ताडित हुई शल्यकी गदा भी अभि बरसाने लगी । वह एक 
अद्भुत दृष्य हुआ ॥ १३॥ 

दन्तैरिव महानागो शङ्गैरिव महषेभौ । 

तोत्त्रैरिव तदान्योन्यं गदाग्राभ्यां निजघ्नतुः ॥ १४॥ 
जेसे दातासे दो घडे मतवारे हाथी, और सींगोसे दो महान्‌ वेल लडते हैं ऐसे ही अंकुश 
जेसी उन श्रेष्ठ गदाओंसे भीमसेन और शल्य गदायुद्ध करने लगे और एक दूसरेपर आघात 
करने लगे ॥ १४॥ 


तो गदानिहतैगाच्रैः क्षणेन सुविरोक्षितौ । 
__ मेक्षणीयतरावास्तां पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ १५ ॥ 


उन दोनॉके अंगो गदाकी गाढ चोटेसे घाव हो गये ओर थोडे समयमें दोनों रुधिरसे 
भाग गये आर फूले इए टेसके समान वे दोनों वीर सुन्दर दीखने लगे ॥ १५॥ 


अध्याथ (१ ] शाब्यपर्य 


गदया मद्रराजेन सव्यदक्षिणमाहतः ! 

भीमसेनो महाबाहने 'चचालाचलो यथा ॥१६॥ | 
मद्रराज शख्यकी अनेक गदा दार्ये-बायें अच्छी तरह लगनेपर भी महाबाहु भीमसेन पवतके 
समान इधर उधरको न हटे । अविचल खडे रहे ॥ १६॥ 


तथा भीमगदावेगैस्ताडयभातो सुहुसेहु! । 

शाल्यों न विव्यथे राजन्दन्तिनेववाहतो गिरि? ॥ १७॥ 
इसी प्रकार भीमसेनकी अनेक गदा बार बार वेगसे लगनेपर शल्य भी न घवडाये । राजम्‌ ! 
भीमसेनकी गदा शब्यके शरीरमें ऐसी लगती थी जेसे पहाउमें हाथीके दांत ॥ १७॥ 

शुश्रुवे दिक्षु सवाखु तयोः पुरुषसिंहयोः। ` 

. गदानिपातसंहादो वञ्रयोरिव निःस्वनः ॥ १८॥ 
जैसे दो बोके आघातका शब्द होता है एसे ही उन दोनों पुरुपसिंहकी गदाओंके टकरानेका 
शब्द चारों ओर सुनायी देने लगा ॥ १८॥ 

निवृत्य तु महावीय ससुड्छितगदावुभो । 

पुनरन्तरमाभेस्थौ मण्डलानि विचेरतुः ॥ १९॥ 
महापराक्रमी दोनों वीर अपनी बडी गदाओंको ऊपर उठाये कभी पीछेकी हटकर और पेतरे 
बदलकर मध्यम मार्गमे स्थित होकर, मण्डलाकार घूमकर फिर परस्पर भिड जाते थे ॥१९॥ 


अथाभ्येत्य पदान्यष्टौ संनिपातोऽभवत्तयोः । 

उद्यम्य लोहदण्डाभ्यामतिघानुषकर्मणोः ॥ २०॥ 
बे युद्धमें आठ पेर आगे बढकर लोहेकी गदा उठाकर एक दूसरेको मारने लगे। इन दोनोंका 
यह कम महुष्योंकी शक्तिसे अधिक था, उस सभय उन दोनोंमें भयंकर संघर्ष हुआ ॥२०॥ 


पाथेयानौ तदान्योऽन्यं मण्डलानि विचेरतुः । 
क्रियाविशेषं कृतिनौ द्ञयाभासतुस्तदा ॥ २१॥ 
बे दोनों वीर एक दूसरेका शिर फोडनेका बिचार कर रहे थे, दोनों अपनी अपनी घात 
देखते थे, और मण्डलाफार घूमते थे और स्वयंकी कार्यकुशलता प्रदार्शित करते थे ॥ २१ ॥ 
अथोद्यम्य गदे घोरे सश्ङ्गाविच पर्वत । 
तावाजप्रतुरन्योन्यं यथा भूमिचले$चलो ॥ २२॥ 
बे कभी अपनी भयंकर गदा उठाकर शिखर साहित पर्यतके समान दौडते थे, और एक दूसरे 
को मारते थे, उस समय वे दोनों भूकंपके समयके दो पर्वतोके समान दीखाई देने लगे ॥२२॥ 
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तो परस्परवेगाच गदाभ्यां च श्ुशाहतो । 
युगपत्पेतलुवीराङु भाविन्द्रध्वजाविव ॥ २३ ॥ 
कभी एक दूसरेको क्रोधपूर्वक वहसे गदा मारता था, इससे वे दोनों अत्यन्त घायल हो 
गये । तव दोनों एक ही साथ इन्द्रकी दो पताकाके समान मूच्छित होकर परथ्वीपर गिर 
गये ॥ २३ ॥ 
उभयोः सेनयोवीरास्तदा हाहाकृतो5भवन । 
अदी सर्सण्यमिहताचुभावास्तां लुचिह्वलौ ॥ २४ ॥ 
तव दोनों सेनाओंके वीर हाहाकार करने लगे । दोनोंके मर्मस्थानेमिं गदाओंसे गहरी चों 
लगी थीं; इसलिये दोनों ही पीडासे अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ २४ ॥ 


ततः सगदमारोप्य मद्राणाम्ट्षभं रथे । 

अपोवाह कूपः शल्यं लुणमायोधनादपि ॥ २५ | 
तव कृपाचार्यने शल्यकतो उठाकर अपने रथमे डाल दिया, और उनको तुरंतही युद्धसे दूर इटा 
दिया ॥ २५ ॥ 


क्षीववद्विहलत्वाज्ु निमेषात्पुनरुत्थितः । 

भीमसेनो गदापागेः समाहयत मद्रपम्‌ ॥ २६ ॥ 
उतने ही समयमे गदाधारी भीमसेन चेतन्य हुए और फिर उठ खडे हो गये ओर विद्दलताके 
कारण मत्त पुरुपके समान शल्यको युद्धके लिये पुकारने लगे ॥ २६ ॥ 


ततस्तु तावकाः शरा नानाशास्त्रसमायुताः । 

नानावादिचराव्देन पाण्डुसेनासयोधयन्‌ ॥ २७ ॥ 
तब इस शब्दको शल्य न सुनें और तुम्हारी सेनाके वीर नानाप्रकारके असत्र-शसत्र लेकर अनेक 
वाजे बजाने लगे, और गजने लगे । फिर वे पाण्डवसेनासे घोर युद्ध करने लगे ॥ २७ ॥ 


खुजाबुच्छित्य शास्त्रे च दाव्देन महता ततः । 

अभ्यद्रवन्महाराज दुर्धोधनपुरोगमाः ॥ ९२८ ॥ 
महाराज ! तब दुर्योधन आदि वीर दोनों हाथ और शस्र उठाकर सिंहनाद करते हुए 
पाण्डवोंसे युद्ध करनेको दोडे ॥ २८ ॥ 

लदनीकममभिप्रेष्य ततस्ते पाण्डुनन्दनाः । 

प्रययुः सिंहनादेन दुर्घोधनवधेप्सया ॥ २९॥ 
उस सेनाको आते देख पाण्डव भी सिंहके समान गर्जते इए दुर्योधनका वध करनेकी इच्छासे 


दौडे ॥ २९ ॥ 


अध्याष ११] शद्यपर्च 


न 


थ 


Se es yy 


Ns 


तेषामापततां तूणे पुजस्ते सरत्षेस । 
प्रालेन चेकितानं चे विज्याध हवे सूरा ॥ ३०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तब तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने तुरंतही आक्रमण करनेवाले थोद्धाओर्गेसे चेकतानकी 
छातीमें एक प्रास मारकर, उसको गहरी चोट पहुंचायी ॥ १० ॥ 
ख पपात रथोपस्थे तव पुनेण ताडित! 
सधिरोघ परिक्लिन्नः प्रबिज्तघ विपुलं लः ॥ ३१॥ 
तुम्हारे पुत्रसे पीडित होकर चेकितान रथे थिर पडा । उस समय उसका सब शरीर 
रक्तसे भीगा शया था ॥ ३१ ॥ 


चेकितान हलं दृष्टया पाण्डवानां महारथाः । 

प्रसक्तमभ्वषेल्त चारचषाण 'आगरा! ॥ २९॥ 
तब चेकितानको मारा गया देख, पाण्डबोंकी ओरके सव महारथी तुम्हारी सेनापर प्रथक्‌ 
पथक्‌ लगातार वाण वर्षाने लगे ॥ ३९॥ 


र 


तावकछानासनीकेषु पाण्डवा जितकाशिनः । 

व्यचरन्त सहाराज प्रेकश्षणीया। ससन्त ॥३३॥ 
महाराज ! विजयसे गर्वित पाण्डव तुम्हारी सेवाओमं सब ओर घूमते थे। उस समय पे 
रक्षणीय थे ॥ ३३ ॥ 


कुपश्च कतवा च सौबलश्च महावलः । 

अयोधयन्धर्मराजं भद्रराजपुरस्ठ्रताः ॥ ३४॥ 
अनन्तर इधरसे भी कृपाचार्य, कृतवर्मा और सुबलपुत्र महारथी शकुनि आदि वीर शर्यको 
आगे करके फिर धर्मराज युधिष्टिरसे युद्ध करने लगे ॥ ३४॥ 


भारद्वाजस्य हन्तारं अरिवीयेपराक्रमस्‌। 

दुर्योधनो सहाराज घृष्टद्यु्नमयोध घत्‌ ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन महापराक्रमी द्रोणाचायके मारनेवाले, धृष्टययम्नसे युद्ध 
करने लगे ॥ ३५॥ 


त्रिसाहखा रथा राजँस्लच पुञ्ेण चोदिता; । 
अयोधयन्त विज्य द्रोणपुचपुरस्कृताः ॥ ३६ ॥ 


है रप ! इसी प्रकार तुम्हारे पुत्रसे प्रेरित तीन सहस्र वीर अश्वत्थामाक्रो आगे करके अर्जुनसे 
युद्ध करने लगे ॥ ३६ ॥ 


२१ (स भा, शल्य.) 


महाभारते [ शब्यवधपर्य 


ea es १७५ ५५७ 0४0४ 0000900 


ns 


विजये धृतसंकल्पाः तमभित्यक्तजीविता! । 
प्रायिशंस्ताबका राजन्हंला इव भहत्सर! ॥ ३७॥ 
तुम्हारे वीर इस प्रकार प्राणोंकी आशा छोडकर अपनी विजयके लिये इढ संकल्प करके 
पाण्डवोंकी सेनामें घुसे जेसे महान्‌ तालाब हंस ॥ ३७॥ 
ततो युद्वमश्चद्धोरं परव्परचधेषिणास्त्‌ । 
अन्यान्यवधसयुक्तमन्यान्यप्रांतवधनस्‌ ॥ ३८॥ 
तब एक दूसरेंके वघकी इच्छा करनेवाले दोनों ओरके सेनिकोमे घोर युद्ध होने लगा । दोनों 
ओरके वीर अपने अपने शत्रुऑको मारने लगे, और प्रसन्न होकर युद्ध करने लगें ॥ ३८ ॥ 
तस्मिन्प्रवृत्ते संयामे राजन्वीरवरक्षये । 
अनिलेनेरितं चोरशुत्तस्थो पार्थिव रजः ॥ ३९॥ 


हे राजन्‌ ! श्रेष्वीरॉका नाश करनेवाले उस घोर युद्धके प्रारंभ दवोतेदी वायुकी प्रेरणासे 
पृथ्यीपरकी संकर धुल उपरको उठने लगी ॥ ३९॥ 

श्रवणान्नासघेयानां पाण्डवानां च कीलेनात । 

परस्परं विजानीमो ये चाथुध्थन्नमीतवत्‌ ॥४०॥ 
दे महाराज ! पहले एक वार बडी धूल उठी उससे किसीको कुछ नहीं दीखने लगा । उसे 
अन्धकारमें सब वीर निर्भय होकर युद्ध कर रहे थे । उस समय केवळ पाण्डव तथा कौरव 
योद्धा अपना नाम लेझर ही परिचय देते थे, उसको सुनकर ही शत्रु और मित्रोंका ज्ञान 
हाता था ॥ ४० ॥ 


तद्रजः पुरुषव्याध शोणितेन प्रशामितम्‌ । 
द्रव्य चनला जज्ञुस्तास्घन्नजास रामले ॥ ४१॥ 


पुरुषव्याप्र ! परन्तु फिर बहुत रुधिर बहनेसे वहां छायी हुई धूल प्रथ्वीमें जम गई और 


धूलके कारण निर्माण हुए अन्धकार नष्ट होनेपर सब जगह प्रकाश हो गया ॥ ४१ ॥ 

तथा प्रवृत्ते संग्रामे घोररूपे भघानके । 

तावकानां परेषां च नालीत्कस्थित्पराडःसुख! ॥ २२॥ 
इस प्रकार वह घोर ओर भयप्रद युद्ध शुरू हुआ । उस समय तुम्हारे और शत्रुके-दोनों 
ओरपे कोई भी वीर युद्धे नही भागे ॥ ४२॥ 

त्रक्मलोकपरा सूत्वा प्राथथन्तो जयं युधि । 

युद्धन पराक्रान्ता नराः स्चगस सीपष्सवः ॥३३॥ 

ओर सबने स्वगो-जह्मलोककी प्राप्ति और युद्धमें विजयकी निश्चय कर ली थी, और उत्तम 
युद्ध करके उसमे पराक्रम दिखाकर स्वर्गलोक पानेकी इच्छा रखते थे ॥ ४३ ॥ 
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'भतपिण्डविमोक्षारथे भरतृकार्यविनिश्चिताः । 

स्वर्गसंसक्तमनसो योधा युयुधिरे तदा ॥ ४४॥ 
सब वीरोने स्वामीके दिये हुए अनके ऋण चुकानेका यही समय पाया और प्राणका मोह 
छोड उनके कार्यको सिद्ध करनेका दृढ़ निश्चय करके, मनमें स्वर्ग जानेका निश्चय करके घोर 
युद्ध करने लगे ॥ ४४ ॥ 

नानारूपाणि शास्त्राणि विसुजन्तो महारथाः । 

अन्योन्यमसिगजन्तः प्रहरन्तः परस्परस ॥ ४५॥ 
अनेक प्रकारके शस्र चलाकर, परस्पर प्रहार करनेवाले महारथी एक दूसरेका वध करके 
गर्जने लगे ॥ ४५॥ 

हत विध्यत शह्ीत प्रहरध्वं निक्रुन्तत । 

इति स्म वाचः अयन्त तव तेषा च वे घल ॥ ३६ ॥ 
चारों ओर तुम्हारे और पांडवांकी सेनामें वीरॉको काटते हुए वीरॉका यही शव्द सुनाई 
देने रगा, फि मारो, काटो, पकडो, प्रहार करो ओर टुकड़े कर डालो ॥ ४६ ॥ 


ततः शल्यो महाराज धसराजं युधिष्ठिरम्‌ । 

विव्याध निशितेबाणे हन्तुकासो महारथम्‌ ॥ ४७॥ 
महाराज ! तब राजा शल्यने महारथी धमराज युधिष्ठिरकी ओर उन्हें मारनेंके लिये अनेक 
तेज बाण चलाये ॥ ४७ ॥ 

तस्थ पार्थो महाराज नाराचान्वे चतुद । 

समाण्युद्दिधिय समज्ञो निचखान हसन्निव ॥ ४८॥ 
महाराज ! तब ममज्ञ कुन्तीकुमार महारथी युधिष्टिरने हंसते हुए चोदह तेज नाराच बाण 
शर्यके ममंस्थानको लक्ष्य करके मारे ॥ ४८ ॥ 


ते वाथ पाण्डचं वाणेहेन्तुकासो सहायकाः । 
विव्याच समरे कुद्धो वहुभिः कङ्कपन्निभिः ॥ ४९॥ 

तब मद्दायशस्त्री शरपने पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकें सब बाणोंको काटकर उन्हे मार डालनेकी 
इच्छासे समरमें क्रोधित होकर उनके शरीरमें कंकपत्र युक्त अनेक बाण मारे ॥ ४९॥ 

अथ सूयो महाराज शरेण नतपर्वणा । 

युधिष्ठिरं समाजन्ने सवेसैन्यस्य पयत ॥ ६०॥ 
महाराज ! फिर सारी सेनाके देखतेही शुकी हुई गांठवाला एक तेज बाण महायशस्वी 
गुधिष्ठिरके शरीरमें मारा ॥ ५० ॥ 
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धर्मराजोऽपि संकुद्धों मद्रराज सहाझा! । 

विव्याध निशितैवाणेः कडूवाहिणवाजितेः ॥ ५१ ॥ 
तब महायशस्त्री राजा धर्मराजको महाक्रोध हुआ और उन्होंने कङ्क और मोरकी पंखवाले 
तीक्ष्ण बाणोंसे मद्रराज शब्पकों घायल किया ॥ ५१ ॥ 

चन्द्रसेनं च सप्तत्या सूतं च नवभिः शारेः । 

द्रमसेन॑ चतुःपष्टया निजघान महारथः ॥ ५२॥ 
फिर महारथी युधिष्ठिस्ने सत्तर बाणोंसे चन्द्रसेनको, नौ बाणोंसे शल्पके सारथिकी और 
इसी प्रकार दुभसेनको 'चोंसठ बाणोंसे मार डाला ॥ ५९॥ 


चजआऋरप्ते हते शल्यः पाण्डवेन सहात्मना। 
निजघान ततो राजंश्रेदीन्चे पश्चविशतिस्‌ ॥६३॥ 
पहियेकी रक्षा करनेवाले हुमसेनको महात्मा पाण्डवे द्वारा मारा हुआ देख राजा शब्यने 
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पच्चीस प्रधान क्षत्रिय चेदिओंको मार डाला ॥ ५१ ॥ 

सात्यकिं पञ्चविंशत्या भीससेन च पञ्चभिः । 

साद्रीपुत्री झातेनाजौ विव्याध निशितैः दारैः ॥ ७४ ॥ 
फिर सात्यकिके शरीरमें पच्चीस, सीमसेनके पांच और माद्रीपुत्र नकुलके सौ और सहदेवके 
सौ तेज वाण मारे और घायल कर दिया ॥ ५४ | 

एवं चिचरतरतस्य संय्रासि राजलत्तम । 

संप्ेणयाडिछतात्पार्थः शरानाशीविषोपमान्‌ ॥ ५७ ॥ 
हे नृपश्रेष्ठ इस प्रकार घुद्धमें घूमते हुए राजा शब्यके कुन्तीकुमार युधिष्ठिरने विषधर सर्पैके 
समान भयंकर और तीक्ष्ण अनेक बाण मारे ॥ ५५ ॥ 


ध्वजाग्रं चास्य समरे झुन्तीपुचो युधिषिरः । 

प्रछुखे वर्त्तानस्य 'मछेनापहरद्रणत्‌ ॥७६॥ 
फिर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने समरमें सामने खडे हुए शट्यकी ध्यजाके अग्रभागको एक मछसे 
रथसे काट दिया ॥ ५६ ॥ 


पाण्डुपुत्रेण चै तस्य केतु छिन्नं लहात्मना । 
'निपतन्तमपश्यास गिरिश्ङ्गलिवाहलम्‌ ॥ ५७॥ 
NN NN ६४ 


महात्मा पाण्डुपुत्र युविष्ठिरके बा्गोसे कटकर शब्यकी ध्यजाकों इस प्रकार गिरते हुए हमने 
हक न दे Re i ~ क ~ ha 
खा असे पर्वतका शिखर वज्रके आघातसे टूटकर थिर पडे ॥ ५७ ॥ 
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ध्यज निपतितं दृष्टा पाण्डवं व व्यवस्थितम । 

संक्ुद्धो सद्रराजोऽसूच्छरवषे उुपोच ह ॥ ५८ ॥ 
अपनी ध्वजाकों कटकर नीचे गिर पडा और पाण्डुपुत्र युविष्ठिरकी युद्धेके लिये खडा देख 
मद्रराज शट्यने बडा क्रोध करके बाण वर्षाये ॥ ५८ ॥ 


शाल्यः सायकवर्षेण पजेन्य इच घृष्टिमान । 

अभ्यवर्षेदमेयात्मा क्षत्रिये क्षत्रियपे भः ॥५९॥ 
अमेयात्मा क्षत्रियश्रेष्ठ शर्य जेते घर्षाकालमें मेघ जल वरसाता है, पैसे ही क्षत्रियोंपर बाणोंकी 
मपा! करचे लगे ॥ ५९ ॥ 


सात्यकि भीमसेनं च साद्रीपु्जौ च पाण्डवौ । 
एकैकं पंचभिर्विदृध्वा युधिष्ठिरमपीडयत्‌ ॥ ९० ॥ 
सात्यकि, भीमसेन और माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र नझुल ओर सहंदेव- प्रत्येकको पांच पांच 


ho ६९ 


बाणास व्याकुठ कर दया आर क्षाद्रयश्रं्ठ शल्य साधाष्टरकी पाडा दनं लगे ॥ ६० ॥ 


ततो बाणमर्थ जालं विततं पाण्डवोरसि। 

अपदधाम महाराज भेघजालसिवोद्गतम्‌ ॥६१॥ 
महाराज ! हमने तव पाण्डुपुत्र युथिष्ठिरकी छातीपर वार्णोका जार सा देखा, मानों आकाशम 
मैघोंकी घटा एकत्र हुई है ॥ ६१॥ 


तस्थ शास्यो रणे कुद्धो घाणे। संनतपवानि! । 
दिशः प्रच्छादयामास प्रविशश्थ महारथः ॥ ६२॥ 
फिर युद्धम क्रोधित हुए महारथी शदयने तीक्ष्ण बाणोंसे युथिष्ठिरकी सब दिशाओं और 
विदिशाओंको छिपा दिया ॥ ६९ 0 
ततो युधिष्ठिरो राजा बाणजालेन पीडितः । 
बभ्रू हूतविक्रान्तो जरूभो वृचहणा यथा ॥ ६३॥ 
॥ इति धीपहाभारते शादवपर्वण्येकाद्शोऽध्यायः ॥ ११॥ ५५९ ॥ 


उस समय राजा युधिष्टिर शल्यके वाणोंसे व्याकुल होकर ऐसे पराक्रम शून्य हो गये जैसे 
इन्द्रने जम्भाएुरको संतप्त किया था ॥ ६३ ॥ 


॥ महाभारतके शाद्यपर्चमें ग्यारवां अध्याय समाप्त ॥ ११ ॥ ५५९ ॥ 
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मैहाभारते [ शॅ्पवणपध 


लक्चय इघाय-—- 

पीडिते धर्मराजे तु मद्रराजेन मारिष। 

सात्यकिभीमसेनश्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 

परिधाय रथैः शल्य पीडयामासुराहवे ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे मारिप ! धर्मराज युधिष्ठिरको मद्रराज शब्यके वाणोंसे व्याकुल देख, 
सात्याकि, भीमसेन और माद्रीपुत्र पाण्डव नकुल और सहदेव युद्धमें शल्यको अपने अपने रथोंसे 
घेरकर बाणोंसे व्याकुल करने लगे ॥ १॥ 

तमेक घहुभिरेष्टवा पीडथसानं महारथैः । 

साधुवादो महाजज्ञे सिद्धाश्वासन्पहापिताः । 

आ्वर्यमित्य भाषन्त सुनयश्चापि संगताः ॥२॥ 
अनेक महारथियांसे अकेले शर्यको पीडित होकर लडते देख, उसको सव ओरसे धन्यता 
मिली । वहां एकत्र हुए सब सिद्ध और महर्षि भी आनन्दसे आश्रय है, ऐसा कहने 
लगे ॥ २॥ 

भीमसेनो रणे शल्यं शल्यअ्ूतं पराक्रमे । 

एकेन विदृध्वा वाणेन पुनर्विव्याध सप्तभिः ॥३॥ 
मीमसेनने युद्धम अपने पराक्रमके शिये कण्टकरूप शल्यको पहले एक बाणसे विद्ध करके, 
फिर सात वा्णोंसे घायल किया ॥ ३॥ 

सात्यकिश्च शातेनेनं धर्म पुत्चपरीप्सया । 

मद्रेशरमवाकीये सिंहनादसथानदत्‌ ॥४॥ 


सात्यकि भी धर्मपुत्र युधिष्ठिरकी रक्षा करनेके लिये मद्रराज शल्यको सौ बाणोंसे आच्छादित 
करके सिंहके समान गजने लगे ॥ ४ ॥ 


~ A+ 


नङुल; पञ्चाभिश्चेनं सहदेवश्च सप्ताभिः । 

विदूध्वा तं तु ततस्तृणै पुनर्विव्याध सप्तभिः ॥५॥ 
सहंदेवने पांच और नकुछने धर्मराज युविष्ठिरकी रक्षा करनेके लिये सात बाण मारकर बिद्ध 
किया और शीघ्रही फिर सात बाण मारे ॥ ५ ॥ 

स तु शरो रणे यत्तः पीडितस्तैमेहारयेः । 

विकुष्य कार्छुकं घोरं वेगप्नं आरसाधनम्‌ ॥ ६॥ 
युद्धमे इन सब महारथियोंसे पीडित होनेपर भी बीर शल्यने विजयके शिये यत्नशील होते 
दए, भार सदन करनेमें समर्थ और वेगवान्‌ अपने थोर धनुषको खींचकर ॥ ६ ॥ 
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सात्यकि पञ्चविंशत्या शल्यो विव्याध मारिष । 
भीमसेनं त्रिसप्तत्या नकुलं सप्ताभिस्तथा ॥ ७॥ 
हे मारिष ! सात्यकिको पीस, मीमसेनको दोसो दस और नङुलको सात बाण मारकर विद्ध 
किया ॥ ७॥ 
ततः सविशिखं चापं सहदेवस्य धन्विनः । 
छित्त्वा भल्लेन समरे विव्याधैनं तरिसप्तमिः! ॥८॥ 
फिर एक भल बाणसे समरमें महाधनुपधारी सहदेवका बाणसहित धनुष काटकर, शयने 
उनको इकीस बाण मारकर विद्ध किया ॥८॥ | 
सहदेवस्तु समरे मातुलं भूरिवचस्तम्‌। 
सञ्यमन्यद्चुः कृत्वा पञ्चभिः ससताडयत्‌। 
शरैराशीविषाकारेज्वेलड्ञ्घलनसंनि'भेः ॥९॥ 
तब सहदेबने भी युद्धमें क्रोध करके दूसरे धनुपपर रोदा चढाकर शौघ्रतासे अपने तेजस्वी 


मामाको विषधर सपीके समान भयंकर और जलती हुई आगके समान प्रज्यलित पांच बाण 
मारे ॥ ९ ॥ 


सारथिं चास्य समरे शरेणानतपर्वणा । 

विव्याध भशसंकुद्धस्तं च भूयस्त्रिभिः शरैः ॥ १०॥ 
फिर अत्यंत कुपित होकर उन्होंने तेज बाणसे शल्यके सारथिको विद्ध करके, उन्हें भी दूसरे 
तीन बाणोसे घायल किया ॥ १० ॥ 

भीमसेनस्त्रिसप्तत्या सात्यकिर्नचभिः शरेः । 

धर्मराजस्तथा षष्टया गात्रे शल्य समर्पयत्‌ ॥११॥ 
फिर भीमसेनने दोसो दस, सात्यकिने नौ और धर्मराज युधिष्टिरने साठ बाण शर्यके 
शरीरमें मारे ॥ ११ ॥ 

ततः शल्यो महाराज निविद्धस्तैसेहारयेः । 

सुखाव रुधिरं गाज्रेंगेरिकं पर्वतो यथा ॥ १२॥ 


महाराज ! उन मद्दराथियोंके बाणोंके झगनेसे शल्यके शरीरसे इस प्रकारसे थिर बहने लगा, 
जैसे प्वतसे गेरुके झरने ॥ १२॥ 


तांख सवोन्महेष्वासान्पश्चभिः पश्चलिः शारैः । 
` विव्याध तरसा राज॑स्नदद््‌सुतमिचा भवत्‌ ॥१३॥ 
राजन्‌! तब उन्होंने इन सब महाधनुधरोके शरीरमें फिर पांच पांच बाण श्रीघ्रतासे मारे, और 
उनको घायल किया। शल्यकी इस अदभुत शाधरताको देख वीर आश्चर्य करने रगे ॥ १३॥ 
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ततोऽपरेण भछेम धर्शपुत्स्य सारिष | 

धलुश्चिच्छेद समरे सज्यं स रुमहारथ ॥ १४॥ 
मारिष ! फिर एक दूसरे भछ बाणंस उस श्रेष्ठ महारथी शब्यने समरमे रोदा सहित धम्म- 
राजका धनुष काट दिया ॥ १४॥ 

अधान्यद्धलुरादाय धर्सएुजो महारथः । 

'साश्वसूतध्वजरथं शल्य प्राउछादयच्छरे! ॥ १५॥ 
तब महारथी धमराजने दूसरे धलुपपर रोदा चढाकर घोडे, सारथी, धवजा और रथ सहित 
शल्यको अपने बाणोंसे छिपा दिया ॥ १५॥ 

च 


स च्छाद्यसानः ससेरे धर्सपु्रुघ सायकैः । 
युधिष्ठिरमथाविष्यददशा्िर्निशितैः ररे! ॥ १६॥ 
तब युद्धम धमपुत्रके वार्णोसे आच्छादित होते हुए शल्यने क्रोध करके युधिष्टिरकी दस ती 


बाण मारकर विद्ध किया ॥ १६ ॥ 

सात्यकिस्तु ततः कुद्धो धर्मपुत्रे शारार्दिते । 

मद्राणामाधिपं शारं शारोघेः समवारयत्‌ ॥ १७॥ 
धर्मपुत्र युधिष्ठिरको शल्यके वाणोंसे व्याकुळ देख, सात्याकेको मद्दाक्रोध हुआ और उन्होंने 
शूर मद्रराज शख्यपर बाणोंकी वर्षा करके उनको ढक दिया ॥ १७॥ 

स सात्यकेः प्रचिच्छेद क्षुरपेण सहद्धलः 

भीससेनसुखांस्तांश्च निभिस्त्रिभिरताडयत्‌ ॥१८॥ 


फिर शल्यने एक क्षुरप्रसे सात्यकिका विशाल घनुप काट डाला और भीमसेन आदि सब 
क्षत्रियोंको तीन तीन बाण मारे ॥ १८ ॥ 


तस्य छुद्धो महाराज सात्यकिः सत्यविक्रमः । 

तोमरं प्रेषयामास स्वर्णदपडं महाधनम्‌ ॥१९॥ 
महाराज ! तब सत्यपराक्रमी सात्याकेने क्रोध करके एक सोनेके दण्डवाला भारी तोमर 
शब्यके शरीरपर मारा ॥ १९॥ 

भीमसेनोऽथ नाराचं ज्वलन्तमिव पन्नगम्‌ | 

नङुलः समरे शक्ति सहदेवो गदां शुभाम्‌ । 

धमराजः शातघ्री तु जिघांसुः शल्यसाहृचे ॥ २० ॥ 
भीमसेनने प्रज्वलित सपके समान एक नाराच वाण चलाया, नकुलने युद्धमें शस्यपर शक्ति 
सहदेवने सुदर गदा और धर्मराजने रणमें शल्यको मार डालनेकी इच्छासे शतप्ी मारी ॥२०॥ 


सहाभारते [ पाश्यवथपध 
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तानापतत एवाशु पश्चानां चै झंजच्युतान्‌ । 

सात्यक्रिप्रहित शल्या सल्लाश्रच्छेद तामरस ॥ २१॥ 
परन्तु शल्यने उन पांचों वीरोंके हाथोंसे छटे हुए सब्र शख्रोंको शौघरही अपने बाणोंसे काट 
दिया । वीर शल्यने एक भल बाणसे सात्याकिके चलाए हुए तोमरके टुकडे कर डाले ॥२१॥ 

भीसेन प्रहितं चापि दारे कनकभूपणसू । 

द्विधा चिच्छेद समरे कुतहस्तः प्रलापवान ॥ २२॥ 
और भीमसेनके छोडे हुए सुवणभूषित बाणके सिद्धहस्त और प्रतापी शब्पने दो इकडे समरमें 
कर दिये ॥ २२॥ 

नछुलप्रेषितां शक्ति हेसदण्डां लयावहास । 

गदां च सहदेवेन शरोचेः सभवारयत्‌ ॥२३॥ 
इसी प्रकार नकुलकी चलायी हुई सुधणंदण्ड विभूषित अयान शक्तिका ओर सहदेवकी फेंकी 
हुई गदाका भी वाणोकी बषासे निवारण किया ॥ २३ ॥ 

शराभ्यां च शतच्नी तां राज्ञाशिच्छेद 'आारत। 

पदुथतां पाण्डुपुत्राणां सिंहनादं बनाद च । 

नाखण्यचं तु शैनेयः शाओर्विजयलाहवे ॥ ९४॥ 
हे भारत ! राजा युथिष्ठिरकी शतप्तीकी दो बाणोसे काट दिया । पाण्डबॉके देखते देखते 
ऐसा घोर कर्म करके शल्य सिंहके समान गजने रुगे । परन्तु शिनिपौत्र सात्यकि युद्धमें 
शत्रुकी इस प्रसन्नता ओर विजयको सहन च कर सकें ॥ २४ ॥ 

अथान्यद्धनुरादाय सात्याकिः क्रोघलूणितः । 

द्वाथ्यां सद्रेश्वरं विदध्वा सारथिं च त्रानिः शरैः ॥३५॥ 
ओर दूसरा धनुष लाकर, क्रोधित होकर उसपर रोदा चहाकर दो बाणोंसे मद्रराज शल्यको 
ओर तीनसे उनके सारथिको विद्ठ किया ॥ ९५ ॥ 

ततः शल्यो सहाराज सर्वोस्तानदशणिः झारे? । 

विव्याध खुरा ऋुद्धस्तीत्जेरिय सहाद्विपान्‌ ॥ २६ ॥ 
महाराज ! तब युद्धम अत्यंत क्रोधित होकर शख्यने इन सब महाराथियांको दस बाणोंसे इस 
प्रकार घायल कर दिया जैसे महावत बडे हाथियॉको अंकुश मारता है ॥ २६ ॥ 

ते वार्थमाणाः समरे सद्रराज्ञा महारथा? । 

न शोकुः प्रसुखे स्थालुं तस्थ शक्षुनिषृदना। ॥ २७॥ 
उस समय युद्धर्म मद्रराज शब्यसे इस प्रकार रोके जाते हुए किसी शत्रनाशन पाण्डव 


महारथौको यह शक्ति न रही कि युद्धे उनके सामने खडा रहे ॥ २७॥ 
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ततो दुयोधनो राजा दृष्ठा शल्यश्य विक्रसम । 

निहतान्पाण्डवान्धेत पाञ्चालानथ सुञ्जयाच्‌ ॥ ९८ ॥ 

फिर शल्यका यह पराक्रम देख राजा दुर्योधन ऐसा समझने लगे कि अव पाण्डव, पाश्वाळ 
और सब सुसज्य अबश्य सारे गये ॥ ९८ ॥ 

ततो राजन्महाबाहुमीमसेनः प्रतापवान्‌ । 


संत्यज्य मनसा प्राणाव्मद्राधिपसयोधथत्‌ ॥ २० ॥ 
है राजन्‌ ! तब महाबाहु प्रतापी भीमसेन मनसे प्राणोका मोह छोडकर मद्रराज शल्वसे युद्ध 
करने लगे ॥ २९ ॥ 

नकछुछ। सहदेवश्च सात्यक्षित्र सहारधः । 

परिवाणे तदा शल्य समस्तात्मकिज्शरैः ॥ ३०॥ 


इसी प्रकार नकुल, सहदेव ओर महारथी सात्यकि सी सब ओरसे शल्यकी घेरकर उनके 
ऊपर बाण वषाचे लगे ॥ ३० | 


ख चतुसिमहेष्वासैः पाण्डवानां सहारणे। । 
वृतस्तान्योधयासाख सद्रराजः प्रतापवान्‌ ॥ ३१॥ 


परन्तु इन चारों महाघनुधर पाण्डवोंके महाराथियोंसे विरे इए प्रतापी मद्रराज शालय उन सब 
के साथ युद्ध करते थ ॥ ३१ ॥ 


तस्य घर्मखुतो राजन्क्षुरमेण सहाहव । 
चक्ररक्ष जघानाशु मद्रराजस्य पार्थिव ॥ ३२॥ 
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राजन्‌ ! तव उस महायुद्धम थमधुत्र राजा युर्थिष्टिरने एक क्षुरत्र वाणसे मद्र्राजके पहियेकी 
रक्षा करनेवालेळी घीधट्दी मार डाला ॥ ३२॥ 
तस्मिस्ठु निहते शूरे चक्ररक्षे महारथे । 
वद्रराजोऽतिवलवान्सैतिकामास्तृणोच्छरेः ॥३३॥ 
अपने महारथी शूर चक्ररक्षक्को मरा देख अत्यंत बलवाच शल्यको महाक्रोध हुआ ओर 
उन्होंने युधिष्टिरके प्रधान वीरको अपने घाणोसे आच्छादित किया ॥ ३३ ॥ 
सभाच्छन्नांस्ततस्तांस्तु राजन्वीश्यप स सैनिकान्‌ । 
चिव्तयासाश्ञ समरे धमराजो यूविछिरः ॥ ३४ ॥ 
राजन्‌ ! युद्धं अपनी सेनाको बाणोंसे ढक्की हुई देख, धमराज युधिष्टिर सोचने लगे॥३४॥ 
कर्थ लु न सवेत्सत्यं तन्भाधववचो महत्‌। 
न हि कुद्धो रणे राजा क्षपणेल बलं सम ॥ २५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृप्णका वह महान्‌ पचन किस प्रकार सत्य होगा ? हम शस्यको केसे मार सकेंगे? 
ऐसा न हो कि युद्धम करुद्ध हुए राजा शल्य मेरी सब सेनाका नाश कर डालें ॥ ३५ ॥ 


भेथ्याच १२ | शल्यपचे 

ततः सरथनागाश्वाः पाण्डवः पाण्डुपूवेज । 

मद्रेश्वरं समासेदुः पीडयन्तः समन्तलः ॥ ३६॥ 
पाण्इके बडे भाई एतराए ! तब युथिष्टिरने सब रथ, हाथी, घोडे और पेदल सेनाके सहित प्रधान 
बीरॉको केवल शल्यसे ही युद्ध करनेकी आज्ञा दी ओर सब ओरसे उनको पीडा देने लगे ॥३६॥ 

नानारास्त्रौघवहुलां शास्त्रवृष्टि ससुत्थितास । 

व्यधमत्समरे राजन्सहाभ्राणीच सारतः ॥ ३७॥ 
तब शर्यके ऊपर इस प्रकार शस्त्र वषेने लगे जेसे वर्षाकालमें पानीकी धारें । परन्तु शर्य 
कुछ न घबडाये और जिधरको देखते थे, उधर ही युर्थेष्िरकी सेना इस प्रकार फट जाती 
थी, जैसे आंधीके चलनेसे मेघ ॥ ३७ ॥ 

ततः कनकएङ्कां तां शल्यक्षिप्तां वियद्धतास । 

शरघ्रष्टिमपइ्याम शल भानासिवाततिस्‌ ॥ ३८॥ 
हमें इस समय सोनेके पह्काले, आकाशमें घूमते हुए शब्यके चलाये हुए बाण टीडी दलके 
समान दीखते थे ॥ ३८॥ 

ते शारा मद्रराजेन प्रेषिता रणसूधेनि । 

संपतन्तः स्म इइ्यन्ते शलभानां बजा इव ॥ ३९॥ 
इस समय युद्धे अग्रमागपर मद्रराजफे छोडे हुए चे बाण शलभ समूहोंके समान गिरते 
दिखाई देते थे ॥ ३९ ॥ 

सद्रराजधलुसुक्तैः आारैः कनक श्ूषणेः 

निरन्तरमिवाकारं संगशूच जनाधिप ॥ ४० ॥ 
हे एथ्वीनाथ ! मद्रराज शर्यके घनुषसे छूटे इए ऊन सुवर्णधूपित बाणोसे आकाश संपूर्ण भर 
गया ॥ ४०॥ 

न पाण्डवानां नास्थाकं तच किशिव्यहइ्थत । 

बाणान्धकारे महति कूते तन सहा सधे । ४१॥ 
उस समय वाणसि महाभयानक अन्धकार हो गया, इसलिये हमारी ऑर पाण्डवॉके ओरकी 
काई भा चीज देखाई नहीं देता थी ॥ ४१ ॥ 

सद्र्रजेन बलिना लाधवाचउछरवडशिलिः 

लोडयमान तथा दृष्टा पाण्डवानां बलाणेवस । 

विस्सण परमं जग्सुदेवगन्यवदानवा! ॥४९॥ 
हम केवळ इतना ही कह सकते हैं कि, बरूपान्‌ मद्रराज शस्यके शौघ्रताएूर्वक छोडे जानेवाले 
बाणासे पाडत पाण्डबॉकी समुद्र रूपी सेता सब ओर बहती सी दीखती थी, शरपके इस 


पराक्रमको देख सम देवता, गन्धव और दानव अत्यंत आश्चयं करने लगे ॥ ४९॥ 
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स तु तान्सर्वतो यत्ताञ्शारेः संपीडय माहिष । 

धर्लराजमबच्छाय सिंद्वद्ठयनवन्युहः ॥ ४३ ॥ 
मारिप ! फ़िर दिजयके लिये प्रयत्नशील उन सब महारथियोको वारणोसे आच्छादित करके 
शयने धर्मराज यृधिष्ठिरको भी वार्णोसे छिपा दिया और वार वार सिंहके समान गजने 
लगे ॥ ४३ ॥ 

ते छन्नाः सस्रे तेन पाण्डवानां महारथाः । 

न शेछ्ुस्तं तदा युद्धे घत्युद्यालुं महारथम्‌ ॥ ४४ ॥ 
समरमें शर्यके वाणोंसे आच्छादित इए पाण्डवोके महारथी, महारथी शल्यकी ओर खुद्धमें 
आगे बढ न सके ॥ ४४ ॥ 


धर्मराजपुरोगास्तु भीससेनछुखा रथाः । 
न जहु! समरे शरं हाल्यसादचशोसिय ॥ ४५ ॥ 


~ 


॥ इति थ्रीमदाभारते शल्यपर्वणि ह्वाद्ाऽध्यायः ॥ १२॥ ६०४॥ 
तत्र थर्मराज युर्थिष्टिरको आगे देखकर भीमसेन आदि रथी चीर युद्धम शोभायमान शूर 
शल्यकी छोडकर चले नहीं गये ॥ ४५ ॥ 


॥ सहाभारतके शल्यपर्चमं वारहवां अध्याय समाप्त ॥ १५४ ६०४॥ 


: पेळू : 
खजय उवाच -- 
अजेनो द्रौणिना विद्वो युद्धे वदुभिरायसेः । 
तस्थ चालुचरेः शरोखिगतानां महारयेः । 
द्रौणिं दिव्याध समरे चरिभिरेव शिलीसुखः । ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! द्रोणपृत्र अश्वत्थामा और उसके अनुगामी ब्रिगर्तदेशीय अनेक शूर 
मद्दराथिर्योने अर्जुनकी ओर लोद्वेके बने हुए अनेक बाण चलाये और उसको विद्ध किया । 
तव अर्छुनने समरमें तीन तीक्ष्ण बाणोसे अश्वर्थामाको वीध डाला ॥ १॥ 
तथेतरान्महेष्वासान्हान्यां द्वास्यां वनंजय! । 
सूयञ्चैव मदावाहः दारवर्पेरवाकिरल्‌ ॥२॥ 
और दूसरे सब महाधनुर्धरोंको दो दो बाणोसे विद्ध किया । महाराज ! और फिर अनने 
उन सबको घाणोंकी वर्षाले ढक दिया ॥ २॥ 
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नारकण्टकितास्ते ठु तावळा अरतर्षभ । 

न जहु। लरे पार्थे वध्यमानाः शितैः हारे; ॥ ३॥ 
भरतर्षभ ! अजुनके तीक्ष्ण बाणोंसे व्याकुळ होनेपर और शर कण्टकयुक्त होनेपर भी तुम्हारे 
सेनिकोने इन्हें छोडा नहीं ॥ ३॥ 

तेष्छुन रथवंशेन द्रोणपु्एरोगसाः । 

अथोधयन्त समरे परिवार्य महारथा! ॥३॥ 
और समरमें द्रोणपुत्रको आगे करके ये कौरव योद्धा अर्जुनको चारों ओरसे रथसमूहसे 
घेरकर युद्ध करने लगे ॥ ४ ॥ 


तेस्तु क्षिप्ताः दारा राजन्कातेस्वरविभाषिता! । 

अजुंबस्व रथोपस्थं पूर यामाखुर्जा ॥५॥ 
राजन्‌ ! इनके छोडे हुए सोनेके पह्लवाले बाण अर्जुनके रथकी बेठकपर अनायास चारों ओर 
दिखाई देने लगे ॥ ५ ॥ 

तथा कूऽ्णौ महेष्वासौ बृष भौ सर्वधन्विनाम्‌ । 

शरेवीक्ष्य वितुन्नाज्ञौ ष्टौ युद्धदुभदौ ॥ ६॥ 
सब धचुष्यथारियांम शरेष्ठ ओर महाधलु्थर, प्रसन्न और युद्धदुर्मद श्रीकृष्ण और अर्जुके संब 
शरीरमें बाणोंसे अनेक घाव हो गये ॥ ६॥ 


कूबरं रथचक्राणि इषा योक्त्राणि चाभिभो । 

युगं चैवानुकर्षे च शर भूतमभ्जूत्तदा ॥७॥ 
हे प्रभो ! अजुनके रथके पहिये, कूवर, ईपादण्ड, जोते, छुआ और अनुकर्ष-ये सब बाणोंसे 
भर गये ॥७॥ 

नेताहर दृष्टपूवे राजज्ञेच च नः श्रुतस्‌ । 

याहदां तत्र पार्थस्थ तावकाः संप्रचक्रिरे ॥८॥ 
तुम्हारे योद्धाओंने अ्जुनकी जेसी अवस्था कर दी थी, और जो उस समय हमने देखी ऐसी 
पहले कभी न देखी और न सुनी थी ॥ ८ ॥ 

स रथः खर्डतो भाति चित्रपुद्छैः शितैः शारिः । 

उल्काशतैः लंप्रदीप्त विसानलिव भूतले ॥९॥ 
दे राजन्‌ ! इस समय विचित्र पंखवाले तीक्ष्ण बाणोंसे व्याप्त हुआ अर्ुनका रथ प्रथ्वीपर 
अनेक मसालॉसे प्रकाशयुक्त विमानके समान शोमायमान दीखता था ॥ ९ ॥ 


मधाभारते | शब्यवधपवे 


ततो5ुजुनो महाराज दारै? संनतपर्वभिः । 

अचाकिरतां एतना सेघो इष्टया यथाचलम्‌ ॥१०॥ 
महाराज ! तब अजुनने तुम्हारी इस सेनापर इस प्रकार नतपववाले बार्णोकी वपी की और 
उसकी ढक दिया जैसे मेघ पर्वेतपर जल घरपाते हैं ॥ १०॥ 


ते वध्यमानाः समर पार्थनामाङ्कितेः दारे! । 

पार्थभूतमसन्घन्त प्रेक्षसाणास्तथाविधस्‌ ॥११॥ 
युद्धे अजुनके नामसे अंकित वाणोंसे व्याकुल होकर उस सेनाको चारों ओर अर्जुन ही 
अर्जुन दीखने लगे ॥ ११ ॥ 


तत्रोऽद्‌्चुतरारज्वालो धनुःराव्दानिलो सहान्‌। 

सेनेन्धनं ददाहाशु तावकं पर्थपाचकः ॥ १२॥ 
इस समय ऐसा जान पडता था, मानो धनुपक्ती टंकाररूपी वायुसे जलता हुआ वाणरूपी उवाला- 
युक्त अजुनरूपी क्रुद्ध अभि तुम्हारी सेनारूपी ईधनको शीधतापूर्वक भस्म कर देती है ॥१२॥ 


चक्राणां पततां चेव युयानां च धरातले । 

लूणीराणां पत्ाकानां ध्वजानां च रथैः सह ॥१३॥ 
घरतीपर कहीं बाणोंसे कटकर रथके पहिये, कहीं धुर- तृणीर, कहीं झण्डे, कहीं ध्वजा, 
कहीं रथ ॥ १३ ॥ 

इंचाणासलुकर्पाणां त्रिवेणूनां च सारत । 

अक्षाणासथ योक्ञाणां प्रतोदानां च सर्वदा ॥ १४॥ 
भारत ! कहीं जुवा, कहीं अनुकर्ष और कहीं त्रिवेणुनामक काष्ठ, कहीं पहियेकी नामि, कहीं 
हाल, कहीं घोडेकी लगाम पडे दीखते थे ॥ १४॥ 


शिरसां पततां चेव कुण्डलोष्णीषधारिणास्‌ । 

सुजानां च महाराज स्कन्धानां च सन्ततः ॥ १५॥ 
महाराज ! कहीं जोडे, कहीं कुण्डल-पगडी सहित कटे शिर, कहीं हाथ, कही कथें पडे हुए 
दीखते थे ॥ १५ ॥ 

छत्त्राणां व्यजनैः साधे छुङुटानां च राशयः । 

समहश्यन्त पार्थस्य रथमागेषु भारत ॥ १६॥ 
कहीं छत्र-व्यजन और कहीं कटे हुए सुकुटोके ढेर पडे थे। थे सव अर्जुनके रथके मागोंमे 
एथ्वीपर गिरे हुए थे ॥ १६॥ 
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अगस्थरूपा एाथिची बाँसोणितकदेला । 

बसूव भरतश्रेष्ठ रुद्रस्थाक्षीडर्द यथा | 

भीरूणां त्रायजननी शूराणां हजेवधनी ॥ १७॥ 
मांस और रुंधिरकी कीच प्रथ्वीपर हो जानेके कारण वहां चलना-फिरना सुशील था । 
हे भरतश्रेष्ठ ! वह रणभूमि रुद्रदेवके क्रीडास्थल-महास्थशानके समान हो गयी थी । वह 
भूमि कायरोंकी डरानेवाली और वीरोंका उत्साह बढानेवाली थी ॥ १७ ॥ 

हत्या तु समरे पार्थः सहसे हे परंतप । 

रथानां सवरूधानां विधूशोडभरिरिव जवलन ॥ १८॥ 
समरमें अर्जुन दो सहस्र आवरणसहित रथोंका संहार करके ऐसे प्रकाशित हुए जैसे विना 
धूए की प्रज्वलित अभि ॥ १८॥ 

यथा हि भगवानश्चिजेगइर्ध्वा चराचरस । 

विधूमो इर्थते राजंस्तथा पार्थो सहारथा! ॥ १९॥ 
और हे राजन्‌ ! जैसे चराचर जगतको जलाकर भगवान्‌ अग्नि धूमरहित दिखाई देते है, 
उसी प्रकार महारथी इुन्तीकुमार अर्जुन भी शोभायमान हो रहे थे ॥ १९॥ 

द्रौणिस्तु समरे दृष्ठा पाण्डवस्य पराऋसस्‌। 

रथेनातिपताकेन पाण्डवं प्रत्यवारथत्‌ ॥ २० ॥ 
संग्राममें पाण्डुपुत्र अर्जुनका यह पराक्रम देख द्रोणकुमार अश्वत्थामा अपनी अति ऊंची पताका- 
वाले रथके साथ आकर सुद्ध करनेको दोडे ॥ २० ॥ 

ताठु भो पुरुषव्याप्नी श्वेताश्वी धन्विनां बरौ । 

समीयतुश्तदा लूणे परस्परवधेषिणो ॥ २१॥ 
तब इन दोनों पुरुपसिंह श्रेष्ठ महाधनुषधारी वीरोंका परस्पर वधकी इच्छासे एक दूसरेके 
साथ शीघ्रही घोर युद्ध होने लगा ॥ २१ ॥ 

तयोरासीन्सहाराज घाणवण छुदारुणस्‌ । 

जीसूतानां यथा वृटिस्तपार्त भरतर्षेल ॥ ९९॥ 
हे भरतकुलसिंह ! जैसे वर्षाकालमें दो मेघ पानी बते हैं, बैसे ही ये दोनों बीर दारुण 
रीतिसे बाण वरषाने और युद्ध करने रे ॥२९॥ 

अन्योन्यस्पर्धिनी तौ तु झारैः संनतपर्वभिः । 

...  ततक्षतुर्रधेषन्चोन्य शृङ्गाभ्यां वृषभाविव ॥२३॥ 

जसे दो बेल परस्पर सींगोसे प्रहार करते हैं, ऐसेही थापसमें डांट रखनेवाले ये दोनों बीर 
नत गांठवाठे बाणोसे लडते रहे, और क्षतविक्षत करने लगे ॥ २३ ॥ 
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तथोर्थुद्धं महाराज चिरं समलिवाअवत्‌। 

अस्ञ्राणां लंगमञ्चैच चोरस्त्ालवन्महान्‌ ॥ २४॥ 
महाराज ! बहुत समयतक उन दोनोंका युद्ध लगातार चल रहा । फिर उस युद्धम अनेक 
प्रकारके दिव्य अदन भी चले और घोर महान्‌ संघर्ष शुरू हुआ ॥ २४ ॥ 

ततोऽञ्ुनं द्वादश जी रुक्सपुङ्धेः सुतेजनः । 

वासुदेवं च दझानिवौणिर्विव्याध' भारत ॥ २८ ॥ 
भारत ! तब अश्वर्थामाने अत्यंत तेज सोनेके पह्लबाले बारह वाण अर्जुनको और दस सायक 
कृष्णकी मारे और विद्ध किया ॥ २५ ॥ 

ततः प्रहस्थ बीमत्सुव्यीक्षिपङ्ाण्डिनं घलु! । 

मानयित्वा सुद्ठत च गुरुपुचे महाहदे ॥ ३६ ॥ 
तब अजुनने प्रसन्न होकर गाण्डीव धनुषपर टङ्कार दी । अजुनने जो इतने समयतक उस 
महायुद्धमें अश्वस्थामाको बाणोंसे व्याकुल नहीं किया इसका कारण केवल शुरुपुत्रका आदरही 
था॥२६॥ 

व्यश्वसूतरथं चक्रे सव्यसाची महारथः । 

स्टठुपूवे ततश्चैनं रिभिर्विव्याध सायकैः ॥ २७॥ 
फिर थोडे ही समयमें महारथी सव्यसाचीने अश्वस्थामाके घोडे, सारथी ओर रथको काट डाला। 
फिर धीरे धीरे हर्के हाथों बाण चलाकर उनको तीन सायकोंसे घायल कर दिया ॥ २७॥ 

हताश्वे तु रथे तिष्ठन्द्रोणपुत्ररत्वयस्सयस्‌ । 

सुसले पाण्डुपुत्राय चिक्षेप परिघोपसस्‌ ॥ २८॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामा भी जिसके घोडे मारे गये हैं उस रथम पेठे रहे ओर कुछ न घबडाये, 
फिर एक परिघके समान भारी लोहेका सूसल पाण्डकुमार अर्जुनकी ओर चलाया ॥ २८॥ 

तमापतन्तं सहसा हेमपद्टविभ्ूषितस्‌ । 

चिच्छेद सप्तधा चीरः पार्थः झाचुनिवहेणः ॥ २९॥ 
तब शत्रुनाशन वीर अजुंनने सहसा अपना और आते हुए उस सुवर्णपत्र विभूषित सुसलके 
मार्गदीम बाणोंसे काटकर सात टूकडे कर दिये ॥ २९ ॥ 

स छिछज्ञ सुसलं दृष्टा द्रोणिः परमच्ोपनः । 

आददे परिघं घोरं नगेन्द्रशिखरोपभस््‌ । 

चिक्षेप चेच पार्थाय द्रौणिर्युद्धविशारदः ॥ ३०॥ 
अपने मूसलको कटा हुआ देख, युद्धके पण्डित अश्वत्थामाने अत्यंत क्रोध करके एक पर्वतके 
शिखरके समान एक भारी परिघ अर्जुनकी ओर चलाया ॥ ३० ॥ 
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तमन्तकमिव कडं परिघं धरेण पाण्डवः । 

अजुनरत्वरित्तो जन्ने पञ्चास्रिः स्ायकोचासेः ॥ ३१॥ 
क्रोघमें भरे यमराजके दण्डके समान उस परिघको आते देख पाण्डुपुत्र अजुनने शीधह 
उत्तम बाणोंसे मार्गहीमें काट डाला ॥ ३१ ॥ 

स च्छिन्ञ। पतितो शमौ पार्थवाणैसेहाहवे । 

दारयन्एथिवीन्द्रार्णा सनः झाव्देन भारत ॥ १९॥ 
भारत ! ङुन्तीपुत्र अजुनके बाणोंसे अश्वत्थामाका वह परिघ कटकर दुर्योधन आदि राजाओं 
हृदयोंकीं अपने शब्दसे विदीर्ण करता हुआ प्ृथ्वीपर थिर पडा ॥ ३२ || 

ततो 5परेस्त्रिसिवोणेक्रौणि विव्याध पाण्डवः । 

सोऽतिविद्धो बलवता पार्थेन खुल हाबल! 

न खंभ्रान्तस्तदा द्राण पाचे स्थ व्यबादिणिलः ॥ ३३॥ 
तब फिर पाण्इकुमार अजुनने अश्वत्थायाको दूसरे तीन बाणोशे विद्ध किया । महाबलवान्‌ 
अर्जुनके वाणोंसे अत्यंत विद्ध होकर भी अत्यंत बलशाली द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अपने एुसपार्थमे 
स्थित होकर कुछ भी नहीं उरे ॥ ३३ ॥ 

सुया तु ततो राजन्भारद्वाजं सहारथस्‌ । 

अवाकिरण्छरब्रातेः खचक्षञ्स्य पद्घत! ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर उस ही घोडहीन रथपर बेडे हुए थारद्वाजनन्दन मगरथी अश्वत्थासाको 
सुघमीने अपने अनेक बाणोंसे सब क्षत्रियोंके देखते देखते आच्छादित कर दिया ॥ ३४ ॥ 

ततरतु खुरथोड्प्याजी पाञ्चालानां सहार्थः 

रथेन भेचघोषेण द्रीणिस्षवाश्चघायल ॥ ३८ ॥ 
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तब युद्धे पावाल महारथी सुरथ भी अपने सेघळे समान शव्दवाले रथो दोडति हुए 
अश्वत्थामाके पास आये ॥ ३५ ॥ 

विकषेन्वै धनुः शरेष्ठं सर्वेभारसह इस । 

ज्चलनाशाविषानिभः दारखनसवाळिरत ॥ ३६ ॥ 
ओर अत्यन्त चढ शत्रुओंके नाश करनेवाले घनुपको खींचकर जरती अभि और विष भरे 
सापके समान भयंकर बाण छोडने लगे और अश्वत्थामाझो ढक दिया ॥ १६ || 

सुरथं तु ततः कुददभापतन्‍्ल सहारथम । 


चुकोप समरे द्रौणिदेपडाहत इवोरगः ॥ ३७॥ 
उस पाञ्चारबंशी "`. “' क्रोधित होकर आक्रमण करते हुए देखकर, अश्वत्थामाक 
समरमे ऐसा क्रोध झानेसे सांपको ॥ ३७॥ 
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न्रिशिखां श्छुटीं कुत्वा रकिणी परिलेलिहन्‌ । 
उद्डीक्ष्य सुरथ रोषादचुज्यामवस्टज्य च । 
सुसोच तीदणं नाराचं यसदण्डसम्यतिम्‌ ॥ ३८॥ 
तब यह भौहोको तीन जगहसे टेढी करके सुंदर और ओठ चाटने लगे, फिर क्रोधसे सुर्थकी 
ओर देखकर और थचुषके रोदेको हाथसे मलकर यमराजे दण्डके समान एक तेजस्वी 
तीक्ष्ण नाराच वाण उनकी छातीमे मारा ॥ ३८ ॥ 
स तस्थ हृदय भित्त्वा प्रविवेशातिवेगत्तः 
नाक्राशानिरिवोत्सष्टा विदाये धरणीतलम्‌ ॥ ३९॥ 
बह वेगवान्‌ नाराज उनकी छाती छेदकर इस प्रकार एथ्वीमें घुस गया जेसे इन्द्रका छोड़ा 
हुआ अत्यन्त बेगशाली वज्र प्रथ्वीमें ॥ ३९ ॥ 
ततस्तं पतितं भूमी नाराचेन समाहतम्‌ । 
वज्रेणेव यथा शं पर्वतस्य महाधनम्‌ ॥ ४० ॥ 
जैसे बज्र लगनेसे पदतका शिखर गिर जाता है, बसे ही उस वाराच बाणके लगनेंसे सुरथ 
पृथ्वीमें थिर पडे ॥ ४० ॥ 
तस्मिस्तु निहते वीरे द्रोणपुञ्ञ। प्रतापवान । 
आएररोह रथं तृणे तमेव रथिनां वरः ॥४१॥ 
उस बीर सुरथको मारकर रथियोंमें ष्ठ प्रतापी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा शीघ्रद्दी उस ही रथपर 
आरूढ हो गये ॥ ४१॥ 
ततः सजो महाराज द्रौणिराहवदुर्मदः । 
अजुनं योधयासाख संचाप्तकवृतो रणे ॥ ४२ ॥ 
महाराज ! ओर फिर युद्धके लिये सुसज्जित होकर समरमें संशप्रकृसे घिरा हुआ रणदुमेद 
ट्रोणपुत्र अजुंनहीसे घोर युद्ध करने लगा ॥ ४२॥ 
तत्र युद्धं महचासीदर्जुनस्य परे! सह । 
सध्येदिनगते सूर्य यसराष्टविवर्धनस्‌ ॥४३॥ 
जिस समय यह महाप्रतापी अर्जुन, अश्वत्थामा और संशप्तकोंका घोर युद्ध हो रहा था, तब 
ही भगवान छयने दिनका दूसरा पहर समाप्त किया । यह सुद्ध यमराजके राष्ट्रकी इद्धि 
करनेवाला था ॥ ४३॥ 
तच्ाश्चयमपझ्याम दृष्टा तेषां पराक्रमम्‌ । 
यदेको युगपद्वीराब्समयोधयदजुनः ॥ ४४॥ 
उस समय कीरववीरांका पराक्रम देखकर और अजुन अकेले ही उस समय उन सप वीरांसे 
युद्ध करते रहे हें, यह देखकर हम सबको आश्चर्य हो गया ॥ ४४॥ 
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विभदेसतु भहानासीदञुनस्य परैः सह । 
शतकतोयेथा पूर्व महत्या दैत्यसेनया ॥ ४५॥ 
॥ इति धीमहाभारते शल्यपर्वणि ्रयोदशोऽध्यायः॥ १३ ॥ ६४९ ॥ 
जैसे पहले समये इन्द्रने दानवोंके विशाल सेनाके सङ्ग घोर युद्ध किया था पेसे ही अकेले 
अजुन अनेक वीरोंसे लडते रहे ॥ ४५॥ 


॥ महाभारतके शब्यपचंमे तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ १३॥ ६४९ ॥ 


संभय उवाच 

दुर्योधनो महाराज धृष्टयुसय्थ पार्षतः । 

चक्रतु! सुमहयुद्ध शरशक्तिसमाकुलमस्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! इसी प्रकार राजा दुर्योधन ओर दुपदकुमार शष्ट भी बाण 
और शक्तियोसे महान्‌ घोर युद्ध करने लगे ॥ १॥ 

तथोरासन्महाराज शरधाराः सहस्रशः । 

अम्बुदानां यथा काले जलधाराः समन्ततः ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! उन दोर्नोके धसुपसे छटे हुए सहसो बाण ऐसे दिखाई देते थे, मानो वर्षाकाल 
सब ओर मेघ वर्ष रहे हैं ॥ २॥ 

राजा तु पा७षेत॑ विद्ध्वा शरैः पञ्चामिरायसैः । 

द्रोणहन्तारछुग्रेषुः पुनर्विव्याध सप्ताभिः ॥३॥ 
भयंकर बाणवाछे राजा दुर्योधनने द्रोणाचार्यके मारनेवाले शष्ट्युञ्चको पांच लोहके बाण 
मारकर फिर सात बाण मारकर विद्ध किया ॥ ३॥ 

घृष्टयुम्नस्तु समरे बलवान्हढविक्रमः । 

सप्तत्या विशिखानां चै छुर्योधनमपीडथत्‌ ॥४॥ 
महापराक्रमी बलवात्‌ धृष्युम्नने भी समरमें एक ही वार दुर्योधनके शरीरमे सत्तर घाण मारे 
और पीडित किया ॥ ४॥ 

पीडितं मेद्य राजानं सोदर्या भरतर्षभ । 

महत्या सेनया साधे परिवन्नः स्म पार्षतम्‌ ॥ ५ ॥ 
भरतर्पम ! उन वाणोके लगनेसे राजा दुर्योधन बहुत व्याकुल हो गये, उनको व्याकुल देख 


उनके सब भाईयोंने बहुत सेनाफे सहित आकर धघृष्बुम्नको घेर लिया ॥ ५॥ 
; की | 


दनी [ शल्यवघपवे 

व तैः परिव्षतः शरैः सर्वतोष्तिस्पैश्वेशास । 
एन्दशेयन्हस्तलाघवस्ू 

योंसे सव ओरसे 


॥ दे ॥ 
पिरनेपर भी वीर धृष्टयुम्न अपनी अस्नविद्याको 


ण शीतम च सहारथस्‌ । 
> 


र्‌ युक्तो योधयामास धन्विनौ ॥७॥ ४ 

~ [ष २४ __ 9 ~ 5 थी 
इसी एकार शिखण्डी प्रभद्रकोंकी सेना साथ लेकर, कृतवा और महारथी कृपाचाय इन 
ना घवुधरासे लड़ते रहे ॥ ७॥ 


ततापि लुसहृद्ुद्धं घोररूप विशां पते। 
प्राणान्सत्यजतां युद्धे प्राणद्यूताभिदेवने ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय अपने ग्राणोका मोह छोडकर जीवनकी वाजी लगाकर खेले जानिवाले 
घुदधरूपी जुएमें लगे हुए सब सैनिक घोर युद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ 
शल्यस्तु दारवषाणि पिसुश्वन्सवेतोदिशम्‌ । 
पाण्डवाल्पीडयापास ससात्यकिव्रकोदरान्‌ ॥९॥ 
उधर शब्य सी सब दिशाओंमें अपने बाण बर्षाते हुए सात्यकि ओर भीमसेन सहित 
पाण्डाको पीडा देने लगे ॥ ९ ॥ 
तयोली च यक्षी युद्धे यमतुल्यपराक्रमौ । 
योधयाक्वास राजेन्द्र वीयेण च वलेन च ॥१०॥ 
राजेन्द्र | उस मय यमराजके समान पराक्रमी नकुल और सहदेवके साथ अपने शोथ और 
अख़बलसे युद्ध करते रहे ॥ १० ॥ 
शर्यलायकचुच्चानां पाण्डवानां सहारूधे । 
तारं नाध्यगच्छन्त केचिक्तत्र महारथाः ॥११॥ 
जत्र अपने वारणोसे शल्य पाण्डव महारथियाँो विद्ध कर रहे थे, तब उस समय उस 
यहाशुदधमें एसा जान पडता था, यानो अब जगतमें पाण्डबोंकी रक्षा करनेवाला कोई नहीं 
हे॥ ११॥ 
ततरतु बङ्कलः शारो धमराजे प्रपीडिते । 
अभिदुद्राव देगेन मातुलं साद्रिनन्दनः ॥१२॥ 
अपने बड़े भाई धर्मराज युचिष्टिरको शल्यके बाणोसे अत्यंत व्याकुल देख, महारथी 
याङ्विनन्द्न नकुळ अपने मामा शल्यको मारनेको घेगसे दौंडे ॥ १२॥ 
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संछा समरे शल्य मछुल! परवीरहा । 
विव्याध चैन दशासिः र्थयमसानः स्तनान्तरे ॥१३॥ 


और शन्रुनाशन नकुछने युद्धमें अपने बाणोसे शब्यकी छिपाकर, फिर हसकर दस बाण 
उनकी छातीम मारे ॥ १३॥ 


सवपाररावेबाणेः कमोारपरिसाजतेः । 
स्वणपुट्टैः शिलाधौतेषेडुयम्् चोदिते ॥ १४॥ 
चे सव बाण लोहेके बने कारीगरसे अच्छी तरह नाये हुए, विपमें बुझे, सोनेके 


पद्ठवाले ओर तेज किये गये थे। बे बकुलके धडुप ओर यन्त्र ( कलसे ) छुटे इए थे ॥१४॥ 
शल्यस्तु पीडितस्तेन स्वस्रीयेण महात्मत्रा । 
नङुलं पीडयाघास पत्रिमिनेतपर्यासिः ॥ १५॥ 
अपने महात्मा भानजेळे बाणोंके लगनेसे शल्य बहुत व्याकुळ हो गये, फिर उन्होंने नकुलको 
अनेक तेज बाणासे विद्ध किया ॥ १५ ॥ 
ततो युधिछिरो राजा आीमसेनोऽथ सास्यद्धिः । 
सहदेवश्च आाद्र्यो सद्रराजछपाद्रवन्‌ ॥ १६॥ 


तब राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, सात्याकि और माद्रापुत्र सहदेव एक साथ मद्रराज शल्यकी 
ओर दोडे ॥ १६॥ 


तानापतत एवाशु पूरयानान्नथस्वनेः । 
दिशश्च प्रदिशश्चैव कम्पयानांश मेदिनीस । 
प्रतिजग्राह ससरे सेनापतिरभित्राजित्‌ ॥ १७॥ 
उनके रथाके शब्द और वेगले सब दिशाओं और प्रदिशाओको निनादित होकर, पृथ्वी हिलने 
लगी | तब शत्रुविजयी सेनापति शल्यने सहसा आक्रमण करनेवाठे उन सबकी रोक दिया ॥ १७॥ 
युषििरं चिनिविदृध्वा 'थोमसेने च सप्तभिः 
सात्यकि च शतेनाजी सहदेव निरि? दारे! ॥ १८॥ 
युद्धम युधिष्ठिरको तीन, भीमसेनकी सात, सात्यकिको सो और सहदेवको तीन बाणोंसे विद्ध 
किया ॥ १८॥ 
ततस्ठु सदर चापं नळुलस्य सहात्मनः । 
मद्रेश्वरः क्षुरप्रेण तदा चिच्छेद सारिष । 
तददायल विच्छिन घल! राल्यस्य खायच! ॥ १९॥ 
हे मारिष | फिर कुर वाणसे महात्मा नकुछका बाणसहित धनुष काटकर मद्रराज शर्यत 


पृथ्वीमें गिरा दिया । शस्यके वाणोंसे कटा हुआ वह घलुप इकडे दुरूडे होकर बिखर 
गया ॥ १९॥ 
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अथान्यद्धचुरादाय माद्रीपुनों सहारथ! । 

सद्रराजरथं तूण पूरयामास पत्रामिः ॥२०॥ 
तब महारथी माद्रीपुत्र नकुलने भी शीघ्रतासे दूसरा धुप लेकर इतने बाण चलाये कि 
मद्रराज शल्यका रथ भर गया ॥ २०॥ 


युधिछिरस्तु मद्रेशं सहदेवश्च सारिष । 
ददाभिदेदाभियाणेररस्येनभाविध्यतास्‌ ॥२१॥ 
मारिष ! उसी समय युधिष्टिर और सहदेवने सी शख्यकी छातीमें दस दस बाण मारे और 
इसको विद्ध किया ॥ २१ ॥ 


भीमसेनस्ततः षष्टया सात्यकिर्नवाभिः शरेः । 

सद्र्राजमभिद्रत्य जन्नत) कङ्दापन्रिसिः ॥ २२॥ 
फिर भीमसेनने साठ और सात्यकिने भी कट्टपत्र युक्त नो बाणोंसे मद्रराजपर वेगपूर्वक 
प्रहार किया ॥ २२॥ 


मद्गराजस्ततः कुद्धः सात्याकि नचसिः शरेः । 

विव्याध भय) सप्तत्या दाराणां नतपवंणास्‌ ॥२२॥ 
तब मद्रराज शल्यने क्रोध करके सात्यक्रिके शरीरे नतपववाले नो वाण मारकर फिर सत्तर 
बाणोंसे विद्ध किया ॥ १३ ॥ 


अथास्य सरारं चाप छुष्टौ चिच्छेद सारिष । 

हयांश्च चतुरः संख्ये प्रेपयामास सत्ये ॥ २४॥ 
भारिप ! फिर उनके बाण सहित थतुपको सुट्ठी पकडनेकी जगहसे काटकर युद्धमें उनके 
नारों घोडोंको मार डाला ॥ २४॥ 


विरथं सात्याकि कुत्वा मद्रराजो लहाथलः । 

विशिखानां दातेनेनमाज घान समन्ततः ॥ २५॥ 
इस प्रकार सात्यकिको विरथ करके महावरूवान्‌ मद्रराज शट्यने फिर उनके शरीरमें सब 
ओरसे सौ बाण मारे ॥ २५॥ 


साद्रीपु् तु संरव्धौ भीमसेन च पाण्डवम्‌ । 

युधिषिर च कौरव्य विव्याध दशलिः दारे! ॥ २६॥ 
फिर हे कोरव ! क्रोधित माद्रीपुत्र नकुर और सहदेव, पाण्डुपुत्र भीमसेन और युधिष्ठिरके भी 
शरीरमें दस दस चाण मारे ॥ २६ ॥ 
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तत्रादूसुतमपझ्याल मद्रराजस्य पौरुपस्‌ । 

यदेनं सहिताः पाथी नाभ्यवर्तन्त संयुगे ॥ २७॥ 
चारों पाण्डव और सात्यकि अकेले मद्रराज शल्यको युद्धमें पराजित नहीं कर सके, यह 
अदूभुत पराक्रम देखकर हम लोगोंकी बहुत आर्थ हुआ ॥ २७॥ 

अथान्यं रथमास्थाय सात्यकिः सत्यविक्रमः । 

पीडितान्पाण्डचान्हषटरा सद्रराजचश गतान्‌ । 

अभिदुद्राव वेगेन सद्राणासधिपं बली ॥ २८॥ 
इतने ही समयमें महावीर सात्यकि दूसरे रथपर बेड गये और पाण्डवॉकी शल्यके बार्णोसे 
व्याकुल और मद्र्राजके अधीन हुआ देखकर पेगसे बलपूर्वक उसपर दोडे ॥ २८ ॥ 

आपतन्तं रथं तस्य राल्यः समितिशोंमनः । 

प्रत्युद्ययौ रथेनेव मत्तो मत्तमिव द्विपस्‌ ॥ २९॥ 
युद्धमें शोभायमान शल्य उनके रथको अपनी ओर आते देख स्वर्यं भी रथसे उनकी ओर 
इस प्रकार दोडे जेसे एक मतवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथीकी ओर ॥ २९॥ 


स संनिपातस्तुछुलो बश्ूचादृ्सदरीनः । 

सात्यकेश्चैव शूरस्य अद्राणामधिपस्थ च। 

याहो वै पुरा वृत्त! शस्बरामरराजयो! ॥ ३०॥ 
उस समय वीर सात्यकि और मद्रराज शर्यका ऐसा घोर और अदूथुत युद्ध हुआ, जैसे 
पूर्वकालमें शम्बर देत्य और देवराज इन्द्रका हुआ था ॥ ३० ॥ 

सात्यकिः प्रेषय समरे मद्रराजं व्ययस्थितम्‌ । 

विव्याध ददाभिर्वाणेर्तिष्ठ तिष्ठेति चाञ्रचीत्‌ ॥३१॥ 
तब सात्यकिने समरमें मद्रराजको खडे हुए देख उनके शरीरमें दस चाण मारे और शब्यसे 
खडा रह, खडा रह ऐसा कहा ॥ ३१ ॥ 

मद्रराजस्तु सुभा विद्धस्तेन सहात्मना । 

सात्याकि परतिविव्याध चिक्र॒पुछै) शितेः दारे! ॥ ३२॥ 
महात्मा सात्यकिसे अत्यन्त घायल हुए मद्रराजने बिचित्र पंखवाठे तीण वाणोंसे सात्यकिको 
भी विद्ध किया ॥ ३२ ॥ 

ततः पार्थो महेष्वासाः सात्वताभिसतं खपम्‌ । 

अभ्यद्रवत्रयैस्तूणे मातुलं वधक्ार्यया ॥३३॥ 
तब महाधनुधारी चारों प्रथापत्रोंने सात्याकिके साथ सुद्ध करते हुए मामा मद्रराज शरयकों 
मारनेकी इ्छासे अपने रथोंसे उसपर आफ्रमण किया ॥ ३३ ॥ 
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लत आसीत्परामदरतुछूलः चाणितोबच्यः । 
झराणां युष्यसाबानां सिद्ानामिय नद्तामू ॥ श्ड हे 
र तो वहां घोर युद्ध होने लगा । उस समय युद्ध यूमिर्थ सिंहे समान गते हुए और 
ते हुए वीरोंका रुधिर बहने ल्या ॥ ३४ ॥ 
तेषामासीन्महाराज व्यतिक्षपः परस्परम्‌ । 
सिहानासासिपेप्सूना कूजतातिव संडुगे ॥ ३८ ॥ 
महाराज | ये सब वीर एक दूसरेके प्रति भर्यरुर प्रहार करके इस प्रकार युद्ध करने लगे, 
जैसे मांसके लिये गजकर ह लड़ते हैं ॥ ४७ ॥ 


तेषां दाणसहस्रौपैराकीणी वुधा भवत्‌। 

अन्तरिक्षे च सहसा बाणभूतमभूत्तदा ॥ ३६॥ 
उस समय उनके सहखों बाणसमूहोंसे प्रथ्वी आच्छादित हो गयी और आकाश भी केवल 
चाणमय दीखने लगा ॥ ३६ ॥ 


गारान्धक्ारं बहुधा कृत तज समन्ततः । 
&____ ४. र > 
अभ्रच्छायेव संजज्ञे शरेसे कतेमहात्माभिः ॥ ३७॥ 
३ NN 


उन महात्मा वीरॉसे छोडे इए वाण आाकाशर्म ऐसे छागये थे, जेसे वर्षाकालमें मेघ। बाणोके 
मारे सव युद्धभूमिर्मे अन्धेरा हो गया था ॥ ३७ ॥ 


तत्न राजळ्करेखुक्तिनिसेक्तेरिव पन्नगेः । 

स्वणपुङ्खेः प्रकाशद्भिव्यरोचन्त दिशस्तथा ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! कॅचुल छोडकर निकले हुए सपाके समान उनसे छुटे हुए सोतेके पंखवाले चमकले 
वाणॉसे उस समय सव दिशाएं प्रकाशित हो गयी ॥ ३८॥ 


तन्नादूछुत परं चक्रे शाल्यः शा्ुनिवहणः । 

यदद समरे शुरो थोधयामास चे घटल ॥ ३९॥ 
शत्रुनाशन शूरवीर शल्य रणश्रूमिमें अकेले ही अनेक बीरोंसे रडते रहे, यह बहुत अद्‌भुत 
कमे हुआ ॥ ३९॥ 


सद्रराजश्ुजोल्टुष्टेः ङ्कवर्हिणवाजितैः । 
सस्पतङ्गिः दारेघोरिरवाकीयेत मेदिनी ॥ ४० ॥ 


Nw 


मद्रराज शट्यक दार्थाले छूटे मोर आर कोवेके प्ल लगे भर्यकर बाणोंसे वहांकी सारी एथ्बी 
ढक गई ॥ ४० ॥ 


अध्याय १५ ] शल्यपर्व १०५ 


तच शाल्यरर्थ राजन्विचरन्तं महाहवे । 
अपद्दयास यथा पूर्व दाकस्याछुरसंक्षये ॥ ४१॥ 
॥ इति धीमहाभारते शब्ण्पर्वाणि चतुद्शा5ध्यायः ॥ १४॥ ६९० ॥ 
राजन्‌ ! उस समय महायुद्धमें घूमते राजा शल्पका रथ ऐसा दिखाई देता था, जैसे पहले 
दानवोंके नाश करते समय इन्द्रका ॥ ४१॥ 
| सहाभारतके शाल्यपर्वम चोदहवां अध्याय समाप्त ॥ २७ ॥ ६९०॥ 
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लत! सैन्यास्तव विभो सद्रराजपरस्कृताः । 

पुनरभ्यद्रवन्पार्थान्वेगेन महता रणे ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे प्रभो ! तदनन्तर तुम्हारे सब वीर समरमें मद्रराजको आगे करके पुन! 
बहुत जोरसे पाण्डबोकी सेनासे युद्ध करने लगे ॥ १॥ 

पीडितास्तावकाः सर्वे प्रधावन्तो रणोत्कटाः । 

क्षणेनेव च पा्थीस्ते बहुत्वात्समलोडङयन्‌ ॥२॥ 
युद्धके लिये मत्त रहनेवाले तुम्हारे सब बीर व्याकुल हो रहे थे, तो भी संख्यामें बहुत होनेके 
कारण उन्होंने पाण्डवॉकी सेनाको व्याकुल कर दिया ॥ २॥ 

ते वध्यमानाः छुरूमिः पाण्डवा नावतस्थिरे । 

निवाधेशाणा भीमसेन पझ्यलोः कुष्ण पार्थयो! ॥ ३॥ 
यद्यपि भीमसेनने बहुत रोका तो भी कोरवोंळी मार खाकर पाण्डबॉकी सेना खडी न हो 
सकी और कुष्ण तथा अर्जुनके देखते देखते भागने लगी ॥ ३॥ 

ततो धर्मजयः कुद्धः रूप॑ सह पदाचुगे। । 

अवाफिरच्छरौचेण कृतवमाणभेव च ॥४॥ 
तब अर्चुनने महाक्रोध करके अनुचरोंसहित कृपाचार्य और कृतवर्मीफे ऊपर बाण वर्षाकर 
उनको ढक दिया ॥ ४॥ 

शकुनि सहदेवस्तु सहसैन्यमवारयत्‌। 

नकुलः पर्वतः स्थित्वा सद्रराजसवेक्षत ॥५॥ 
सहदेवने सेना सहित शकुनिको रोक दिया । नङुल मद्रराज शल्यके पास ही खडे होकर 
क्रोधसे उनकी ओर देख रहे थे ॥ ५ ॥ 

१४ ( म, भा, शश्व, ) 


१०६े महाभारते [ शब्यवघपर्य 


द्रौपदेया नरेन्द्राश्च आूयिष्टं समचारथन्‌। 

द्रोणपुर्ण् च पाञ्चाल्यः शिखण्डी समवारयल्‌ ॥ द ॥ 
ठौपदीके पांचों बेटोने अनेक राजाओंको युद्धे रोक दिया, पाश्वालकुमार शिरूण्डीने द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाको रोक दिया ॥ ६॥ 


भीमसेनस्तु राजानं गदापाणिरवारयत्‌। 

शल्य तु सह सैन्येन छुन्तीपुनो युधिछिरः ॥७॥ 
भीमसेन भी गदा लेकर रथसे उतरे ओर राजा दुर्योधनसे लडने लगे, और सेनासहित 
कुन्तीपुत्र महाराज युधिष्ठिर शल्यसे घोर युद्ध करने रणे ॥ ७॥ 


ततः समभवचुद्ध ससर्त तत्र तत्न ह । 
ताचक्रानां परेषां च खंग्रासेण्वनिवातिनास्‌ ॥८॥ 


तब युद्धमें पीठ न दिखानेवाली तुम्हारी और शन्रुपक्षकी- दोनों ओरकी सेना मी जहां तहां 
घोर युद्ध करने लगी ॥८॥ 


तत्र पह्यासहे करस शल्यस्यातिसहद्णे । 

यवेक! स्सैन्‍्यानि पाण्डवानामयुध्यत ॥९॥ 
हमने उस समय समरमें राजा शब्यके अद्श्ुत पराक्रमको देखा कि वे अकेले ही पाण्डवोंकी 
संपूर्ण सेनाओंके साथ लडते रहे ॥ ९ ॥ 


व्यरदयत तदा शल्यो युविठिरससीपतः! । 

रणे चन्द्रसलोष्ण्याशे रागेसर इथ ग्रह! ॥ १०॥ 
उस समय युधिष्टिरके समीप खडे शल्य युद्धमें ऐसे दिखाई देते थे, मानो चन्द्रमाके पास 
शनेश्वर ग्रह दीखता हो ॥ १० ॥ 


पीडयित्वा तु राजानं शरैराशीविषोपसेः । 

अभ्यधावत्पुन्भीमं रारव्षैरवाकिरत्‌ ॥११॥ 
राजा युथिष्टिरको वे विषधर सपीके समान भयंकर बाणोंसे व्याकुळ करके, फिर शर्य बाण 
वर्षाते हुए भीमसेनकी ओर दौडे ॥ ११ ॥ 


तस्य तछाघर्च ह्वा तथैच च कृतास्त्रताम्‌ । 

अपूजयन्ननीकानि परेषां तावकानि च ॥ १२॥ 
शल्यकी इस फुति, अखन विद्या और अभ्यासको देख तुम्हारे और शत्रुपक्षे ओरके वीर 
धन्य धन्य कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ १२॥ 


क्ध्याच १५ | Ce 


पीडयसानास्तु शल्येन पाण्डवा श्ुशविक्षताः । 
प्राहरवन्ल रणं हित्वा करोशमाने युधिष्ठिरे ॥१३॥ 
शदयके बाणोंसे बहुत व्याकुळ और अत्यंत विद्ध हुए पाण्डव सैनिक राजा युधिष्टिरके 
- पुकारनेपर भी युद्ध छोडकर भागने ढगे ॥ १३॥ 


वध्यमानेष्वनीकेषु मद्रराजेन पाण्डवः । 

असषेबशसापन्नो धर्सराओ युधिषिरः । 

तततः पौरुषभास्थाय सद्रराजनपीडयत्‌ ॥ १३॥ 
फिर मद्रराज शश्यसे इस प्रकार पाण्डव-सैनिकोंका नाश होने लगा, तब पाण्डपुत्र धर्मराज 
युधिष्ठिरको शर्यके उपर महाक्रोध आया, फिर उन्होंने पुरुपार्थका आश्रय लेकर मद्रराजको 
पीडा देना शुरू किया ॥ १४॥ 

जयो वास्तु वधो वेति कृतवुद्धिलहारथः। 

समाहयाज्रवीत्सवॉन्श्रातृन्क्ृष्णं च साधवस्‌ ॥ १५॥ 
महारथी युधिष्ठिरने यह निश्चय कर लिया कि यातो मेरी विजय हो या स्वयं सर ही 
जायंगे । फिर अपने सब भाई, सेनापति सात्यकि, सन्त्री और श्रीकृष्ण आदि भित्रोंको 
बुलाकर कहने लभे ॥ १५॥ 

'मीषछो द्रोणश्च छर्णञ्च चे चान्ये एथिवीक्षितः । 

कौरवार्थे पशाक्रान्ला! खंयामे निघनं गताः ॥ १६॥ 
भीष्म, होणाचार्य, कर्ण आदि सब दुर्योधनके लिये पराक्रम करनेवाले राजाओंको युद्धम 
मारा ॥ १६॥ 

यथाभागं यथोत्साहं अवन्त? कुतपौसषाः । 

'मागोष्वणिष्ट एकोऽयं लस शल्यो महारथः ॥ १७॥ 
तुम सब लोगोंने अपने अपने भाग और सम्बन्धे अनुसार कार्य पूरा किया । अब केवल 
हमारा ही भाग शेष रह गया है । उसमें महारथी राजा शल्य ही आ गये ॥ १७॥ 

सोऽहभव्य युधा जेतुमाशंसे मत्रकेश्वरस । 

तञ्ज यन्सानसं सत्यं तत्सर्वे निगदामि वः ॥ १८ ॥ 
इसलिये आज हम मद्रराज शल्यको युद्धमें जीवनेकी आशा करते हैं । इस विषये हमारे 
मनर्मे जो विचार है, वह अब हम कहते हैं, सो तुम लोग सुनो ॥ १८ ॥ 


ने 
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चक्ररक्षाविमी शरों मम माद्रवतीसुतौ । 

अजेयौ वासवेनापि समरे वीर संमतौ ॥ १९॥ 
हमारी यह मनकी इच्छा है कि माद्रीकुमार वीर नकुल और सहदेव हमारे रथके पहियॉकी 
रक्षा करें क्यों कि, हमें यह निश्चय है, कि इन दोलॉको युद्धम साक्षात्‌ इन्टर भी नहीं जीत 
सकते और ये वीरसि सम्मानित हैं ॥ १९॥ 

साथ्विसौ मातुल युद्धे क्षत्रघसेपुरस्कृतो । 

मदर्थे प्रतियुध्येतां मानाहों सत्यसंगरो ॥ २० ॥ 
इनके वल, पराक्रम, शख्रविद्या और क्षत्रिय धर्मको सव कोई जानते हैं, इन दोनोंको जगवके 
मदायोद्धा पराक्रमी महावीर क्षत्रिय कहते हें, ये अपने मामा शर्यको जतनेमें समर्थ हैं । इम 
इन दोनों आदर पाने योग्य वीरॉको अपना सहायक बनाते हैं ॥ २० ॥ 

माँ चा दाल्यो रणे हन्ता तं वाहं भद्रमस्ठु व! । 

इति सत्यानिमां वाणीं लोकवीरा निघोधत ॥ २१॥ 
और तुम लोगोको आशीर्वाद देते हैं कि इश्वर सबका कल्याण करें। अब या तो इम शस्यको 
भारे, या वे ही हमें मारंगे, तुम सब अपने अपने स्थावपर जाओ। दे जगद प्रसिद्ध वीर! 
तुम हमारी यह सत्य प्रतिज्ञा सुनो ॥ २१ ॥ 

योत्स्येऽहं सातुलेनाश्य क्षत्रधर्मेण पार्थिवाः । 

स्वयं समासिसंघाय विजयायेतराय वा ॥ २२ ॥ 
राजाओं ! आज हम क्षत्रियोंका धर्म धारण करके, अपना कार्य पूर्ण करनेका संकल्प करके 
अपने मामासे भी युद्ध करेंगे। आज हम मृत्यु या विजयका निश्चय करके मामासे 
लडेगे ॥ २२॥ 

तस्थ मेऽभ्यधिकं शास्रं सवोपकरणानि च । 

संयन्तु रणे क्षिप्रं शास्त्रबद्रथयोजका! ॥२३॥ 
परन्तु उनके पास अन्न आदि युद्धकी सामग्री हमसे अधिक हैं, अब रथ जोतनेवाले वीर 
हमारी आज्ञासे शीघ्रह्म रथपर शास्रीय विधिके अनुसार श्र और आवश्यक सामग्री रखें 
और इस प्रकार हमारे सङ्ग रहो॥ २३॥ 

शैनेयो दक्षिणं चक्र धृष्युम्नस्तथोत्तरम्‌ ! 

एछगोपो भवत्वद्य मम पार्थो धनंजयः ॥२४॥ 
अगाडीके दोनों पहियोंकी रक्षा करनेकी नकुल और सहदेव, पिछले दाहिने पहियेकी रक्षाको 


^ 


सात्यकि, वायेको सेनापति धृष्टचुम्न, आज पीछेसे हमारे रथकी रक्षाके लिये कुन्तीकुमार 
अजुन तत्पर रहें ॥ २४ ॥ 


अध्याय १५ ] शदयपर्य १०२३, 
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पुरःसरो समाव्यास्तु भीसः शास्त्रश्टतां वरः । 

एवस्षश्थचिकः शाल्याङ्गविष्यासि सहास्धे ॥ २६॥ 
और मेरे रथके आगे सब अजन धारियोंमें श्रेष्ठ भीमसेन रहे । ऐसा होनेसे हम इस महायुद्धमें 
शल्यसे अधिक बलवान्‌ हो जायेगे ॥ २९ ॥ 


A NR 


एवसुत्तास्तथा चक्रु सर्वे राज्ञः प्रियोषिणः । 

ततः प्रहर्षः सैव्यानां पुनरासीत्तदा तुप ॥ २६ ॥ 
उनकी ऐसी आज्ञा सुनकर राजाफो प्रिय करनेकी इच्छाबाले सब भाइयोने पैसाही किया । 
हे नृप ! तब सब सैनिक प्रसन्न चित्त हो गये । पाण्डबोंकी सेनामें फिर अत्यानन्द होने 
लगा ॥ २६ ॥ 

पाञ्चालाबां सोमकाना घत्स्थानां च विशेषतः । 

प्रतिज्ञा तां च संग्रामे धभराजस्य पूरयन्‌ ॥ २७॥ 
विशेषकर पाञ्चाल, सुभग, सोमक ओर मत्य देशीय क्षत्रिय योद्धा बहुत प्रसन्न हुए । युद्धमें 


३७ ९" 


राजा धर्मराजकी उस प्रतिज्ञा पूर्ण करनेका उन्होंने निश्चय किया ॥ ९७ ॥ 
ततः शङ्कांश्य भेरीश्च शतशखैव पुष्करान। 
अवादयन्त पाञ्चालाः सिहनादांच्य नेदिरे ॥ २८॥ 
जिस समय राजा युथिष्टिरने शब्यके मारनेकी प्रतिज्ञा की, तब पाश्वाल वीर सिंह गर्जना 
करने लगे ओर कूदने लगे, शंख, भेरी और सैकडों प्रचुर रणवाद्य बजाने लगे ॥ २८॥ 
लेऽश्यधावन्त खंरव्धा सद्रराजं तरस्विनः । 
सहता हथ्षेजेनाथ बादेन कुरुपृंगवाः ॥ २९॥ 
फिर कुरुश्रेष्ठ वीर क्रोधित होकर महान्‌ हर्षनाद्‌ करके बडे पेगसे शल्यपर चढ आये ॥२९॥ 


हादेन गजघण्टानां शङ्कानां निनदेन च। 

तूर्थशव्देन महता नादथन्तश्च सेदिनीम्‌ ॥ ३०॥ 
उस समय पाण्डवोंके गजने, हाथियोंके घण्टोंकी आवाज, शह्कोंकी ध्वानि और वाद्योके महान्‌ 
शब्दसे एथ्वीको निनादित करते थे ॥ ३० ॥ 

तान्प्रत्घणुहप्त्पुस्ते मद्र्राजञ्च वीर्यवान । 

सहामेघानिघ घहूज्होलावस्तोदयाचु भो  ॥३१॥ 
उन सबको आते देख तुम्हारे पुत्र दुयोधन और वीर मद्रराज शल्यने उनको आगे बढनेसे रोक 
दिया । जैसे उदयाचळ और अस्ताचल बहुत महा मेघोंको सहते हैं ॥ ३१ ॥ 


११७ रट्रासारसं [ शब्यवधप 


शल्यस्तु समरछाधी धर्सराजनरिदनम्‌ । 

बवर्ष शारदर्षेण घर्णेण सलघयानिय ॥ ३२॥ 
तब युद्धकी इच्छा रखनेबाले शस्य शत्रुनाशन धर्मराज युधिष्ठिरे ऊपर इस प्रकार चाण वर्षाने 
लगे जैसे मेघ जलवर्षा करते हैं ॥ ३२॥ 

तथैव छुरराजोऽपि प्रणय सचिरं घलु। 

द्रोणोपदेकाान्याविधाव्द्रायानो सहासना! ॥ ३३॥ 
महामना ङुरुराज युधिष्ठिरे भी सुंदर घुष लेकर ट्रोणाचाथके दिये हुए चाना प्रकारके 
उपदेशाका प्रदशन करके ॥ ३३॥ 

ववर्ष दारवर्णाणि वित्र लघु च सुष्टु च। 

न चास्य विवरं छश्चिददर चरतो रणे ॥ ३४॥ 
शीघ्रता सहित सुंदर विचित्र और अदू्ुत बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। समरमें घूमते हुए 
युर्थिष्ठिरकी कोई भी त्रुटि किसीने नहीं देखी । उस समय यह जान पडता था कि, युधिष्टिर 
भी द्रोणाचाय॑के एक प्रधान शिप्योमें हे ॥ ३४॥ 

तावुसो विविषेषाणस्ततक्षाते परस्परस । 

शादूलावासिपप्रप्सू पराक्षान्ताविवाहले ॥ ३८॥ 
उस समय ये दोनों वीर युद्धमें वावा प्रकारके बाणांसे एक दूसरेको विद्ध करने लगे, तब ये 
ऐसे दिखाई देते थे मानों दो शादूंल मांसके लिये पराक्रम प्रकट कर लड रहे हैं ॥ ३७ ॥ 

मस्तु तब पुत्रेण रणशोप्डेन संगतः । 

पाश्वाल्यः खात्य्तिश्यैष नाढीपुत्ती च पाण्डवी । 

चाछानिप्रसुखान्वीरान्प्रत्यणुहन्समन्ततः ॥ ३६ ॥ 
तत्र सीमसेन भी तुम्हारे युद्ध कुशल पुत्र वीर दुर्योधनसे लड्ने लगे । ध्वृष्टयुम्न, सात्याकि, 
तथा पाण्डपुत्र माद्रीकुमार नकुळ और सहदेव आदि वीर सब ओरसे शकुनि आदि क्षृत्रियोसे 
लडने लगे ॥ ३६ ॥ 

लदासीकुछुल॑ युद्ध पुनरेव जवैषिणास। 

तावकानां परेषां च राजन्दुसन्त्रिति तव ॥ ३७॥ 
दे राजन्‌ ! तब फिर तुम्हारे और शन्रुपक्षके- दोनों ओरके वीर अपनी अपनी विजयकी इच्छा 
रखकर धोर युद्ध करने लगे । यह केबल आपकी उस दुरी सस्मतिहीका फल हुआ ॥३७॥ 

दुर्याधनस्तु भीसस्थ शरेणानतपर्वणा । 

चिच्छेदादिइथ संगाने ध्वजं हेसविभूवितम्‌ ॥ ३८॥ 


तब युद्ध दुर्योधनने घोषणा करके एक तीक्ष्ण बाणसे सोनेके दण्डवाली भीमसेनकी ध्वजा 
दाट दी ॥ १८ ॥ 


अध्याय १५] शब्यफर्त १११ 


सकिङ्किणीकजालेन सहता घारदर्शीचः । 


पपात शचिरः सिंहो मीससेवर्थ नानदन्‌ ॥ ३९॥ 
वह अनेक घण्टाओंसे युक्त मनोहर एवं सुन्दर भ्यजञा एरुपरिंह भीमसेनके देखते देखते 
कटकर प्थ्वीपर गिर गई ॥ ३९ ॥ 

पुनखास्य घतुखित्र गजराजकरोपलस्‌ । 

कुरेण शितधारेण प्रचकते नराधिपः ॥ ४०॥ 
फिर राजा दुर्योधनने एक तेज क्लुर्र बाणसे हाथीके सडके समाव आमसेनछा विचित्र धनुष 
काट दिया ॥ ४० ॥ 


स बिछ्न्नधन्या तेजह्ची रणदाक्त्या खुल तज । 

बिसेदोरसि विक्रस्थ ख रथोपस्थ आविशल्‌ ॥ ४१ ॥ 
धनुष कट जानेपर तेजस्वी भीमसेनने एक तेज रथ शक्ति तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके हृदयमें 
मारी, तब राजा दुर्योधन मूच्छा खाकर रथमें गिर पडे ॥ ४१॥ 

तस्मिन्सोइभनुप्रापते पुनरेव बृुक्तोदरः! । 

यन्तुरव शिरः काया(त्छुरप्रेणाहसरलदा ॥ ४२॥ 

राजाको सूच्छित करके फिर भीमसेनने एक तेज क्षुरप्र बाणसे उसके सारथिका शिर धडसे 
काट लिया ॥ ३२॥ 


हतसूता हयास्तस्य रथमादाथ भारत । 

व्यद्रवन्त दिशो राजन्हाहाकारस्तदालवल्‌ ॥ ४३॥ 
भारत ! सारथिके मरनेसे दुर्योधनके घोडे रथ लेकर इधर उधर चारों दिश्ाओंम भागने 
लगे । राजन्‌ ! तब उनकी सेनां हाहाकार होने रगा ॥ ४३॥ 


तमश्यधावत्ताणारथ द्रोणएञो महारथः । 

कुपञ्च कुतवर्मा च पुत्रं तेऽभिपरीष्सवः ॥ ४४ ॥ 
उनकी रक्षा करनेको महारथी द्रोणपुत्र अश्वस्थामा दोडा । कृपाचारथ और कृतवर्मा भी 
तुम्हारे पुत्रको बचानेके लिये दौडे ॥ ४४ ॥ 


तस्मिन्विलुलिते सैन्ये जस्तास्तस्य पदानुगा) । 

गाण्डीवधन्वा विस्फाये धतस्तानदनच्छर! ॥ ४५ ॥ 
जब भीमसेनसे डरकर सारी सेनामें इरूचछ मच गयी, तब उसके पीछे जानेवाले सैनिक 
भयभीत होगये । तत्र घाण्डीव धारी अलुनने अपने धडुपपर रङ्कार दी और वाणोंसे उन्हें 
मारने लगे ॥ ४५॥ 


१४२ महाभारते [ दाव्यवधपर्द 
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युधिछिरस्तु मद्रेशस+्यधापदसारपितः । 

स्वय सचादयश्श्वान्दन्तवणान्घबाजवाळ ॥ 25 ॥ 
तदनंतर युधिष्ठिर भी निळ दांतोंकि समान सफेद आर उनेक तद्य वेगवान्‌ घोडोकी स्वये 
शीघ्र दोडाते हुए क्रोधमं भरकर राजा शल्यकी ओर दाउ ॥ ४9 ॥ 

तत्नादूझुतमपदयास छुन्तीपुतन युवििरे । 

पुरा भूत्वा सदुदान्तो बत्तदा दारणा5इसचत ॥ ८७॥ 
उस समय इुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिरका स्वरूप हमने अद बुत देखा, क्योंकि पहलेसे थे जिंतेन्द्रिय 
और परम शान्त स्वभावके होनेपर भी इस समय महातेज होगये थे ॥ ४७ ॥ 

विदताक्ष कौन्तेयो चेपसानः्च सन्यना । 

चिच्छेद योधान्निद्वित? घारे! षातसदसखशः ॥ ४८॥ 
उस समय छुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिर क्रोधसे छाल हो र ये, शरीर काप रहा था, और 
उनकी आंखें बिश्ञाल हो गयीं थीं । तब उन्हाने अपने वीक्षण बाणसि सळटॉ और सहसा 
दीरोंको मार डाला ॥ ४८॥ 

याँ यां प्रत्यु्ययो सेनां तां ताँ ज्ये! स पाणउवः। 

छरेर पातयद्राजन्गिरीन्वज्जैरिचोच्तसेः । ४५९ || 
राजन्‌ ! उस समय वे ज्येष्ठ पाण्डव महाराज जिम्त सेनाकी ओर चले जाते थे, उसको बार्गोसे 
हस प्रकार काट डालते थे, जेसे इन्द्र अपने उत्तम बज़से पबतोंको ॥ ४९ ॥ 

साथ्वसतध्वजरथान्नधिन। पातयन्वन्नल । 

आक्रीडदेको घलवान्पचनस्तोसदानिव ॥७०॥ 
जैसे प्रबळ वायु अनेक मेथोको ठिन्नभिज करके उडा देता ह, ऐसे ही अकेले बलवान्‌ महाराज 
युधिष्टिरन घोडे, सारथि, ध्वजा, पठाका ओर रथों सहित अनेक सहारधियोंकी मारकर 
पृथ्वीम गिरा दिया ॥ ५० ॥ 

साश्वारोहांश्च तुरगान्पर्तासेव सहस्रदाः । 

व्यपोथयत संग्रामे क्रद्धो रुद्रः पदानिद ॥५१॥ 
जैसे भगवान्‌ रुद्रदेव शिव प्रलयकाले क्रोध करके पशुओंका नाश करते हैं, ऐसे ही महाराज 
युधिष्टिरने घोडके सहित वीर, घोडा और पेदलोंके सह्या टुकड़े किये ॥५१॥ 

शन्यमायोधनं कृत्वा शरवर्षे! समन्ततः । 

अभ्यद्रवत मद्रेशं तिष्ठ झाल्पेलि चात्रवीत्‌ २॥ 
इस प्रकार वे वाणोकी बपसे सव ओरसे युद्भस्थरको शत्यवत्‌ करके, राजा शद्यकी ओर दोंडे 
भर ऊंचे स्वरसे पोले कि, रे शल्य ! खडा रह ॥ ५२॥ 


अध्याय १५] शर्यपर्य ११३ 


तस्य तचरितं दष्ट्वा संग्राम भीमकर्मणः । 

वित्रेसुस्तावकाः सर्वे चाल्यस्त्वेनं समभ्ययात्‌ ॥६३॥ 
भीमकर्मा महावीर युधिष्ठिरके युद्धमें इम अदत कर्मको देखकर तुम्हारी ओरके सत्र वीर 
डरने लगे, परन्तु शल्य बेडर होकर इनसे लडनेको चले ॥ ५३॥ 

ततस्तौ तु खुसंरग्धौ प्रध्माप्य सलिलोङ्गवौ । 

समाहूय तदान्योन्यं भत्सयन्तौ समीयतुः ॥ ५४ ॥ 
तब ये दोनों राजा क्रोधमें भरकर अपने अपने शङ्ख बजाने रगे और एक दूसरेको ललकारके 
डराने और परस्पर युद्ध करनेकी पुकारने लगे ॥ ५४॥ 

शल्यस्तु शारवर्षण युधिष्ठिरमचाकिरत्‌। 

मद्रराज च कौन्तेयः शरवषेंरवाकिरत्‌ ॥ ६६ ॥ 
शत्यने युधिष्टिरके ऊपर बाणोंकी वर्षा करके उनको आच्छादित किया और कुन्तीकुमार 
युथिष्टिरने भी मद्रराज शब्यकी ओर सहस्रां बाण चलाये ओर उसको आच्छादित कर दिया ।०८॥ 

व्यहत्येतां तदा राजन्कङ्कपत्रिभिराहवे । 

उद्धिन्नरुधिरीं श्री मद्रराजयुधिष्ठिरी ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ! तब शूर मद्रराज ओर युधिष्टिर दोनों राजाओंके शरीर कङ्कपत्र युक्त बाणोंसे व्याप्त 
होकर रुधिर बहाने लगे ॥ ५६॥ 

पुष्पिताविव रेजाते वने शल्सलिकिशुकौ । 

दीप्यमाबौ महामानौ प्राणयोर्थुद्धदुमेदौ ॥ ५७॥ 
उस समय प्राणका मोह छोडनेबाले दोनों महात्मा और तेजस्वी राजाऑकी ऐसी शोभा बढी 
जैसी वसन्त ऋतुमें फूले हुए शरमलि और पलाशोंकी ॥ ५७ ॥ 

दृष्टा सर्वाणि सैन्यानि नाध्थवस्यंस्तयोर्जयम्‌ । 

दत्वा मद्राधिपं पाथो भोध्यलेड्य वसुंधराम्‌ ॥ ०८ ॥ 
है भारत ! उस समय दोनों ओरके वीरोंमेंसे कोई यह निश्चय नहीं कर सका कि इन 
दोनोमेंसे किसकी विजय होगी? आज मदराज शल्यको मारकर कुन्तीकुमार महाराज युधिष्ठिर 
इस पृथ्वीका राज्य भोगेंगे ॥ ७८ ॥ 

शल्यो वा पाण्डवं हत्या द्या दुर्योधनाय गाम्‌ । 

हतीच निश्चयो नाभूद्योधानां तत्न भारत ॥ ५९॥ 
भारत ! आर कोई विचार रहा था, कि आज राजा शल्य ही पाण्डुपुत्र युधिष्ठरकीं मारकर 
दुर्योधनको भूमण्डलझा राज्य देंगे । इस चातका निश्चय वहां वीरोंको नहीं होता था ॥५९॥ 

१५ (म. भा, पाल्य, ) 
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प्रदक्षिणसभूत्सवे धर्सराजस्य युध्यतः ॥ ६० ॥। 
युद्ध करते समयपर युथिष्ठिरळे लिये सव कुछ अनुकूल हो रहा था ॥ ६० ॥ 

ततः शरत्रातं शल्यो सुभोचाछ्ु युधिछिरे । 

घलुय्थास्य शिताग्रेण बाणेन निरळुन्तत ॥ 
अनन्तर राजा शब्यने युधिष्टिरके शरीरे सौ चाण मारे ओर फिर एक वेज बाणसे उनका 
धनुष काट दिया ॥ ६१ ॥ 


८६ ॥ 


~ 


सोऽन्यत्कासुकलादाय चार्यं दारशातैस्तरिभिः । 

अविध्यत्कासुकं चास्य छुरेण निरङ्रान्तन ॥ दद |! 
तब युथिष्टिरने शीघ्र दूसरा थछुप लेकर शस्यके शरीरमें तीन सा बाण मारे और उनको विद्ध 
किया, फिर एक क्षुरप्र वाणसे उनका घचुप काट दिया | ३२ ॥ 


अथास्य निजघानाम्वांश्चतुरो नतपर्वभिः । 
हाभ्यासथ दिताग्राथ्यासुथी च पारिंगसारधी ॥ ६३ ॥ 
ln 


फिर तीक्षण चार बाणोंसे उनके चारों घोडोंको भार डाला । फिर दो पेज वाणेसि दोनों 
पाश्चभागकी रक्षा करनेवालोको मार डाला ॥ ६३ ॥ 


ततोऽस्य दीप्यमानेन पीतेन निशितेन च । 

प्रसुखे वर्तमानस्य अल्लेनापाहरदृ ध्वजम्‌ ! 

ततः प्रभञ्चं तत्सैन्ध दो्योधनमारिदम ॥६४॥ 
फिर एक चमकते इए महातेज भछ नाणसे सामने खडे हुए उनकी ध्वजा भी छाट दी। 
हे अरिन्दम ! तब दुर्योधनकी सेना इधर उधरको भागने लवी ॥ ६४ ॥ 

तत्तो सद्गाधिपं द्रोगिरब्यधावत्तथाऊुसस । 

आरोप्य चैनं स्वरथं त्वरसाण! प्रदुट्ठचे ॥ ६८ ॥ 
तब मद्रराज शल्यकी ऐसी अवस्था छुई देख, इनकी रक्षा दरचेको अश्वस्थामा दौडे और उचदे 
अपने रथम विठाकर शीघ्रही युद्धे भाग गये ॥ ६७ ॥ 
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सद्वतेसिच तौ गत्वा नदेसाने सुधिछिरे । 

स्थित्वा ततो सद्रपातिरन्यं स्थत्दनभास्तितः ॥ 5५६ ॥ 
तब राजा युधिष्टिर थोडी देरतक उनका पीछा करके सिंहके समान गजने लगे । थोडी ही 
दूर जानेपर राजा शल्य दूसरे रथपर जा बैठे ॥ ६६ || 
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विधिवत्कर्पितं शुभ्र महास्युबनिनादिनस्‌। 
सज़थन्जोपकरणं द्विषतां लोथहदेणस ॥ ६७॥ 
॥ इति श्रोसमहाभारते शाठ्यपर्वणि पञ्चद्श्ोऽष्यायः ॥ १५॥ ७५७॥ 


उनका बह तेजस्वी रथ विधिवत्‌ तेय्यार किया गया था । वह महान्‌ मेघके समान शब्दवाले, 
शत्रुओको कॅपानेयाहे, युद्धकी सब सामग्रीसे भरे, उत्तम घोडे ओर सारथीसे युक्त रथपर 
we 

चठ ॥ ६७ ॥ 


॥ सहाभारतके शाट्यपर्वमे पंद्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ७५७॥ 


संजय उद्यास-- 

अथान्यङ्चुरादाय बलवाहेगवत्तरप । 

सुधिष्ठिर सद्रपतिर्विदृध्या सिंह इवानदत्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ शतराष्ट्र | तम दूरारा अत्यंत वेगवान्‌ धनुष लेकर वलवान्‌ गल्यने 
युधिष्ठिरके शरीरमें बाण मारे, और सिंहके समान गजने रगे ॥ १॥ 

ततः स दारवर्षेण पर्जन्य इथ चृष्टिघान । 

अभ्यवर्षदलेयात्सा क्षत्रियान्क्षत्रियवे मः ॥२॥ 
तब अमेयात्मा क्षत्रियश्रेष्ठ पराक्रमी शल्य क्षत्रिय वीरोंके ऊपर इस प्रकार बाण वर्षाने रुगे, 
जैसे मेघ जल वर्षाते हें ॥ २ ॥ 

सात्यकि दशभिरविदूष्वा भीनखेनं त्रिमि। शरैः । 

सहदेवं निसिर्विद्‌ध्या युधिछ्िरमपीडयत्‌ ॥३॥ 

फिर उन्होंने सात्यकिको दस, भीमसेनको तीन और सहदेवो भी तीन बाण मारकर, 
युयिष्ठिरको अनेक वाणोंसे विद्ध किया ॥ ३॥ 

तांस्तानन्यान्यहेष्वासान्खाश्वान्सरथङुख्चरान्‌ । 

कुञ्जरान्कुञ्जरारोहानश्वानश्वपरयायिनः । 

रथांश्च रथिमिः साधे जघान रथिनां वरः ॥ ४॥ 
फिर उन्होंने सच अन्य महावलुधर वीरको थोडे, सारथी, रथों और हाथियोंके सहित व्याकुछ 
कर दिया । महारथी शरयने अपने बाणोंसे हाथी और हाथीसबार, घोडे और घुडसवार एवं 
राथियांके सहित रथोंकी नए कर दिया ॥ ४ ॥ 


नै 
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वाहूंशरिच्छेद च तथा सायुधान्केतनानि च | 


चकार च महीं येवेस्तीणा वेदी छद रिव ॥७॥ 
७७४७ च he ~ बट दु च्छ 2 ho गा =e 
उन्होंने हथियारों सहित शुज्ञाओं ओर भ्वरजोको काट डाला ऑर मरे हुए शरीरोंसे प्रथ्वी 
इस प्रकार भर दी, जैसे होम करनेवाले ब्राह्मण बेदीपर कुशा बिछाते हैं ॥ ५ ॥ 


तथा तमरिसैन्यानि घ्रन्तं झत्युमिवान्तकम्‌ । 
परिवध्रुथ्रेशं कुद्धाः पाण्डुपाश्चालखोमकाः ॥ ६॥ 
मृत्यु और यमराजके समान शत्रुमेनिकॉका संहार करनेवाला राजा शल्यको अत्यंत क्रुद्ध हुए 
पाण्डव, पाञ्चाल और सोमकवंशी प्रधान वीरोने चारों ओरसे घेर लिया ॥ ६॥ 
तं मीससेनश्च शिनेश्च नप्ता माद्र्थाञ्च पुत्रौ पुरुषप्रवीरो । 
समागतं भीमवलेन राज्ञा पर्यापुरन्योन्यमथाह यन्तः ॥७॥ 
तव महापराक्रमी वलवान्‌ राजा युधिष्ठिरसे लडते हुए शल्यको भीमसेन, शिनिपोत्र सात्यकि 
और साद्रीपुत्र श्रेष्ठ वीर नकुल-सहदेव अपनी अपनी ओर युद्धके लिये पुकारने लगे ॥ ७॥ 


लतस्लु शराः समरे नरेन्द्रं मद्रेश्वरं प्राप्य युधां वरिष्टम्‌ । 

आवार्य चैन समरे नवीरा जष्छुः शरे। पत्रिभिरग्रवेगैः ॥८॥ 
है महाराज! तभ ये सव वीर अपने तेज वाणोसे योद्धाओंम श्रेष्ठ वीर मद्रराज शल्यको युद्धर्म 
रोककर अत्यंत वेगवान्‌ बाण चलाने लगे ॥ ८ ॥ 


संराक्षितों भीससेनेन राजा साद्रीसुता*्यामथ माधवेन । 
सद्राधिपं पत्रिभिरुग्रवेगोः स्तनान्तरे धरम खुतो निजधे ॥९॥ 
अनन्तर भीमसेन, नकुल और सहदेव तथा सात्यकि आदि सब बीरोंसे रक्षित होकर, धमेपुत्र 
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राजा युविष्ठिरने मद्रराज शल्यकी छातीमें अत्यंत वेगशाली चाण मारे ॥९॥ 

ततो रणे तावकानां रथोघाः समीक्ष्य मद्राधिपतिं शारातेम्‌ । 

पयावशुः भवरा; सर्वशश्च दुर्योधनस्थालुमते समन्तात्‌ ॥१०॥ 
तब समरमें इनके लगमेसे मद्र राजा शल्य व्याकुल हो गये, तभ दुर्योधवनकी आज्ञासे अनेक 
श्रेष्ठ रथी वीर राजा शल्यकी रक्षा करनेको सब ओरसे दोडे ॥ १० ॥ 

ततो हुतं सद्रजनाधिपो रणे युधिषिरं सप्तभिरभ्याविध्यत्‌ । 

ते चापि पार्था नवाभिः एपत्कैर्विव्याध राजंस्तुसुले महात्मा ॥ ११॥ 

> युध्म ^ ~ ८. ~ 

तब मद्रराज शर्यने युद्धम शाँप्र सात बाण युधिष्ठिरको मारकर विद्ध किया । राजन्‌! 
महात्मा युथिष्टिरने मी उस भीषण युद्धमें नौ वाण मारे और शल्यको विद्ध किया ॥ ११॥ 
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आकर्णपूर्णायतसस्प्रयुक्तैः शरेस्तदा संयति तैलधौतैः । 
अन्योन्यसाच्छादयतां महारथौ मद्राधिपश्चापि युधिष्ठिरश्च _॥१२॥ 
तब ये शल्य और युधिष्टिर दोनों महारथी राजा एक दूसरेकी ओर अपने धनुष पूणठया खींचकर 
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तेलमें धोये इए तेज बाण चलाते लगे ॥ १९॥ 


ततस्तु तूण समरे महारथौ परर्परस्यान्तरमीक्षमाणौ । 

शरे भशं विव्यधतुचपोत्तलो महाबली शाज्ञभिरप्रठष्यौ ॥१३॥ 
दोनों महापराक्रमी शत्रुओंके लिये अजेय महाबलवान्‌ ओर राजाओं श्रेष्ठ राजा युद्धमें एक 
दूसरेके मारनेकी वेला देखने लगे, ओर शीघही तेज वाण वर्षाने लगे और परस्पर विद्ध 
करने लगे ॥ १३॥ 


तयोर्धचुञ्यीतलनिस्वनो महान्सहेन्द्रवजाशनिलुल्पनिस्वनः। 

परस्परं बाणगणैसेहात्मनो! प्रवषेतोसेद्रपपाण्डुदीरथोः ॥ १४ ॥ 
परस्पर वाणोंकी वर्षा करते हुए मद्रदेशके महामना राजा और पाण्डव महावीर महाराज 
युधिष्ठिरके उस सुद्धमें चारों ओर धलुष और तालका ऐसा महान्‌ शब्द सुनाई देता था, जैसे 
इन्द्रके बजकी गडगडाहटका ॥ १४॥ 


तौ चेरतुव्याघदिझुप्रकाशी महावनेष्यासिषणाद्धिनाविव । 

विषाणिनौ नागवराविवोमो ततक्षतुः संयुगजातदर्पों ॥ १६॥ 
उस समय ये घमण्ड बढ़े हुए दोनों वीर युद्धमें परस्पर आघात करते हुए इस प्रकार लड़ 
रहे थे, जैसे मांसके लिये महावनमें सिंहके दो बच्चे लड़ते हैं । जैसे एक मतबाला हाथी 
दूसरे मतवाले हा्थीके शरीरमें दांत मारता है, ऐसे ही ये दोनों भी बाण चला रहे थे ॥१५॥ 

ततस्तु मद्राधिपतिर्मेहात्सा युधिष्ठिर भीलबलं प्रसद्य । 

विव्याध वीरं हदयेऽतिवेमं शरेण सूर्यासिसमप्र भेण ॥१६॥ 
तब महात्मा मद्रराज शल्यने महा बलवान्‌ वीर युधिष्टिरके हृदयमें एक अभि और सर्यके समान 
तेज बाण मारा और उनको विद्ध किया ॥ १६ ॥ 


ततोऽतिविद्धोऽथ युधिष्ठिरोऽपि खुसस्मसुक्तेन दारेण राजन । 

जघान सद्राधिपति महात्मा सुदं च लेमे ऋषभः कुरूणामू. ॥ १७॥ 
तब उससे घायल होनेपर भी कुहुकुलश्रेष्ठ महापराक्रमी महात्मा युधिष्ठिरने भी उनकी छातीमें 
एक अच्छी तरह चलाया हुआ वाण मारा और इससे वे बहुत प्रसन्न हुए । उसके लगनेसे 
शल्यकी मूच्छा हो गई ॥ १७॥ 
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ततो छुट्टर्तादिव पार्थिवेन्द्रो लब्ध्वा संज्ञा कोवसंरक्तनेज! । 
चालिन पाथ त्वरितो जघान सडखनेजपातिभण सावः ॥ १८॥ 

तव फिर मुहुर्तमरमें ही चेतन्य होकर इन्द्रके समान प्रभावी वीर शर्यने क्रोधे लाल नेत्र 
करके शीघ्रही य॒र्धिष्टिरकी ओर सो बाण चलाये ॥ १८ ॥ 

त्वर॑स्ततो धर्मतो सहात्सा दाल्यस्थ ऋद्धो नचमिः एपत्कैः 

मिन्वा ह्यारस्तपनीय च दस जवान पड्मिरत्वपरेः एषत्कः ॥ १९॥ 
तब धर्मपुत्र महात्मा राजा युथिष्टिरने क्रोध करके शीघ्तापू्वेक नो चाण मारकर राजा शब्यको 
छाती ओर उनके सोनेक्रे बने कषचको विदीण कर दिया। फिर छः तेज वाण उनकी छाती 
ओर मारे ॥ १९ ॥ 

ततस्तु सद्राधिपातिः प्रहृष्टो धलुरविकृष्य व्यखजत्एपत्कान । 

द्वाभ्यां क्षुरान्यां च लयैव राज्ञञ्धिच्छक चाप झुरूपुङ्चवस्थ ॥ २० ॥ 
तत प्रहु्ट मद्राजा शल्यने अपना उत्तम घनुप खींचा और अनेक वाण छोडे और फिर दो 
बाणसे कुरुऊ॒रुश्रष्ठ सुधिष्ठटिरका धवुप काट दिया ॥ २० ॥ 

नये ततोषन्यत्सनरे प्रणश्य राजा चलु्घोरतरं महात्मा । 

डाल्यं तु विद्ध्या निशितेः समन्ताद्यथा महेन्द्रो नछुचि शितात्रेः ॥ २१॥ 
तब महात्मा राजा बुधिष्ठिरने समरमं एक दूसरा नया ओर घोर धुप लेकर शल्यको अपने 
तीक्ष्ण बाणोले इस प्रकार सब ओरसे व्याकुल कर दिया, जेसे देवराज इन्द्रने नमुचिको 
व्याकुल किया था ॥ २१ ॥ 

ततस्तु दल्यो नवभिः पुष्त्कैसीमस्य राज्ञश्च युविछिरस्थ । 

निकृत्य रोवले पहुचलंणी तयोविदारयाबास शुजो महात्मा ॥२२॥ 
तब महात्मा शर्यने अपने नऊ तेज वाणोंसे भीमसेन और राजा युधिष्टिरके सोनेके सुच्ढ 
कबचोंकी काटकर दोनकि हापसे अनेक बाण मारे ॥ २२ ॥ 

तत्तोऽपरण ज्वलि्ताकतेजला कुरेण राज्ञो घलुरुन्ममाथ । 

कृपश्व तस्यच जघान सूत पड्सि सोऽसु पपात । २३॥ 
ओर फिर अग्नि और छयके समान एक तेज क्षुरप्र वाणसे महाराज युधिष्ठिरका दुष काट 
दिया । उसी समय कृपाचारयने भी छः वाणॉसे उनके साराथिको मारकर उनके सामने 
पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ २३ ॥ 

मद्राधिपश्चापि युविडिरस्व शरेश्वतुलिनिजधान वाहान्‌ । 

वाहाश्च हत्वा व्यकरान्सहात्सा योधक्षथ घसख्ुतस्थ राज्ञः ॥ २३ ॥ 
ठव मद्रराजा शल्यने चार याणोसे युधिष्टिरके चारों घोडे भरी मार डाले ओर घोडोंकी मारकर 
महात्मा शर्यने धमेपुत्र राजा युख्षि्िरके अनेक बीरॉको भी मार डाला ॥ २४॥ 
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तथा कूले राजि आषसेनो यद्राषिपस्थाु तता नहात्मा 

छित्त्वा घलुर्वेगवला शरेण ह्वाश्थासविच्यत्लुभ्टुशा बरन्न्रथ ; ॥ ३५ ॥ 
मद्रराज शल्यसे राजा युविष्ठिरको व्याकुळ किया हुआ देख, महात्मा खामशननं एक शांत्र- 
गामी तेज बाणसे शर्यका धनुव काटकर दो वाण उस नरशका छाती यार, ओर अत्यतं 
विद्ध किया ॥ २७ ॥ 


अथाप्रेणास्य जहार यन्तुः कायाडिऊरः संनहनीयसध्यात्‌। 

जघान चाश्वांश्चतुरः स शीघं तथा अर्वा छुपितो अीभखेनः ॥२६॥ 
फिर अत्यंत क्रोध करके भीमसेनने दूसरे बाणसे शख्यके सारथिक्षा शिर उसके थडसे अलग 
किया और चारसे चारों घोडोंकी शीघ्र मार डाला ॥ २६॥ 

तसअणीः सर्वेोधलुधेराणामेक चरन्तं समरेडतिवेगश । 

सीस+ शतेन उ्यकिरच्छराणां साद्रीपुचः खहदेवस्तथेच ॥ ९७॥ 
तब सब धलुपधारियोंमें श्रेष्ठ भीमसेन और माद्रीङुमार सहदेवने समरमें बडे वेगसे अकेले 
घूमते हुए वीर शल्यके शरीरमें सो सो बाण मारे ॥ २७॥ 

तैः साथकैमोंहिते वीक्ष्य शल्य भील! दारेरस्थ चकत वन । 

स भीमसेनेन निकुत्तवला सद्रायिपञ्चस खहरतारभ्‌ ॥ २८॥ 
उनसे राजा शल्यको सूच्छित हुआ देख, भीमहेनने उनके कवचक्ो भी काटकर पएथ्वीमे 
गिरा दिया, तच भीमसेनसे अपना कवच कटा हुआ देख मद्र राजा शल्य घबडाकर सहस्रं 
तारोंबाली ढाल ॥ २८॥ 


प्रगृक्ण खड्गं च रथान्सहात्मा प्रस्छन्य कुन्तीलुतस्ञभ्यधावत्‌ । 

छित्वा रथेषां नकुलस्थ सोऽथ युधिषिरं 'मीसबलोऽभ्यघाचत्‌ ॥२९॥ 
और खड्ग लेकर महात्मा शल्य रथसे उतरे और छुन्तीपुत्रकी ओर दौडे, तव नकलको 
अपनी ओर आते देख उनके रथका जुआ काट दिया और महाबलवान्‌ शर्य युधिष्टिरकी 
ओर दोंडे ॥ २९॥ 

ते चापि राजानसथोत्पतन्तं छुद्ध ययैचान्तकापतन्तस््‌ । 


घुष्टचाज़ो द्रौपदेयाः शिखण्डी छिनेश नप्ता सहसा प्रायु ॥ ३१० ॥ 


राजा शल्पकों क्रोध सरे यमराजके समान युधिष्ठिरक्ती ओर दोडते देख, शष्ट, दोपदी 
पुत्र, शिखण्डी और सात्यकिने शीघ्रह्दी चारों तरफसे घेर लिया ॥ ३० ॥ 
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अथास्य चर्माप्रतिमं व्यक्न्तङ्गीसो महात्मा दशाभिः एपत्कः । 

खड्गं च अह्टैनिचक्कत्त सुटो नदम्प्रहष्स्तव सैन्यमध्ये ॥ ३१॥ 
इतनेही समयमे महात्मा सीमसेनने दस बाणोंसे शब्यके अप्रतिम ढालके तुकडे कर दिये और 
फिर तुम्हारी सेनाके मध्यमें सुप्रसन्न होकर गजेने लगे और अनेक भछ बाणॉसे शल्यकी 
तलवारकी मुट्ठी भी काट दी ॥ ३१ ॥ 

तत्कर्म आमस्य सलीध्ष्य हृष्टास्ते पाण्डवानां प्रवरा रथौघाः । 

नादं च चक्कु्चेशासुत्स्स यन्तः शङ्खांश्च दध्छुः शाशिसंनिकाशान्‌ ॥ ३२॥ 
भीमसेनका वह आश्रयेजनक कम देखकर पाण्डवोंके प्रधान रथी प्रसन्न हुए और वे मुस्करा- 
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कर जोरसे सिंहनाद करने और चन्द्रमाके समान सफेद शंख बजाने लगे ॥ ३२ ॥ 


तेनाथ झाव्डेन विभीषणन तवासितप्तं चलसघ हृष्टस्‌ । 

स्वेदाभिभूतं रुधिरोक्षिताङ्गं विसंज्ञक्ल्पं च तथा विषण्णम्‌ ॥ ३३॥ 
उस भयानक शब्दसे और वाणोंसे व्याकुल होकर तुम्हारी अप्रसन्न और विपण्ण सेना 
अचेतसी हो गई । वह पसीना और रक्तसे भरकर इधर उधरफो भागने लगी ॥ ३३॥ 


स मद्रराजः सरसावकीणा भीसाग्रगे? पाण्डचयोधझुख्येः । 
युधिछिरस्याभिस्ुखं जवेन सिहो यथा झगहेतोः प्रयातः ॥ ३४॥ 
उन भीमसेन प्रमुख पाण्डव बीरोंके वाणोंको सहते इए, टूटा खड्ग लिये मद्र राजा शर्य 
च वडे वेगसे युधिष्ठिरकी ओर इस प्रकार दोडे जेसे बडा सिंह छोटे हरिणपर दौडता 

॥ ३४ ॥ 


स धर्मराजो निहताश्वसूतं कोधेन दीप्तोज्वलनप्रकाशम । 

दृष्टा तु मद्राधिपतिं ल तूणे ससभ्यधावत्तसरि बलेन ॥ ३५॥ 
धर्मराज राजा युधिष्ठिर सारथि और घोडोंके मरनेसे कोधमें भरकर अशिके समान प्रकाशित 
होने लभे । उन्होने अपने शत्रु शल्यको अपनी ओर आते देख शीध्रही उसपर जोरसे 
आक्रमण किया ॥ ३५॥ 


गोविंदवाक्य त्वरितं विचिन्त्य दध्रे मति दाल्याविनाशनाथ । 

स घर्थराजो निहताश्वसूते रथे तिष्ठञ्शक्तिमेदाभिकाङ्क्षत ॥ ३६॥ 
और यदुकुरभ्रेष्ठ श्रीकृष्णके वचनको स्मरण करके शीघ्रही शल्यको मार डालनेका निश्चय 
क्रिया । घर्मराजके घोडे और सारथि मारे गये थे, इसलिये रथपर ही स्थित होकर उन्होंने 
शल्यपर शक्ति 'वलानेकाही विचार किया ॥ ३६ ॥ 
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तचापि शल्यस्य निगरूथ फर्म महात्मनों जागमथावशिशष्टश । 

स्मृत्वा सनः शल्यवधे घथात्या यथोक्तनिन्द्रावरजर्य चक्रो ॥ ३७॥ 
फिर महात्मा धर्मराजने महात्मा शल्यके पहरेके रेको सुनकर, स्वर्यका ही भाग पाकी रह 
गया है यह मानकर, थरीकृषष्णका वचन सत्य करनेके लिये उन्होंने जैसा कहा था उसके 
अनुसार शल्यके बधका निश्चय किया ॥ ३७ ॥ | 

स धर्मराजो भणिहेमदण्डां जग्राह शक्तिं कनकप्रकाशास । 

नेत्रे च दीसे सहसा विदृत्य मद्राधिपं कुद्धमना निरेक्षत्‌ ॥ ३८॥ 
तब धर्मराज युधिष्टिरने सोनेके दण्डवाली, रत्नोंसे जडी और सुवणके समान प्रकाशित 
होनेवाली शक्तिको दवाथमें लेकर और क्रोधयुक्त मनसे जलती आंख फेलाकर मद्रराज शद्यकी 
ओर देखा ॥ ३८ ॥ 

निरीक्षितो वे नरदच राज्ञा पूतात्मना निह्ृतकल्मषेण । 

अभून्न यङ्गस्मसान्मद्रराजस्तदद्‌ सुतं मे प्रलिमाति राजन ॥ ३९॥ 
हे राजन्‌ ! पापरहित पवित्रात्मा राजाओंके महाराज महाबीर राजा युथिष्टिरछे क्रोध भरे 


नेत्रोंके देखनेसे भी मद्रराजा शल्य जलकर भस्म न हो गये, यही देखकर हम सव आश्रय 
करने लगे ॥ ३९॥ 


ततस्तु शक्ति रुचिरोग्रदण्डां मणिप्रचालोज्ञ्वलितां प्रदीप्ता । 

चिक्षेप वेगात्सुभझ महात्मा सद्राधिपाय प्रवरः कुरूणास्‌ ॥ ४० ॥ 
तब कुरुकुलभ्रेष्ठ महात्मा सुधिष्ठिरने वह सुंदर और रत्न जडे सोनेके दण्डवाली भर्यळर और 
प्रज्वलित दीप्िमान्‌ साडी बलसे मद्रराज शर्यकी ओर चलाई ॥ ४० ॥ 

दीझासथेनां महता घलेन सविस्फुलिङ्गा सहला पतन्तीस्‌ । 

पेक्षन्त सर्व कुरवः ससेता यथा युगान्ते लहतीमिवोल्यास ॥ ४१ ॥ 
बलपूवक फेंकी गई उस जलती हुई, वेण्से दोडती हुई और आग्रकी चिनगारियां छोडती 
हुई उस साक्विको सब कौरव बीरोने यह प्रझयकारुकी आकाशसे शिरनेयाही बडी उल्झाके 
समान सहसा शल्यपर गिरती देखा ॥ ४१ ॥ 

तां कालराञीसिव पाशहस्तां थसस्थ धाज्ञीसिय 'चोग्ररूपास । 

स ब्रह्मदण्डप्रतिन्नामसोर्घा ससज यतततो युधि च्ेराजः ॥ ४२॥ 
वह शक्ति पाश हाथमं लिये काठरात्रिके समान घोर, यमराजकी भाताके समान भयानक 
ननह्माके दण्डके समान अमोघ ओर जलती हुई आगे समान युथिष्ठिरके हाथछे छटी। धर्मराजने 
प्रयस्नपूवैक युड्धमें उसका उपयोग किया ॥ ४२ ॥ 

१६ { स. भा. श्यः ) 
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गान्धसत्रगग्प्यासनपानभोजनिरश्यचितां पाण्ड्सुतेः घ्रघत्नाल्‌ । 
संवनेकाशिप्रतिमां ज्वलन्तीं कत्पासमथर्वाद्िरसीमियोग्रास ॥ ४३ ॥ 
पाण्डवोंने जिसे अनेक वर्षासे गन्ध, माला, उत्तम आसन, पेय पदाथ आंग भोजन आदि 
समपण करके सदेव प्रयत्नपूर्वळ पूजा था, जो बहुत दिनसे पाण्डवाँके घरमें थी, वह शक्ति 
प्रलयकालकी जलती हुई संबसेक अग्निके समान ओर अथवो और अङ्भिरा सुलिके मन्त्रासे 
प्रकट की गई कृत्याके समान सर्यकर थी ॥ ४४ ॥ 
इंशानहेतो! प्रतिनि्ितां ला त्वष्टा रिपूणाससखुदेहभक्षास्‌ । 
भूम्यन्तरिक्षादिजलाशयानि पख भूतानि विदन्तु्तीशास्‌ ॥४४॥ 
इस शक्तिको विश्वकमोने भगवान्‌ शिवके लिये बनाया था, यह सब शत्रुऑके प्राण आर 


शरीरको खानेवाली तथा आकाश, पाताल ओर भूमिके सब वारोंको मारनेमं समथ थी ॥४४॥ 


घण्टापलाकासाणिचज आजं वेड्येचित्तां तपनीयदण्डास्‌ । 

त्वषा प्रधत्नान्षियसेल कळसा अ्रत्मद्विपानन्तकरीसमोघास्‌ ॥ ४७॥ 
इस शक्तिम घण्टियां ओर पताकाएं, मणि ओर हीरे जडे इए थे, वेडूयं मागिसे चित्रित 
तपाये इए सुबणंक दण्डवाली, यह शक्ति विश्वकमोने नियमपूवंक रहकर अत्यन्त यत्नसे 
चनाई थी । वह ब्रह्मद्रोहियोंका विनाश करनेवाली और अश्ोघ थी ॥ ४५ ॥ 

घलप्रयत्नादधिरूढवगां सन्त्रैश्ञ घोरैरभिसन्त्णित्वा ! 

ससर्ज सार्गेण च तां परेण वघाय मद्राधिपतेस्तबानीस ॥ ४६ ॥ 
महाराज युथिष्टिरने मद्रराजका वथ करनेके लिये घोर मन्त्रोसे मन्त्रित करके, अत्यन्त घल 
और यत्नसे अत्यंत वेगवाली दो भई हुई इस शक्तिको उत्तम मारयसे छोडा ॥ ४६॥ 

हतो5स्थलावित्यलिगज मानों रुद्रोऽन्तकायाव्तकरं यथेघुस्‌ । 

प्रसाथ वाइं खुरढं रुपाणि धेन सत्याजिव धमराजः ॥४७॥ 
धमंराजने उस शक्तिको इस प्रकार चलाया जसे शिवने अन्धक दानवसे मारनेको वाण छोडा 
था । फिर क्रोधसे नाचते हुए धर्मराज अपने दोनों सुंदर हाथ उठाकर शल्यसे बोले, 
दे पापी ! तू मारा गया ! ॥ ४७॥ 

तां सवशकत्या प्रहितां स आर्ति युधिषिरेणाप्रानिबायेवीयोस्‌ । 

प्रतिग्रहाघालिननद शल्यः सरुयर्छुतासद्चिरिवाज्यधारास्‌ ॥ ४८ ॥ 
उस युधिष्टिरके सारे बलसे भरी हुई, उसके बल और प्रभावको निवारण करने अशक्य ऐसे 
उत्तम शाक्तकी अपनी आर आते देख, राजा शल्य उसे सहन करने लिये गरज उठे, जसे 
हवन का हुई घृतथाराळी ग्रहण करनेके लिये आशि प्रज्मालित हुई हैं ॥ ४८ ॥ 
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सा तस्थ सर्माणि विदार्थ शुअझुरों विशालं च तथैव वर्म । 

विवेश गां तोयलिवाप्रसक्ता यशो विशालं नुपतेदैहन्ती ॥ ४९॥ 
वह शक्ति महाराज शल्यके मर्मस्थानोंको विदीण करके और उज्ज्वल-विशाळ हृदय ओर 
कवचको काटती हुई, उनके (विस्तृत यशके सहित जलकी भांति एथ्वीमें घुस गई ॥ ४९॥ 


नासाक्तिकर्णाहणवितिःख्तेन प्रस्यन्दता च ब्रणसंभवेन'। 

संसिक्तगाओ झघिरेण सोऽ सूत्कोश्चो यथा स्कन्दहतो महाद्रिः ॥५०॥ 
तब राजा शल्यके नाक, आंख, कान और हृदयसे निकले और घावासे वहते इए रुधिरसे 
शख्यका सब शरीर भर गया, जैसे कार्चिकेयकी शक्तिसे प्रहारित महान्‌ पर्वत क्रोश्व 
गेरूमिश्रित झरनोसे भीग गया ॥ ७० ॥ 

प्रसाथे बाहू स रथाह्तों याँ संछिन्नवर्मा कुरुनन्दनेत । 

महेन्द्रवाहप्रतिसो महात्मा वज्राहतं शएङ्कमिवाचलस्य ॥ ५१ ॥ 
कुरुनन्दन भीमसेनने जिनका कवच काटा था, बे इन्द्रके ऐरावत हाथीके समान पराक्रमी 
महात्मा शर्य बज़से कटे पर्वतके शिखरके समान एथ्वीपर दोनों हाथ फेलाकर' रथसे थिर 
गये ॥ ५१ ॥ 


बाहू प्रसायाभिसुखो धर्सराजस्य भद्गराद्‌ । 
ततो निपतितो भूमाविन्द्रध्यज इवोच्छितः ॥ ५२॥ 
मद्रराजा शल्य मरते समय अपने ऊंचे दोनों हाथ फेलाकर इन्द्रकी ध्वजाके समान राजा 
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युधिष्ठिरके आणेद्दीको गिरे ॥ ५२॥ 
स तथा भिन्नसर्वाङ्गो रुधिरेण सश्ुक्षितः । 
प्रस्थुङ्गत इच प्रेरणा खूड्या स नरपुङ्गव? ॥ ५३॥ 
शर्यका सारा शरीर विद्ध हो गया था और वो रक्तसे नहा रहे थे । मनुष्यॉमें श्रेष्ठ राजा 


AN 


शर्यको पृथ्वीने प्रेमपूर्वक आगे बढकर अपनाया ॥ ५३ ॥ 


प्रियया कान्तया कान्तः पतान इवोरसि । 
चिरं सुकत्वा वरुमती प्रियां कान्तानि पर! । 
संवैरङ्गैः समाशिष्छ प्रुत इच सोऽनवत्‌ ॥५४॥ 
अपने वक्षःस्थलपर गिरनेकी इच्छा करनेवाले पतिका प्रियतमा पत्नी जेसा स्वागत करती 
हैं, प्रिय भायीके समान बहुत दिन भूमिको भोग करके राजा शल्य अपने संपूर्ण शरीरसे उसको 
अपने हृदयको लथाकर सो गये थे ॥ ५७४ ॥ 
+ 
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घर््धे धर्मात्तना युद्धे निएतो धर्सेसू्ुना । 

सम्यण्घुत इव स्विष्ट! एरशान्तोऽञ्चिरिवाध्यरे ॥ ६८ ॥ 
उस समय थमीत्मा धर्मपुत्र युधिष्टिरकी शक्तिते धर्सयुद्धगें मरे हुए राजा शल्य ऐसे दीखते 
थे मानो सव शरीरोंसे त्रपनी प्यारी ख्ीसे पटे हुए सोते हैं । जेसे विधिपूबक अनेक 
आहुति पाई यज्ञकी अभि शान्त हो जाती है ऐसे ही राजा शल्य भी शान्त हो गये ॥५०॥ 

शक्त्या विभिन्नहृदर्य विप्रविद्धायुधध्चजम । 

शान्तवपि मद्रेशां लक्ष्मीनिंच व्यसुश्वत ॥ ५६ ॥ 
शक्तिदे शल्यका हृदय विदीण हो गया था, उनकी ध्वजा और शत्र नष्ट हो गये थे, वह 
सदाके लिये शान्त हुए थे तो भी राजा शब्यका तेज- ( लक्ष्मी नष्ट नहीं हुआ ॥ ५६ ॥ 


लतो युधिष्ठिसक्षापसादायेन्द्रधलुष्प्रभम्‌ । 

व्यधसद्द्विषतः संख्ये खगराडिव पन्नगान्‌ । 

देहासून्षिशिते भले रिपूणां नाशयन्क्षणात्‌ ॥ ५७॥ 
तदनन्तर राजा युधिष्टिर इन्द्रको धनुपक्ते समान कान्तिमान्‌ दूसरा घचुप लेकर युद्धमें तीक्ष्ण 
सछ वाणोंसे क्षणभरमें शत्रुओंकी इस प्रकार मारने लगे, जेते गरुड सांपको मारे ॥ ५७ ॥ 

ततः पार्थस्य बाणोघेरावूना। सैनिकास्तव । 

निमीलिताक्षाः क्षिण्वन्ता शूरासन्योन्यमर्दिताः । 

संन्यस्तकवचा देहैदिपत्रायुधजीविताः ॥ ५८ ॥ 
तब राजा युधिष्टिरके बाणोंते तुम्हारी सब सेना आच्छादित हुई और योद्धाओंने आंख बन्द 
करके आपसर्य ही एक-दूसरेकी घायल करके, वे बहुत पीडित हुए। उनके शरीरॉसे उनके 
कवच नष्ट हो गये ओर बे अपने शल्न और जीवित नष्ट कर चुकें ॥ ५८ ॥ 

ततः! झल्ये निपतिते सद्॒राजाब॒ुजों थुवा । 

भ्रालुः सर्वेशणेस्तुल्थो रथी पाण्डवसभ्ययात्‌ ॥५९॥ 
मद्रराजा शब्यके मरनेंके पश्चात्‌ उनका छोटा नवयुवक भाई, जो सब शुणोमें राल्यके समान 
था, रथर्म बैठकर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरसे युद्ध करमेकी आया ॥ ५९॥ 

विव्याच च नरश्रेष्ठो नाराचेबेहुभिस्त्वरन्‌ । 

हलह्यापचितिं आलुम्मिकीषुर्षुदळुमदः ॥ ६० ॥ 
ओर यारे गये भाईका वदला लेनेकी इच्छासे वह रणदुर्मद नरश्रेष्ठ शीघ्रतासे उन्हें अनेक 
वाणाँसे विद्ध करने लगा ॥ ६० ॥ 
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ते विव्याधाशुगैः घडनिधेयेराजस्त्वरानिच । | 

कार्छुकं चास्थ चिच्छेद छुराश्यां व्वजभेव च ॥६१॥ 
तब धर्मराजने शीघ्रता सहित उसके शरीरमें छः बाण मारे, फिर एक क्षुर बाणसे धनुष और 
एक क्षुरसे ध्वजा काट दी ॥ ६१ ॥ 

ततोऽस्य दीप्यमानेन खुहडेन शितेन च । 

प्रसुखे वर्तमानस्य अलझ्लेनापाहरडिछिरः ॥ ६२ ॥ 
फिर एक चमकले, सुदढ और तेज भछ पाणसे सामने खडे इए उसके सर्तकको काट 
गिराया ॥ ६२ ॥ 

सकुण्डलं तइदृशे पतमानं शिरो रथात्‌ । 

पुण्यक्षयमिव प्राप्य पतन्तं स्वर्मवासिनस्‌ ॥६३॥ 
कुण्डल और मुकुटसहित काटकर रथसे प्ृथ्वीयें शिरता हुआ उसका शिर ऐसा दीखा जैसे 
पुण्य दाश होनेपर स्वगेसे भ्रष्ट होकर नीचे गिरलेवाला जीव ॥ ६३ ॥ 

तस्यापळृष्ठलीणे तच्छरीरं पतितं रथात्‌ । 

रुधिरेणादसिक्ताङ्गं इष्टा सैन्यम मज्यत ॥ ९४ ॥ 
जब रुधिरमें भीवा शिर रहित उसका शरीर भरी एथ्वीमें रथस नीचे गिरा, तब उसे देखकर 
तुम्हारी सेनाके सब बीर इधर उधरकों भागने लगे ॥ ६४ ॥ 

विचित्रकवचे तस्मिन्हते मद्रवपालुजे । 

हाहाकार विळुवाणाः कुरवो विप्रदुठ्ठवुः ॥ ६७ ॥ 
मद्रराज शब्यका छोटा भाई विचित्र कवच धारण किया हुआ था, उसे मरा देख, तुम्हारी 
सब कोरव सेनामें हाहाकार होने रगा और वे भागने लभे ॥ ६५॥ 

इल्थालुज इतं इष्वा तावकास्त्यक्तज्रीविताः । 

वित्रेखुः पाण्डवलचाद्रजोध्वस्तास्तथा श्चास ॥६६९॥ 
शत्पके भाईका वध हुआ हुआ देख, धूलिसे भरे छुए तुम्हारे सब सैनिक पाण्डपुत्रके भयसे 
प्राणोंकी आशा छोडकर अत्यन्त त्रस्त हो गये ॥ ६६ ॥ 

तांस्तथा अज्यतस्त्रस्तान्कोरवार्भरतर्वभ । 

शिनेनेधता किरन्वाणैरभ्यवतेत सात्यकिः ॥ ६७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारी कोरव सेनाको इस प्रकार संत्रस्त होकर भागते देख महारथ महाधनुप- 
धारी शिनिपौत्र सात्यकि उनपर बाण वर्षते दोंडे ॥ ६७॥ 

तमायान्तं सहेष्वासमप्रसत्यं दुरासदम्‌ । 

हार्दिक्यस्स्वरितो राजन्म्रत्यशहाद भीतवल्‌ ॥ ६८ ॥ 


राजन्‌ ! दुःसह, दुजय महाधलुघर सात्यकिको आक्रमगके लिये आते देख कृतवर्मा शीध्रतासे 
बेडर होकर युद्ध करने लगे ॥ ६८ ॥ 


१५६ भहाभारते [ शॅब्ययधपच 
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लौ समेतो महात्मानौ वाष्णेयावपराजितो | 

हार्दिक्यः सात्यकिश्चैव सिंहाविच मदोत्कटौ ॥ ६९॥ 
थे दोनों महात्मा, अपराजित वृष्णिवंशी वीर सात्याकि और कृतवर्मा दो मतवाले सिंहोके 
समान एक दूसरेसे लडने लगे ॥ ६९ ॥ 

इषु्िर्चिमला सासैक्छादयन्तौ परस्परम्‌ । 

आर्विभिरिच सूयेस्य दिवाकरसमप्रभौ ॥ ७० ॥ 
ये दोनों सर्के समान तेज वृष्णिकुलसिंह वीर तरुण चूर्यकी किरणोंके समान निर्मळ कान्तिवाले 
तेज बार्णोसे एक दूसरेकी दांकने लगे ॥ ७० ॥ 

चापसामचलोद्‌धूतान्मार्मणान्दृषिणसिदयोः । 

आकाशे सप्रपदयाथ पततद्चानिव शीघ्रमान ॥ ७१ ॥ 
हमने उस समय बृण्णिवंशके दोनों सिंहोंके धनुपसे बलपूर्देक चलाये हुए वाण, बेगसे उडते 
हुए टिड्रीयॉके समान आकाशम देखे ॥ ७१ ॥ 

सात्यकि दशाभिर्विद्‌ध्वा दयांश्मास्य त्रिभिः कारेः । 

चापमेकेन चिच्छेद हार्दिक्यो नतपर्वणा ॥७२॥ 
तब कुतवमीने सात्याकेको दस बाणोंसे और घोडोंको तीन पाणोंसे विद्ध किया । फिर एक 
नतपर्यं वाणसे उनका थनुप भी काट दिया ॥ ७२॥ 

तन्निकृत घलु) श्रेष्ठमपास्य शिनिपुङ्गवः । 

अन्यदादत्त वेगेन वंगवत्तरमायुधस्‌ ॥७३॥ 
शिनिश्रेष्ठ सात्यकिने उस कटे हुए घनुपको फॅककर शीघ्रतासे एक दूसरा वेगवान्‌ श्रेष्ठ 
घनुप लिया ॥ ७३ ॥ 

तदादाय घलुः श्रेष्ट वरिष्ठः सवेधन्विनाम्‌ । 

हार्दिक्यं ददाभिवाणेः प्त्यविध्यल्स्तनान्तरे ॥ ७४॥ 
और उस श्रेष्ठ थनुपक्रो लेकर सव धनुर्थारयॉम श्रेष्ठ सात्यकिने कृतवर्माकी छातीमें दस बाण 
मारकर उसको विद्ध किया ॥ ७४ ॥ 

ततो रथ युगेषां च छित्त्वा भल्लेः सुसंयतः । 

अश्वांस्तस्यावधीच्ूणेछु् च पार्षिणसारथी ॥ ७ ॥ 
तदनंतर सुर्सयत मह्पाणोसे रथ, जूए और ईंपादण्ड काट दिये और जीघ्रही घोड़ों और 
दोनों पार्श्व रक्षकोंको भी मार डाला ॥ ७५ ॥ 

सद्र्राजे इते राजन्विरथे कृतवर्भणि । 

ठुयोधनवलूं सबे पुनरासीत्पराइड्सुखम ॥७६॥ 
राजन्‌ ! मद्रराज शल्यके मारे जाने और कृतवर्माके रथहीन होनेपर, दुर्योधनकी सब सेना 
पुनः युद्धसे पराड्मुख होकर इधर उधरको भाग गई ॥ ७६ ॥ 


अभ्याय १६] शल्यपर्व १२७ 
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तपरे नाववुध्यन्त सैन्येन रजसा इते । 

बलं त हतभूयिष्ठं तत्तदासीत्पराङ्सुखम््‌ ॥ ७७॥ 
परन्तु उस समय सब ओर इतनी धूल उठी कि, शत्रु-पाण्डवॉको इस बातळा पता नह लगा । 
बहुतसे वीरोके मारे जानेसे वह सारी सेना विमुख हो गयी थी ॥ ७७ ॥ 

ततो सुट्ू्तात्तिऽपइ्घत्रजो भौमं सखुत्थितम्‌ । 

विविध शोणितस्रावेः प्रशान्तं पुरुषष भ ॥ ७८॥ 
हे पुरुपश्रे्ठ ! तदनन्तर सुहृतभरमं ही उन सबने देखा कि एथ्वीपरकी ऊपर उठी हुई धूल 
नाना प्रकारके रुधिरके खावसे शान्त हो गइ हे ॥ ७८ ॥| 

ततो दु्योधवो दृष्ठा अग्नं र्वबलसन्तिकाल्‌ । 

जवेनापत्ततः पाथानेकः खवानवारयल्‌ ॥ ७९ ॥ 
दुर्योधन अपनी सेनाको अपने पाससे भागते देख, तथा सब पाण्डबोकी पेगसे अपनी ओर 
आते देख, अकेले ही सबसे युद्ध करने लगे ॥ ७९॥ 


पाण्डवान्सरथान्हष्टवा धट्युसरं च पाणयेतस्‌ । 
आंनते च दुराधर्षे शितेवाणिरवाकिरत्‌ ॥ ८०॥ 
रथसहित पाण्डवोंको, दुपदपुत्र शृष्टयुस्नको ओर टुधप आनते राजाको देख, उसने तीक्ष्ण 


बाणोंकी उनपर वृष्टि की ॥ ८०॥ 


ते परे नाभ्घवतेन्त सत्यो झुत्युमिचागतस्‌ । 
अथान्यं रथमास्थाय हार्दिक्योऽपि न्घवतत ॥ ८१॥ 
उनको लडते देख तुम्हारी ओरके और वीर भी लोटे, जेसे मनुष्य आयी हुई मृत्युको नहीं 
टाळ सकते । तब कृतवमा भी दूसरे रथमें बेठकर फिर युद्ध करनेको आये ॥ ८१॥ 
ततो युधिष्टिरो. राजा त्वरमाणो महारथः 
चतु्िर्निजघानाश्वान्पत्रिभिः कुतवर्णः । 
विव्याध गौतमं चापि षड्भिभह्लैः सुतेजनैः ॥ ८२॥ 
तब महारथी महाराजा युधिष्ठिरने बहुत शीघतासे चार घाण मारकर कृतवमाके चारों 
घोडाको मार डाला । आर कृपाचायके शरीरम छः तीक्ष्ण अछप्राण मारे ॥ ८२॥ 


अश्वत्थामा ततो राज्ञा हताश्वं विरथीकुतस्‌ । 

समपोवाह हादिक्यं स्वरथेन युधिष्ठटिरात्‌ ॥ ८३॥ 
तत्र अश्वस्थामाने घोडांके भारे जानेसे रथहीन हुए कृतबमांको अपने रथपर बिठलाकर राजा 
युधिष्टिरके आगेसे दूर हटा दिया ॥ ८१ ॥ 


१५८ झार [ शट्यवघपर्व 


ततः श्ारह्नतोड्छालिः पत्यविध्यव्युधिटिरस । 
विव्याध चाश्वानिशितिस्तर्याछासिः दिलीसुखः ॥ <४॥ 
तब कृपाचार्यने युधिष्ठिरको आठ बाण मारकर दिद हिया और इनके घोडोंकी आठ तीक्षण 
वाणासे मार डाला ॥ ८४ ॥ 
एक्सेतल्लहाराज युद्धशेषसक्तेत । 
तव मन्त्रिते राजन्सहपुत्नस्ण भारत ॥ ८५॥ 
हे भारत! हे महाराज! इस प्रकार पत्रसहित तुम्हारी झुमन्त्रणासे इस युद्धका अन्त हुआ ॥ ८ ५॥ 
तस्मिन्महेष्वासवरे विदास्ते संग्राभसध्ये रूसपद्धवेन । 
पाथी? समेताः परमप्रहृष्टाः शहुगन्प्रदध्छुह्देतसीद्य राल्यस्‌ ॥८६॥ 
कुरुकुलश्रेष्ठ युधिष्ठिरकी सांगीसे युद्धम महाधनुपधारी शल्यको मारे जानेपर कुन्तीके सब पुत्र 
एकत्र होकर प्रसन्न हो गये ओर शल्यको मारा गया देख अपने अपने गहू बजाने लगे ॥८९॥ 
युधिषिरं च प्रशाशंखुराजो पुरा खुरा छृञ्रवपे यथेन्द्रम्‌ । 
चक्कु्च नानाविधवाद्यशाव्दान्निनादयन्तो चरुधां समन्तात्‌ ॥ ८७॥ 
॥ इति शीमहाभारते शद्यपर्वणि पोडशोऽष्यायः ॥ १६॥ समाप्त शल्यव'घपर्व ॥ ८४९४ ॥ 
तव सब पाण्डव वीर युद्धम युधिष्ठिके पास आकर इस प्रकार प्रशंसा करने लगे, जेसे पहले 
वत्रासुरको मारने पर देवताओंने इन्द्रकी स्तुति की थी ओर एथ्वीको निनादित करते हुए 
चे सव नाला प्रकारके वाद्योका शब्द फैलाने लगे ॥ ८७ ॥ 


॥ मद्दाभारतफे शस्यपवेमे सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥ शल्यवधपर्व समाप्त ॥ ८४४ ॥ 


६ १७ £ 
संजय उघाच-- 

शल्ये तु निहते राजत्सद्रराजपदालुगा! । 

रथाः सप्तशता वीर निथेयुभेहतो बलात्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! मद्रराज शल्यके मारे जानेपर उनकी सेनाके सात सो महारथी 
वीर अपनी सब सेनाके सहित अपने देशको चले ॥ १॥ 

दुर्शोधनस्तु द्विरदमारुयाचलसंनिभरू । 

छत्जेण भियमाणेन वीड्यसानश्ध चारे? । 

न गन्तव्यं न गन्तव्यनिति अद्रानणारयत्‌ ॥२॥ 
तब राजा दुर्योधन एक पर्षताळार मतवाछे हाथी पर चढे सिरपर छत्र और चामर धारण 
करके उन्हें लोटानेको चले और जाकर उच मद्रदेशी वीरोंको रोकनेके लिये कहने लगे कि 
युद्ध छोडकर न जाओ, न जाओ ॥ २ ॥ 
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दुर्योधनेन ते चीरा वार्यमाणाः पुनः पुनः । 

युधिछिरं जिघांसन्तः पाण्डूनां प्राविदान्बलस्‌ ॥ ३॥ 
राजा दुर्योधनके बार वार रोकनेपर वे मद्रदेशीय वीर फिर लौटे और युधिष्ठिरके बधकी 
इच्छासे पाण्डवॉकी सेनाम गये ॥ ३ ॥ 


ते तु शूरा महाराज कुलचित्ताः स्स योधने । 

घनुःदाव्द महत्कृत्वा सहायुध्यन्त पाण्डवैः ॥४॥ 
महाराज ! और उन सब शूर वीरोंने युद्ध करनेका दढ निश्चय कर लिया । तदनंतर धलुपकी 
महान्‌ टंकार करके पाण्डवोंदी सेनासे घोर युद्ध करने लगे ॥४॥ 

श्रुत्वा तु निहतं शल्य घर्मपुर्च च पीडितम्‌ । 

मद्रराजप्िय युक्तैमेद्रकाणाँ महारथैः ॥ ५॥ 
राजा शल्यको मारे गये और धर्मपुत्र युधिष्ठिरको मद्रराजका प्रिय करनेवाले मद्गदेश्ीय 
महारथी पीडित कर रहे हैं, यह सुनकर ॥ ५ ॥ 

_ आजगाम ततः पार्थो गाण्डीवं विक्षिपन्धनुः । 

पूरयत्रथघोषेण दिरा: सवी महारथः ॥ ६॥ 
गाण्डीव धनुषपर टङ्कार देते हुए कुन्तीपुत्र महारथी अर्जुन दौडे, उनके रथके शब्दसे सब 
दिशा पूरित हो गई ॥ ६॥ 

ततोऽजुनश्च भीमश्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 

सात्धकिश्च नरव्याघ्रो द्रौपदेयाश्च सवशः ॥७॥ 
तब अजुन, भीमसेन, माद्रीपुत्र पाण्डकुमार नकुल, सहदेव, पुरुषासिह सात्यकि, द्रौपदीके पांचों 
पुत्र ॥७॥ 

घृष्टयस्नः शिखण्डी व पाञ्चालाः सह सोमकैः । 

युधिषिरं परीप्सन्तः समन्तात्पर्थवारयन्ञ ` ॥८॥ 
धृष्टचुत्न और शिखण्डी आदि पाश्वाल और सोमकवंशी प्रधान वीरोंने युधिष्टिरकी रक्षाके लिये 
उन्हे चारों ओरसे घेर लिया ॥ ८ ॥ 

ते समन्तात्परिवृताः पाण्डवे। पुरुषर्षभाः । 

क्षोभयन्ति स्स ता सेनां मकराः सागर यथा ॥९॥ 
युधिष्ठिरको सव ओरसे घेरकर पृरुषश्रेष्ठ पाण्डव तुम्हारी सेनासे घोर युद्ध करके उनको 
र्ध करने रुमे । उस समय तुम्हारी सेना इस प्रकार व्याकुल हो गई जैसे बड़े मगरके 
आनेसे समृद्र ॥९॥ 


१७ (म. भा, गक््म. ) 


१३० मदाभारते [ हदपवेश पव 


पुरोवालेन गङ्गेव क्षोभ्यसाना महानदी । 

अक्षोभ्यत तदा राजन्पाण्डूनां ध्यजिनी पुनः ॥१०॥ 
राजन्‌ ! जैसे पूर्वी वायु महानदी गङ्गाको प्रक्ष॒त्ध कर देती है, ऐसे ही मद्र्देशीय सैनिकाने 
पाण्डवॉकी सेनाको फिर व्याकुळ कर दिया ॥ १० ॥ 

घरस्कन्य सेनां महती त्यक्तात्सानो महारथाः 

वृक्षानिव महावाता। करुपयन्ति स्स तावकाः ॥११॥ 
अपने जीदितकी अभिलापा छोडनेवाले उन महारथियोंने पाण्डवॉकी विशाल सेनाको मथ 
डाला । उस समय तुम्हारी ओरके वीर ऐसे कापते थे, जसे आंधीके चलनेसे वृक्ष ॥११॥ 

वहवदचुकुझुस्तत्र क स राजा चधिछिरः । 

आतरो चास्य ते शूरा दृश्यन्ते नेह झेचन ॥१२॥ 
थोडे समयके पश्चात्‌ पाण्डव सैनिकको व्याकुल करके मद्ग॒दंशीय महात्मा योद्धा चारों ओरसे 
पुकारने लगे, कि बह राजा युधिष्टिर इस समय कहां है ? अथवा उनके वे शूरवीर चारो 
भाई ? वे सब यहां क्यों नहीं दिखाई देते? ॥ १९ ॥ 

पाञ्चालानां सहाचीर्याः शिखण्डी च सहारथः । 

धृष्टयुस्नो$्थ शैनेयो द्रौपदेयाश्च खर्वशाः ॥१३॥ 
महावीर पाञ्चाल और महारथी शिखण्डी, शयु, सात्यकि ओर द्रौपदीके सच पुत्र- थे 
सच कहां हें ? ॥ १३ ॥ 

एवं तान्वादिनः शारान्ट्रौपदेया महारथाः । 

अभ्यष्वन्युयुधानञ्च मद्रराजपदालुगान्‌ ॥१४॥ 
ऐसे कहनेवाले मद्रराजके उन अनुयायी वीरोंको ट्रोपदीके महारथी पुत्रों और युयुधानने नष्ट 
करना शुरू किया ॥ १४ ॥ 

चक्तेविमथितेः केचित्केचिच्छितैसेहाध्वजैः । 

प्रत्यइच्घन्त खसरे तावका निहताः परैः ॥ १५॥ 

उन्होने किसीके रथका पहिया और किसीकी वडी ध्वजा काट डाली। युद्धम तुम्हारे सैनिक 
शत्रुसे मारे जाने लगे, ऐसा दिखाई देने लगा ॥ १५॥ 

आलोक्य पाण्डवान्छुद्धे योधा राजन्समन्ततः । 

वार्थेसाणा ययुर्वेगात्तव पुत्रेण आरत ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! भारत ! वे योद्धा पाण्डबोको युद्धमें स्त्र विखरे हुए देखकर, तुम्हारे पुत्रके रोकने 
पर भी वेगसे आगे बढे ॥ १६ ॥ 
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दुर्घाधनस्तु तान्वीरान्वारयामाख सान्त्वयन्‌ । 

न चास्य शासनं कश्चित्तत् चक्रे महारथः ॥ १७॥ 
राजा दुर्योधनने उन वीरोंको सान्त्वना देकर बहुत मला किया, परन्तु उस समय 
महारथियोंने उसकी आज्ञा न सुनी ॥ १७॥ 

ततो गान्धारराजस्य पुझ। शकुनिरत्रवीत्‌ । 

दुर्योधन महाराज वचनं वचनक्षसः ॥ १८॥ ' 
महाराज ! तब बोलनेमें कुशळ गान्धारराज सुबलपुत्र शकुनिने दुर्योधनकों यह 
कही ॥ १८ ॥ 

कि नः सम्प्रेक्षमाणानां सङ्राणां हन्यते चलम्‌ । 

न युक्तमेतत्सभरे त्वयि तिष्ठाति भारत ॥ १९॥ 
है भारत ! बहुत शोककी बात है कि हमारे देखते देखते युद्धे मद्रदेशीय यह सेन 
मारी जाती हैं ? है राजन्‌ ! तुम्हारे रहते हुए ऐसा होना उचित नहीं ॥ १९॥ 

सहिलैनाम योद्धव्यमित्थेष ससथः कतः । 

अथ कस्मात्परानेव घतो सर्जयले नप ॥२९०॥ 
हम सब इकडे होकर युद्ध करेंगे । ऐसा हम लोगोंने पहले निश्चय किया था । नरेन्द्र 
शत्रुओंकी अपनी सेनाका संहार करते देखकर भी क्यों सहन करते हो ? ॥ २० ॥ 

डुयोघन उचाच 

वायसाणा सया पूर्व नैते चकुवेचो लस । 

एते हि निहताः सर्वे प्रस्कन्नाः पाण्डुवाहिनीस ॥२१॥ 
दुर्योधन बोले- हमने पहले इस सेनाको बहुत यना किया था परन्तु किसीने हमार 
नहीं सुनी, और ये पाण्डव सेनामें घुस गये, इसीसे प्रायः सब सेना नष्ट हो गयी । 

श्कानिरुचाच 

न अतुः शासन वीरा रणे कुर्वन्त्यसाबिताः । 

अलं कोद्घुं तथैतेषां नायं काल उपेक्षितुस्‌ ॥ २२॥ 
शक्ाने पोले- यद्धे यह नियम है, कि क्रोध भरे बीर राजाकी आज्ञाका पालन नही 
६ । इसलिये आप इनपर क्रोध मत कीजिये, क्योकि यह समय इनकी उपेक्षा क 
नहीं हे ॥ २२॥ 

यामः सर्वेऽत्र संभूण सयाजिरथकुञ्जराः । 

है परिञलुं सहेष्यासाब्मद्रराजपदालुगान ॥ ६२३ ॥ 

चलिये, हम स लोग एक साथ हाथी, घोडे और रथोकी इकट्ठा करके इन मद्र 
महाधनुधर वीरोंकी अवश्य रक्षा करेंगे ॥ २३ ॥ 


+ मंद्दांभारते [ हृदपयेशपचे 


अन्योन्यं परिरक्वासो यत्तेन महता सप । 

एवं सर्वेऽनुसंचिन्त्य प्रययुर्यञ सैनिकाः ॥ २४ ॥ 
ओर महान्‌ प्रयत्नये एक दूसरेकी रक्षा करें। राजन्‌ ! तथ सब लोग इसी चातको स्वीकार 
करके अपनी सेनाके पास गये ॥ २४ ॥ 


सञ्जय उवाच 

एवसुक्तस्वतो राजा घलेन महता बलः । 

प्रययौ सिंहनादेन कसपयन्ये वसुन्धराम्‌ ॥ २७५ ॥ 
सञ्जय वोले- शकुनिका वचन सुनकर राजा दुर्योधन अपने साथ वइुत सेना लेकर सिंहनाद 
करके और एथ्वीको कंपाते हुए युद्ध करनेको चले ॥ २५ ॥ 

हल विध्यत णुह्णीत प्रहरध्वं निक्कन्तत । 

इत्यासीज्तुछुछः शाव्दस्तव सैन्यस्य भारत ॥ २६ ॥ 
आरत ! तब तुम्हारी सेनाके बीर सिंहके समान गजते इए मारो, घायल करो, बांधो, 
पकडो, काटो ऐसा शब्द पुकारने लभे ॥ २६॥ 

पाण्डवास्तु रणे दृष्टा मद्रराजपदाचुगान्‌ । 

सहितानम्यवर्तन्त युल्समास्थाय सध्यमम्त्‌ ॥ २७॥ 
समरमें मद्रदेशली सेनाको एक साथ आते देखकर पाण्डबोंने मध्यम सेनाविभागसे उनका 
मुकाबला किया ॥ २७॥ 


ते छुट्डताद्रण चीरा हस्ताहस्तं विद्ञां पते । 
निहताः प्रत्यरदयन्त सद्रराजपदालुगाः ॥ २८ ॥ 
हे प्रजापते ! तब क्षणभरमें युद्धमें चारों ओर कटे हुए मद्रदेशीय वीर दिखाई देने लगे ॥२८॥ 
ततो नः सम्प्रयातानां हतामिलास्तरास्विनः । 
हृष्टाः क्िलक्तिलाशब्दबकुर्थन्सहिताः परे ॥ २९॥ 
तब हमारी सेना वहां पहुंचते ही मद्रदेशीय घे वेंगदान वीर मारे गये और पाण्डवोंकी 
सेनामें बहुत प्रसन्नताका शब्द होते लगा ॥ २९ ॥ 


अथोत्थितानि रुण्डानि सभहृङ्यन्त सर्चशः । 

पपाल महती चोल्का मध्येनादित्यमण्डलम्‌ ॥ ३०॥ 
सच ओर रण्ड खडे होकर नाचते दिखाई दे रहे और सर्यकषे मण्डलके मध्यसे बडी उल्का 
शिरी ॥ ३०॥ 


हैं 


भभ्यांस १७ ] शब्यपर्प 


रयैभग्नेयृगाक्षैश्च निहतैेश महारथेः । 

अश्वेर्निपतितेञ्चैव संछत्नामहसुन्धरा ॥ ३१ ॥ 
चारों ओर टूठे हुए रथ, जुआ और पहिये दीखने लगे । कहीं मारे गये महारथियोंसे और 
मरे हुए घोडोसे पृथ्वी आच्छादित हुई ॥ ३१॥ 

वातायमानेस्तुरगैयुगासक्तैस्तुरंगमैः । 

अदृश्यन्त महाराज योधास्तत्र रणाजिरे ॥ १९॥ 
महाराज ! वहां समरमें बीर योद्धा वायुके समान वेगशाली जुएमें बंधे हुए घोडांसे इधर 
उधर छे जा रहे हैं, ऐसा दिखाई देता था ॥ ३२॥ 


भग्नचक्तात्रथान्केचिदवहंस्तरगा रणे । 

रथाधे केचिदादाय दिशो दश विवञ्रछुः । 

तत्र तत्र च इञ्यन्ते योक्चेः शि! स्म वाजिनः ॥ ३३॥ 
कहीं टूटे पहिये ही रथोकी लिये कुछ घोडे दोडे फिरते थे, और कितने घोडे आधे रथको 
खींचकर चारों दिशाअमिं घूमते थे । सब ओर जोतोसे जुडे हुए घोडे दिखाई देते थे ॥३३॥ 

रथिनः पतसानाच्य व्यह्यन्त नरोत्तम । 

गयवात्प्रच्युताः सिद्धाः एुण्यानामिव संक्षये ॥ ३४॥ 
दे नरोत्तम | कही महारथी रथि वीर इस प्रकार रथेंसे गिरते थे जैसे सिद्ध पुरुष पुण्य नाश 
दोनेसे आकाशसे पृथ्बीपर गिर पडते हैं ॥ ३४ ॥ 

निहतेषु च शरेषु मद्रराजालुगेषु च । 

अस्मानापतल'्यापि दृष्टा पार्थी सदारथाः ॥ ३५॥ 
मद्रदेशीय शूरनीरोंके मारे जानेपर हमारी आक्रमणके लिये आती हुई सेनाको महारथी 
पाण्डवोंने देखा ॥ ३८ ॥ 

अभ्यवतेन्त वेगेन जयगृभ्राः प्रहारिणः । ' 

बाणशब्दरवान्छुत्वा विभिश्राञ्शङ्कनिस्वनैः ॥ ३६॥ 
तब विजयकी अभिलापा रखनेवाले वे धनुष उङ्कारते, शंख बजांत और बाण चलाते हुए 
इमारा सामना करनेके लिये बड़े वेगसे दौडे ॥ ३६॥ 

अस्मांस्तु पुनरासाद्य लब्धलक्षाः प्रहारिणः । 

शरासनानि धुन्वानाः सिंहनादान्प्रचुकुशुः ॥ ३७॥ 
हमारी सेनाके पास आकर वे सब लक्ष्यवेधी और प्रहार कुशल वीर धनुष रङ्कारते हुए बाण 
चलाने ओर सिंहगर्जना करने लगे ॥ ३७॥ 


१३३ ग्रहासारसे [ हृदपथेद्वापै 


Ne 


अन्योन्यं परिरक्षामो यत्नेन महता खप । 

एवं सर्वेऽनुसंचिन्त्य प्रययुर्यत्र सैनिकाः ॥ २४ ॥ 
ओर मदान प्रयत्तमे एक दूसरेकी रक्षा करें। राजन्‌ ! तब सत्र लोग इसी वातको स्वीकार 
करके अपनी सेनाके पास गये ॥ २४ ॥ 


सञ्जय उवच 
एवछुत्स्ततो राजा घलेन महता चलः । 
प्रययौ सिंहनादेन करूपयन्वे वसुन्धराम्‌ ॥ २५ ॥ 
सञ्जय बोले- शकुनिका वचन सुनकर राजा दुर्योधन अपने साथ बहुत सेना लेकर सिंहनाद 
करके ओर प्थ्बीको कंपाते हुए युद्ध करनेको चले ॥ २५ ॥ 


इत विध्यत श॒ह्णीत प्रहरध्वं निकन्तत । 

इत्याखीत्तुछुलः शव्दस्तव सैन्यस्य भारत ॥ २६ ॥ 
सारत ! ठव तुम्हारी सेनाके बीर सिंहके समान गजते हुए मारो, घायल करो, बांधो, 
पकडो, काटो ऐसा शब्द पुकारने लभे ॥ ९६ ॥ 

पाण्डवास्तु रणे इष्ठ मद्रराज पदानुगान्‌ । 

सहितानभ्यवतन्त युल्समास्थाय मध्यमस्‌ ॥ २७॥ 
समरमें मद्रदेशकी सेनाको एक साथ आते देखकर पाण्डवोने मध्यम सेनाविभागसे उनका 
सुकावला किया ॥ ९७॥ 


ते छुद्दतोद्रणे वीरा हस्ताहस्तं विशां पले । 
निहताः प्रत्यहदथन्त मद्रराजपदालुगा: ॥ २८॥ 
हे प्रजापते ! तब क्षणभरमें युद्धमें चारों ओर कटे हुए मद्रदेशीय वीर दिखाई देने लगे ॥२८॥ 
ततो नः सस्प्रयातानां हताविलास्तरस्विनः ! 
दष्टाः किलकिलाशव्दमङुर्षन्साहिताः परे ॥ २९॥ 
तब हमारी सेना वहां पहुंचते ही मद्रदेशीय घे वेगदान्‌ वीर मारे गये और पाण्डवोंकी 
सेनामं बहुत प्रसन्नताका शब्द होने लगा ॥ २९ ॥ 


अथोत्थितानि रुण्डानि समरृद्यन्त सर्वशः । 
यपाल महती चोरका मध्येनादित्यमण्डलम्‌ ॥ ३०॥ 


सप ओर रण्ड खडे होकर नाचते दिखाई दे रहे और र्यके मण्डलके मध्यसे बडी उल्का 
गिरी ॥ ३०॥ 


प्षभ्यांस १७ | झल्यपर्य १३३ 


रयैभग्रयुगाक्षैश्च निहतैश महारथैः । 

अम्वैनिपतितेश्जैव संछन्ना सूद्टुन्धरा ॥ ३१॥ 
चारों ओर टूटे हुए रथ, छुआ और पहिये दीखने लगे । कहीं मारे गये महारथियॉसे और 
मरे हुए थोडोसे पृथ्वी आच्छादित हुई ॥ ३१॥ 


वातायमानैस्तुरमैर्युगास क्तैस्तुरंगञ्नैः । 

अइङ्थन्त महाराज योधास्तच रणाजिरे ॥ ३२॥ 
महाराज ! वहां समरमें बीर योद्धा वायुके समान वेगशाली जुएमें बंधे हुए घोडोंसे इधर 
उधर ले जा रहे हैं, ऐसा दिखाई देता था ॥ ३२॥ 


भञ्चचकात्रथान्केचि दव हंस्तुरगा रणे । 
रथाधे केचिदादाय दिशा दशा विबश्रछुः । 
तत्न तत्र च इङ्यन्ते यौक्चैः ‘शिष्टाः स्न वाजिनः ॥ ३३॥ 
कही टूटे पहिये ही रथॉको लिये कुछ घोडे दोडे फिरते थे, और कितने घोडे आधे रथको 
खींचकर चारों दिशाओंम घूमते थे । सब ओर जोतोसे जुडे हुए घोडे दिखाई देते थे ॥३३॥ 
रथिनः पतसानात्च व्यरइथन्त नरोत्तस । 
गगनात्प्रच्युताः िद्धाः पुण्यानामिय संक्षये ॥ ३४ ॥ 
हे नरोत्तम ! कहीं महारथी रथि वीर इस प्रकार रथोंसे गिरते थे जैसे सिद्ध पुरुष पुण्य नाश 
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होनेसे आकाशसे प्ृथ्वीपर गिर पडते हैं ॥ ३४॥ 
निहतेषु च शरेषु मद्रराजानुगेषु च । 
अस्मानापततः्चापि दृष्टा पार्थी सद्दारथाः ॥ ३८॥ 
मद्रदेशीय शूरवीरोंके मारे जानेपर हमारी आक्रमणके लिये आती हुई सेनाको महारथी 
° ~ 
पाण्डवोने देखा ॥ ३५ ॥ 
अभ्यवर्तन्त वेगेन जयगूधाः प्रहारिणः । 
बाणशब्द्रवान्कृत्वा विसिश्राञ्शङ्कनिस्वनेः ॥ ३६॥ 
[४ ~ _ “~ ~ £] २ ha 
तब विजयकी अभिलापा रखनेवाले वे धनुष टज्ञारते, शंख बजावते और बाण चलाते इए 
हमारा सामना करनेके लिये बडे वेगसे दौडे ॥ ३६ ॥ 
अस्मांस्तु पुनरासाद्य लब्धलक्षाः प्रहारिणः । | 
_ शरासनानि छुन्वानाः सिंहनादान्प्रचुकुझुः ॥ ३७॥ 
हमारी सेनाके पास आकर वे सब लक्ष्यवेधी और प्रहार कुशल वीर धनुष टङ्कारते हुए बाण 
चलाने ओर सिंहगर्जना करने लगे ॥ ३७॥ | | 
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ततो हतसशिप्रेक्ष्य घद्रराजवरं सहत! 

खद्र्राजं च समरे हटवा शरं निपतितस्‌। 

दुर्योधनबलं खर्व पुनरासीत्पराइछुखस्‌ ॥ ३८॥ 
मद्रराज वीर समरमें मारे गये ओर उनकी सब सेनाको भी मारा गया देख, पाण्डवोके 
बार्णोसे व्याकुळ होकर दुर्योधनद्धी सब सेना फिर पराड्मुख होकर भागने लगी ॥ ३८॥ 


वध्यमानं महाराज पाण्डवेजितकारिभिः । 
दिशो भेजिऽथ संभ्रान्त चालितं इढ धन्विभिः ॥ ३९॥ 
॥ इति धीमद्दाभारते शार्यपर्वेणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ ८८३॥ 
महाराज ! विजयसे हर्षित महाधनुपधारी पाण्डबोके बाणोसे वह सेना बहुत ही व्याकुल 
हो गई, और त्रासित होकर चारों दिशाओंम भागने लगी ॥ ३९॥ 


॥ महाभारतके शाव्यपचमे छत्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ ८८३॥ 


संजय उवाच 

पातिते युधि दुर्ध मद्रराजे सहारथे । 

तावकास्तव पुत्राश्च प्रायशो विझ्ुखाभवन्‌ ॥१॥ 
सञ्जय वोले- हे राजन्‌ ! जब दुधेषे महापराक्रमी वीर शल्य मारे गये, तब तुम्हारे सब पुत्र 
और बची हुई सेना बहुशः युद्धसे बिसुख हो गये ॥ १॥ 

वणिजो नावि भिन्नाणां यथागाघेऽछनेऽणेव । 

अपारे पारमिच्छन्तो हते शरे मद्दात्मानि ॥२॥ 
जैसे अगाध समुद्र नाव टूट जानेपर नीकारहित हुए अपार समुद्रके पार जानेकी इच्छा 
करनेवाले बनिये घबडाते हैं, ऐसे ही महात्मा शल्यके मरनेपर तुम्हारी सेनाकी दशा 
दो गई ॥ २॥ 

मद्रराजे महाराज वित्रस्ताः शरविक्षताः । 

अनाथा नाथमिच्छन्तो उगा! सिंहार्दिता इव ॥३॥ 
महाराज ! मद्रराजके गारे जानेपर सयभीत और बाणोंसे विक्षत इई तुम्हारी सेना अनाथ 
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होकर किसी संरक्षणकी इच्छा करने लगी जेसे सिंहसे डरे हुए हरिण ॥ ३ ॥ 


अध्याय १८ ] शब्यपर्त १ 
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वषा यथा अस्नश्टज्ाः शीर्णदन्ता गजा हज । 

मध्याहे भत्थपायास निजिता धर्लसुलुना.. ॥४॥ ७ 
बैसे टूटे सोडवाठे पैल और दांत टूटे हाथी अनाथ होकर किसीकी शरण जाना चाहते हें, 
ऐसे ही तुम्हारी सेना भी व्याकुळ हो गई, उस समय होम दो पहर धमेपुत्र युधिष्टिरसे 
हारकर युद्धसे भाग चले ॥ ४ ॥ 


न संधातुमनीकानि न च राजन्पराक्रसे । 

आसीदूचुद्धिइते काल्ये लव योधस्य कल्यजित्‌ ॥७॥ 
राजन्‌ ! श्रये वध होनेसे हमारी ओरके किसी भी वीरकी सेनाका प्रमन्थ करनेकी और 
पराक्रमसे युद्ध करनेकी इच्छा न थी ॥ ५ ॥ 

भीष्ले द्रोणे च निहते सूतपुत्रे च भारत । 

यद्दुःखं तव योधानां अर्थ चासीट्विशां पत्ते । 

तद्धय॑ स च नः शोको सूय एवास्थवर्तत ॥ ६॥ 
हे भारत ! हे राजन्‌ ! भीष्म, द्रोणाचाय और छतपुत्र कणके मरनेसे हमारी ओरके वीरोंको 
जो दुःख और भय हुआ था और जैसी उनकी इच्छा हुई थी, शख्यके मरनेसे भी पैसाही 
भय और शोऊ पुनः हुआ और बेसी ही स्थिति हुई ॥ ६॥ 

निराशाश्च जथे तस्मिन्हते दाल्ये महारथे। 

हतप्रवीरा विध्वस्ता विकृतसाश शिते? दारे! । 

सद्र्राजे हते राजन्योधास्ते प्राद्रवरभयात्‌ ॥७॥ 
परन्तु इतना विशेष हुआ कि महारथ बीर शख्थके बघसे किसको अपनी जीतकी आशा न 
रही, क्योंकि उनके सब घडे बडे बीर सारे अये, और बचे हुए वीर पाण्डबॉके बाणॉसे 
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व्याकुल ओर विध्वस्त हो रहे थे । राजन्‌ ! मद्र्राजके मारे जानेपर तुम्हारे वे वीर भयसे 
भागने लगे ॥ ७॥ 
अश्वानन्ये गजानन्ये रथानन्ये सहारथाः । 
आरुच्य जवस्षपन्चाः पादाताः प्राद्रवर्नयात ॥८॥ 
तब कोई घोडे, कोई हाथी और कोई महारथी रथोपर चढकर इधर उधरको बडे जोरसे 
भागे । कोई पेदरू सैनिक ही भयसे भागने लगे ॥ ८ ॥ | 
छिसाहस्राश्च सातड्ा गिरिरूपाः प्रहारिणः । 
संपाद्रवन्दते शल्ये अङ्झुशाङ्घछचोदिताः ॥९॥ 
शल्यके मरनेके वाद पर्वतोके समान दो सहस मतवाले प्रहार कुशल हाथी अंकुश और पेरके 
अंगूठोसे प्रेरित हो वेगसे भाग गये ॥ ९ ॥ हर 
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ले रणाहुरतओेछ तावका? प्राह्रवन्दिराः । 
घावन्तञ्चाप्यरद्यत्त श्वससाना! दारातरा? ॥१०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय हे युद्धसे चारों ओरसे तुम्हारी सेना भागती हो दीखती थी । वह 
सेना बाणोंसे विद्ध होकर हांफती हुई दोडती थी ॥ १० ॥ 
तान्प्रसञ्चान्द्रतान्हएवा हतोत्शाहान्पराजितास । 
अश्यद्रचन्त पाञ्चालाः पाण्डवास्थ जयेपिण! | 
उनको उत्साह रहित पराजित होकर भागते देख विजयकी इच्छा रखदेवाले 
सञ्जय और पाण्डव उनका पीछा करने लगे ॥ ११ ॥ 
वाणराव्दरचश्चापि सिंहनादश्च पुष्कलः । 
शङ्कशव्दत्च शराणां दारुणः समपद्यत ॥१२॥ 
चलाये हुए बाणोंका शब्द, शूरोका बडा सिंहनाद और शह्कध्वनि बहुत दारुण लगता 
था॥१९॥ 
दृष्ट्या ठु कोरवं सैन्यं जयत्रस्तं प्रविद्वतम्‌ । 
अन्योन्य समभाषन्त पञ्चालाः पाण्डवैः सह ॥१३॥ 
भयसे व्याकुल और भागती हुई तुम्हारी कौरव सेनाको देखकर पाण्डवोंदे सहित पाञ्चाल 
वीर प्रस्न होकर सब परस्पर बोलने लगे ॥ १३ ॥ 


अव्य राजा सत्यधृतिजिताबित्रो युधिष्ठिरः । 

अद्य दुथोधनो हीनो दीया चपतिश्चिया ॥१३॥ 
अव जगत सत्यवादी महाराज युधिष्टिरका कोई शत्रु जीता नहीं रदा । आज राजा दुर्योधन 
देदीप्यमान राजलक्ष्मीसे हीन हो गये ॥ १४॥ 

अव्य शुत्वा इतं पुत्रं घतराष्टरो जनेश्वरः 

निःसंज्ञः पतितो भूमी किल्विषं प्रतिपद्यताम्‌ ॥ १५॥ 
अब आज राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधनकी मारा गया सुनकर सूच्छित होकर एथ्वीपर 
गिरेंगे और दुःख भोगे ॥ १५ ॥ 


अद्य जानातु कौन्तेयं समर्थ स्वेधल्विनास । 

अद्यात्मानं च दुर्मेचा गहयिष्याति पापकछूत्‌ । 

अय्य क्षत्ुवेचः सत्य स्सरता ज़चतों हितम्‌ ॥ १६॥ 
अब सब जगत्‌ कुन्तीपुत्र युथिष्ठिरके बल, धनप ओर प्रतापको जानेया, आज पापी इुचुद्धि 
धृतराष्ट्र अपने कपटको स्मरण करें और स्वर्थकी निर्थत्सना करें, और विटुरके सत्य और 
हितकर क्यनोंकी स्मरण करें ॥ १६॥ 


११॥ 
पाञ्चाल, सोमक, 
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अद्यप्रथति पार्थोश्च प्रेष्यभूत उपाचरन। 

विजानालु रुपो दुःखं यत्प्राप्तं पाण्डुनन्दनैः ॥ १७॥ 
आजसे राजा धृतराष्ट्र स्वये कुम्तीपुत्रॉके सेवक होकर रहें उन दुश्खोंको जान लें जो पहले 
पाण्डवोंने भोगे थे ॥ १७ :' 


अद्य कृष्णस्थ माहात्म्थं जानातु स महीपतिः । 

अव्याजुनधनुरघोषं घोरं जानातु संयुगे ॥ १८॥ 
आज भगवान्‌ श्रीकुष्णका कैसा महात्म्य है और युद्ध अजुनके धनुपकी टक्कार कितनी 
भयंकर है, यह राजा धृतराष्ट्र जान लें । १८॥ 

अस्त्राणां च घळ सवे बाहोश्व बलमाहवे । 

अद्य ज्ञास्यति भीमस्य बलं घोरं महात्मनः ॥१९॥ 
उनके अख्धोंकी सारी शक्ति और युद्धम उनकी अुजाओंका चल कितना हे ? महात्मा भीमका 
बल केसा घोर है, यह आज धृतराष्ट्रको ज्ञात होगा ॥ १९॥ 

हते दुर्थोधने युद्धे शक्तेणेबासुर सये । 

यत्कृतं भीमसेनेन दुःरासनवधे तदा । 

नान्यः कतास्ति लोके तरते भीमं महाबलम्‌ ॥ २० ॥ 
आज युद्धमें दुर्योधनके मारे जानेपर राक्षसोंको मारनेके समय इन्द्र जो कमे करते हैं, बैसे 
ही दुःशासनके मारनेमें महात्मा भीमसेनने जो कमे किया था, उसे महाबलवान्‌ भीसके 
सिवा इस जगतमें दूसरा कोई नहीं कर सकता, उसको स्मरण करें ॥ २० ॥ 


जानीतामद्य ज्येष्ठस्य पाण्डवस्थ पराकसम्‌ | 

सद्रराजं इतं त्वा देवैरपि झुदुःसहम्‌ ॥ २१ ॥ 
आज धृतराष्ट्र देवताओंके लिये भी दुःसह मद्रराज शर्यके वधका वृत्तान्त सुनकर ज्ये 
पाण्डव महाराज युधिष्ठिरके विक्रमको जाने ॥ २१ ॥ 

अद्य ज्ञास्यति संग्रासे माद्रीपुओन महाबलौ । 

निहते सौबले झरे गान्धारेषु च सर्वेशः ॥२२॥ 
आज सब गाल्धार तीरॉके सहित सुबलपुत्र शूर शाकुनिको मरा सुन राजा ध्तगष्ट जानेंगे 
कि माद्रीपुत्र नकु और सहदेव कैसे महाबलवान्‌ हैं ? ॥ २२ ॥ 
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कर्थ तेवां जयो न स्यायेषां योद्धा धनंजय! । 


सात्यकि भीससेनश्च धृष्टद्युन्न्च पापेतः ॥ २३ ॥ 
द्रौपद्यास्तनयाः पञ्च साद्रीपु्ञो च पाण्डवौ । 
शिखण्डी च मद्देप्वासो राजा चैव युधिछिरः ॥ २४ ॥ 


जिनकी ओरसे युद्ध का्नेयाले धनंजय- अर्जुन, सात्यकि, भीमसेन सेनापति साक्षात्‌ 
दुपदकुमार शृ्टयुञ्न द्रॉपदीके पांचों पुत्र, माट्रीकुमार पाण्डुपुत्र नकुळ-सहदेव महाधनुधारी 
शिखण्डी तथा राजा तो साक्षात्‌ युधिष्टिर, असे वीर हैं, उनकी विजय केसे नहीं हो 
सकती ? ॥ २३-२४ ॥ 

येपां च जगतां नाथो नाथः कृष्णो जनादेनः। 

कथ तेषां जयो न स्याद्येपां धर्सो व्यपाश्रयः ॥ २० ॥ 
जिनके रक्षण करनेवाले साक्षात्‌ जगत्‌ स्वामी जनार्दन श्रीकृष्ण और जिनको साक्षात्‌ धर्मका 
आश्रय है, उनकी विजय क्यों नहीं हो सकती ? ॥ २५ ॥ 


भीष्सं द्रोण च कणे च मद्रराजानमेव च । 


तथान्यान्दपतीन्वीराञ्शातदोऽय सहस्रदाः ॥ 28 ॥ 
कोऽन्यः शक्तो रणे जेतुझते पाथ युधिष्टिरम्‌ । 
यस्य नाथो हृषीकेश सदा धमयदयोनिधि ॥ २७ ॥ 


साक्षात्‌ भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, मद्रराज शर्य और अन्य सँकडों सहसो. महाबलवान्‌ राजा 
और बीरोंको, कुन्तीपुत्र महाराज युर्थिष्ठिरको छोड और कौन युद्धमं जीत सकता है १ जो 
सदा ही सत्य और यशके समुद्र सगमान्‌ श्रीकृष्ण जिनके नाथ और रक्षक हैं, उनकी 
आज्ञामे रहते हैं ॥ २६-२७ ॥ 


इत्येवे वदमानास्ते हर्षण महता युताः । 

प्रभ्नास्तावकान्नाजन्खज्ञखाः एछतोडन्वसुः ॥ २८ ॥ 
ऐसा कहते हुए ये सब संजय वीर प्रसन्न होकर तुम्हारी भागती हुई सेनाके पीछे 
दौडे ॥ २८ ॥ 

घनंजयो रथानीकमभ्यवर्तत वीर्यवान । 

साङ्रीछुओ च शकुनि सात्यकिस्व महारथः ॥ २९ ॥ 


वीर अजुन रथ सेनाकी ओर और नकल, सहदेव और महारथी सात्याकि शकनिकी ओर 
अढाईके लिये चले || २९ ॥ 
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तान्प्रेक्ष्य द्रवतः सवोन्भीमसेनभयार्दितान्‌। 

दुयाधनस्तदा सूतमग्रवादुत्हलयान्नेव ॥ ३०॥ 
अपनी सेनाको भीमसेनके डरसे भागती देख राजा दुर्योधन अपने सारथिसे हंसते ह 
बोले ॥ ३० ॥ 

न मातिक्कमते पार्था घनुष्पाणिसवस्थितम्‌ । 

जघने सवेसैन्यानां ममाश्वान्प्रातिपादय ॥३१॥ 
जब में हाथमें धनुष लेकर खडा हूं तब अजुन मुझे लांघ नहीं सकेंग, इसलिये हमारे घोड 
सेनाके पिछले भागमें खडा कर दो ॥ ३१॥ 

जघने युध्यमानं हि कौन्तेयो सां धनंजयः । 

नोत्सहेताभ्यलिकान्तुं वेलामिव महोदधिः ॥३२॥ 
पृष्ठभागमें रहकर युद्ध करनेवाले सुझे कुन्तीपुत्र धनंजय छांघनेका साहस नहीं कर सके 
जैसे समुद्र तरके प्षेतको नहीं लांघ सकता ऐसे ही ॥ ३२॥ 

पर्य सैन्यं महत्सत पाण्डवैः समाभिद्रतस्‌ । 

संन्यरणु सञुद्धूतं पञ्यस्वन सघन्ततः ॥ ३३॥ 
हे सूत, देखो ! पाण्डव हमारी विशाल सेनाको चारों ओर मणा रहे हैं, ये देखो सैनिको 
दोडनेसे सव ओर केसी धूल उड रही है ॥ ३३॥ 

सिंहनादांश्च बहुशः शुणु घोरान्भयानकान। 

तस्माद्याहि शानिः सूत जघनं परिपालय ॥ ३४ ॥ 

सूत ! सुनो, ये पाण्डवोंकी ओरके वीर केसे भयानक ओर घोर सिंहनाद कर रहे हैं 
इसलिये तुम च्यूइकी जद्जाकी रक्षा करते हुए धीरे धीरे हमारे घोडोंकों हांको ॥ ३४ ॥ 


मायि स्थिते च समरे निरुद्धेबु च पाण्डुषु । 
पुनराचतते तृणे मामकं घलसोजसा ॥ ३॥ 


हम जब समरमं खडे होकर युद्ध करेंगे ओर पाण्डवॉको रोकेंगे, तब हमारी सेना सब शरि 
लगाकर फिर युद्ध करनेको शीघ्री लोटेगी ॥ ३७ ॥ 
तच्छुत्वा तव पुरस्य झाराश्पसहरुं वच! । 
सारथिहमसंछन्नाञ्शानेरः्वानचोदषत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तुम्हारे पुत्रके यह वीर ओर महात्माओके समान वचन सुन, सारथिने सोनेके जालवा 
घोडाको धीरे धीरे हांका ॥ ३६॥ 


+ 
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गजाम्वरथिनिष्टीनास्त्यक्तात्सानः पदालच! । 


कर्विशनिसाहस्राः संयुगायावसस्थिर ॥ ३७॥ 
वानादेशससुद्भता नानारखिनवाससः 
अवस्थितास्तदा योधाः प्राथयन्तो सहद्यशः ॥ ३८ ॥ 


राजाको चलते देख अनेक देशोमे उत्पन्न ओर अनेक नगरोमिं रहनेवाळे अनेक प्रकारके 
रंगॉबाले कपडे पहने हुए हाथीसवार, घुडसवार और रथियांसे रहित इकीस सहस्र पंदल 
सैनिक, अपने प्राणका सोइ छोडकर युद्धको लोटे । इन सबकी यह इच्छा थी कि द्वमारा यश 
जतम फॅले ॥ ३७-३८ ॥ 

तेषामापततां तत्र संहष्टानां परस्परम्‌ | 

संमर्दः खुसहान्जज्ञे घोररूपो भयानकः ॥ ३९॥ 
उस समय परस्पर आनन्दित होकर एक दूसरेपर आक्रमण करनेवाले दोनोंके वीर फिर घोर 
और भयानक युद्ध करने लगे ॥ ३९ ॥ 

भीमसेन तदा राजन्धृष्टदयुन्गं च पार्षतम्‌ । 

वलेन चतुरङ्गेण नानादेइया न्यचारयन्‌ ॥ ४०॥ 
राजन्‌ ! तष चतुरद्धिगी सेना सहित पराक्रमी भीमसेन ओर दुपदकुमार शषधुञ्चको उन 
अनेक देशीय सेनिकोने रोका ॥ ४०॥ 

भीसस्रवाभ्यवततन्त रणऽन्ये तु पदातयः । 

प्रक््देडयादफोटध संहा वीरलोकं यियासवः ॥ ४१ ॥ 
समरमें तुम्हारी ओरके अनेक पेदळ महावीर केवल भीमसेन हीसे लडने लगे । स्वर्ग 
लोकमें जानेकी इच्छासे कूदते, गजते और उछलते योद्धा भीम्सेनसे युद्ध करने लगे ॥४१॥ 

आसाव्य भीमसेनं तु संरव्या सुद्धदुमदाः 

घातराष्ट्रा विनेदुर्हि नान्यां चाकथयन्कथाम्‌ । 

परिवाय रण भीम निजघ्दुस्ते समन्ततः ॥४२॥ 
मीमरोनके पास पहुंचकर वे क्रुद्ध हुए युद्धदूनंद कौरव बीर ग्ने लगे, मुहसे दूसरी कोई 
बात नहीं करते थे । सब तुम्हारे वीर भीमसेनको चारों ओरसे घेरकर उनको मारनके लिये 
केवल उन्दीसे लडने लगे ॥ ४२॥ 

स वध्यसानः समरे पदातिगणसंडतः 

न चचाल रथोपस्थे मैनाक इव पर्वतः ॥४३॥ 
जैसे मेनाकृपवेत चारों ओरसे समुद्रकी तरङ्ग ठगनेसे भी अपने स्थानसे नहीं चलता, ऐसे 


दी समरमे चारा आरसे पंदळासे धिरचे ओर अनेक शस्र लगनेसे मी भीमसेच अपने स्थानसे 
नह इट ॥ ४४ ॥ 


अध्याय १८] शकब्मपर्च १४९ 


nee Here ATID So oo 


ते तु कुद्धा महाराज पाण्डवस्य महारथम्‌ । 

निग्रहीतुं ्रचक्कुर्हि योधांश्यान्यानवारयन्‌ ॥ ४४ ॥ 
महाराज! तब अनेक वीरोंने करुद्ध होकर पाण्डव महारथी महात्मा भीमसेनको जीते पकडनेका 
बिचार किया, और दूसरे अन्य योद्धाओंकी रोक दिया ॥ ४४॥ 


अक्रध्यत रणे भीमस्तेस्तदा पर्यवर्थिते! 

सोाऽवताय रथात्तणं पदाति! ससवास्थतः ॥ ४५ ॥ 
तब उनको इतत प्रकार चारों ओर खडे हुए देखकर भीमसेनको युद्धर्म महाक्रोध हुआ और 
शीघही रथसे नीचे उतरे आर पंदल खडे हो गये ॥ ४५॥ | 


जातरूपपारिच्छन्नां प्रगृद्य महती गदाम्‌ । 
अवधीत्तावकान्योधान्दण्ड पाणिरिवान्तकः ॥ ४६॥ 
और बोनेके तारोंसे जडी हुई बडी गदा हाथमे लेकर तुम्हारी सेनाका इस प्रकार नाश 
करने लगे, जैसे यमराज अपने दण्डसे प्रजाका नाश करते हैं ॥ ४६ ॥ 
रथाश्वद्विपहीनांस्तु तान्भीसा गदया घली । 
एकर्विशातिसाहस्रान्पदालीनवपोथयत्‌ ॥ ४७॥ 
इस प्रकार थोडे ही समयन पुरुपसिंह भीमसेनने रथ, अश्व ओर हाथीयोसि रहित उन इकीस 
सहस्र पेदलोंको गदासे मार डाला ॥ ४७ | | 


हत्वा तत्पुरुषानीकं भीमः सत्यपराक्षमः । 
घृष्टयुद्ध पुरस्कृत्य नविरात्मत्यरदयत ॥ ४८ ॥ 


सत्यपराक्रम सं!मसेनने उस पदल संनिकोका नाश करके थोडेही समयमें धष्टययम्नझो आशे 
किया ॥ ४८ ॥ 


पादाता निहता भूमी शिङ्िरे रुधिरोक्षिताः 

संभञ्चा इच वातेन कर्णिकाराः सुपुष्पिताः ॥ ४९॥ 
रुविरमे भीगे पृरथ्जाभ पडे मरे सोये पैदल सैनिक ऐसे दीखने लगे जैसे आंथीसे टूटे इए 
सुन्दर लाल फूलोंसे भरे कचनारके रक्ष ॥ ४९ ॥ 

नानापुपपस्रजोपेता नानाकुण्डल्धारिणः । 

नानाजात्या हतास्तत्र नानादेशससागताः ॥ ५० ॥ 


वहा मारे गये ये सब योद्धा अनेक प्रकारके कुण्डल भूषण और नाना प्रकारके पुष्पमालाघारी 
बीर अनेक जाति और अनेक देशोंके थे ॥ ५० ॥ 
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प्ताद्ाध्वयज संछ्ज्न पदातीनां सहडलम । 

निळुत्तं विबभौ तत्र घोररूपं सथानक ॥५१॥ 
झण्डे और पताळाओंसे ढी हुई पैदलोंकी छिन्न भिन्न हुई वह वडी सेना बहुत घोर और 
भयानक दीखने गी ॥ ५१ ॥ 

युचिष्ठिरपुरोगास्तु सवसैन्यमहारथाः । 

अभ्यधावन्भहात्सानं पुत्रं दुर्योधन तव ॥५२॥ 
उधर युधिष्टिर आदि महारथी सब सेना साथ लेकर तुम्हारे पुत्र महात्मा दुर्योधनसे युद्ध 
करने चले ॥ ५२ ॥ 

ते सर्वे तावकान्दष्टा सहेष्वासान्पराङ्सुखान्‌ । 

नाश्घबतेन्त ते पुञ्ञं वेलेव मघ्रालयम्‌ ॥७३॥ 
जैसे समुद्र पर्वतझो नही नांघ सकता ऐले ही पाण्डतोंके सव महाधनुधर महारथी तुम्हारे 
वीरोंको युद्धसे पराइएुख देखकर भी तुम्हारे पुत्र दुरयोधनको पार करके आशे बढ नहीं 
सके ॥ ५३ ॥ 

तद॒दछुतलपद्थाप तव पएुञस्य पोरुषस्‌ । 

यदेक सहिताः पाथा न शेछुरालेवतितुस्‌ ॥ ५४ ॥ 
कुन्तीपुत्र संच पाण्डय इठे होनेपर भी दुर्योधनकी न जीत सके, यह तुम्हारे पुत्रका अदभुत 
पराक्रम देखकर हम लोग आशय करने ढगे ॥ ५४ ॥ 

नातिदूरापथातं त्तु क्कतबुद्धिं पलायने । 

दुयोधनः स्वकं सैन्यसन्नबीद्‌ रश शाविक्षतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
बार्णोसे अत्यंत व्याकुल और भागनेका निश्चय करके थोडी दूर गई हुई अपनी सेनासे 
दुर्योधन बोले ॥ ५७ ॥ 

न तं देशं प्रपद्यामि एथिव्यां पदेतेषु वा 

यत्न यातान्न वा हन्युः पाण्डचा। (क स्तेन चः ॥ ६ ॥ 
हमं ऐसा कोई देश या पवत नहीं दीखता जहा भागकर तुम लोग पाण्डवॉके हाथसे मरनेसे 
बच जाओ, इसलिये आगनस कया होगा १॥ ५६ ॥ 

अल्प च बलमेतेषां कृष्णी च श्ुशविक्षत्ो । 

यदि सर्वेच्ञ लिछ्ठामों छवो को विजयो भवेत ॥ ५७॥ 
अब पाण्डवोंकी सेना बहुत थोडी रह गई है, तथा श्रीकृष्ण और अर्चन घावोंसे अत्यंत 
व्याकुल हो गये हैं । यदि इस समय इम लोग साहस करके मिलकर युद्ध करें तो अबश्यही 
हमारी विजय होगी ॥ ५७ ॥ 


विप्रयातांस्तु वो भिन्नान्पाण्डवाः कृतक्विल्थियान । 

अनुख्त्य हनिष्यन्ति श्रेयो नः सस्रे स्थितम्‌ ॥६४८॥ | 
तुम पाण्डवोंके अपराधी हैं, यदि हुम लोग अरभ होकर भाग जाओे तो तुम्हारे वैरी 
पाण्डव वहाँ भी तुमको मरेंगे ही, इसलिये, हमारे लिये युद्धम रहना ही अच्छा है ॥५८॥ 


शणुध्यं क्षत्रियाः सर्वे यावन्तः स्थ खसागता! । 

खदा झार च भीरु च मारयत्यल्तकः सदा । 

को न खूढो न युध्येत पुरुष! क्षत्रि यज्वः ॥ ५९॥ 
जितने क्षत्रिय यहां इकट्ठे हुए हैं सो सब हमारे वचनोंकों सुनें । यमराज-सृत्यु बीर और 
कायर सबहीको मारता है, ऐसा विचार कर ऐसा कोत सूर्ख पुरुष क्षत्रिय होगा जो स्वयंको 
क्षत्रिय कहलाकर युद्ध नहीं करेगा ? ॥ ५९॥ 


यो नो आऔससेनस्य कुद्धस्य प्रसुखे स्थितस््‌ । 

सुखः सांग्रामिको गत्युः क्षज्रधर्मेण युध्यतास्‌ । 

जित्वेह सुखमाप्नोति हतः प्रेत्य सहत्फलम्‌ ॥ ६० | 
इम लोगोंको यही अच्छा होगा कि क्रोध भरे सीमसेनके आगे खडे होकर युद्ध करें । 
क्षत्रियको सुद्धहीमे मरना अच्छा है सो तुम क्षत्रियोळे धमीनुसार युद्ध करो। क्षत्रियोंका यही 
धर्म है, कि युद्धे मरे, क्योंकि युद्धर्म शत्रुको जीतनेले इहलोकमें राज्य सुख और यरनेसे 
स्वम मिलता है ॥ ६० ॥ 


न युद्धधमीच्छरेयान्चै पन्थाः स्वर्भेस्य कौरवाः । 

अचिरेण जिताल्लोकान्हतो युद्धे समरलुते ॥ ६१ ॥ 
क्षत्रियॉके लिये युद्ध ध्मके सिवाय और कोई दूसरा श्रेयस्कर मार्ग स्वर्ग प्राप्तिके लिये नहीं 
है, युद्धर्म मारा गया वीर झीघ्रही पुण्यलोकमें जाकर सुखी होता है ॥ ६१ ॥ 

श्रुत्वा लु बचने तस्य पूजावित्वा च पार्थिवाः । 

पुनरेचान्वतन्त पाण्डवानाततायिनः ॥ ६२ ॥ 
राजा दुर्योधनके वचन सुन सब राजा उनकी प्रशंसा करके फिर आततायी पाण्डवोंसे युद्ध 
करनेको लोटे ॥ ६२ ॥ 


तानापतत एवाझु व्यूटानीकाः प्रहारिणः 
पत्यु्यघुस्तदा पार्था जयशुश्राः प्रहारिणः ॥ ३३॥ 


प्रहारकुशल पाण्डवलोग सी उनको आक्रमणके लिये आते देख शीघ्रही अपनी सेनाका व्यूह 
बनाकर विजयके लिये क्रोधमें भरकर दौहे ॥ ६३ ॥ 


न 
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धनंजयो रथेनाजावभ्यव्तत चीयैवान्‌ । 

विश्रुतं त्रिषु लोकेषु गापडीचं बिक्षिपन्धछ्ुः ॥ ६४ ॥ 
वीयेबान्‌ अज्ज'ुन भी तीन लोकोंमे विख्यात गांडीव धनुपपर रङ्कार देते हुए ग्थसे युद्ध 
करनेको चले ॥ ६४ ॥ 


माद्रीपुत्रौ च शङ्ुनिं सात्यकिश्च महावलः । 
जवेनाभ्यपतन्हृषटा यतो चे तावकं घलम्‌ ॥ ६७ ॥ 


॥ हति श्रीमहाभारते शल्यप्वण्य्टादयोऽभ्यायः ॥ १८॥ ९४८॥ 


माद्रीपुत्र नकुल, सहदेव और महात्रलवान्‌ सात्यळि शकुनिकी ओर चले । ये सव आनन्दित 
और प्रसन्न होकर प्रयरनपूर्वेक तुम्हारी सेनापर वेगपूवेळ आक्रमण करने लगे ॥ ६५ ॥ 


| महाभारतके शल्यपर्व अठारहवां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ९४८ ॥ 


: १० 
संजय उवाच-- 

संनिषृत्ते घलौधे तु शाल्वो म्लेचछगणाधिपः । 

अभ्यचतेत संक्रुद्धः पाण्डूनां सुमहडलम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! जब यह सब सेना एनः लडनेको लौटकर उपस्थित हो गई, तब 
म्लेच्छदेशका राजा मद्दापराक्रमी शाल्व क्रुद्ध होकर पांडबोकी सेनासे युद्ध करनेको खडा 
हुआ ॥ १॥ 

आस्थाय सुसहानागं प्रभिन्नं पर्वलापसम्‌ । 

इप्तमैरावतप्र्यसामिञगणसदनस्‌ ॥२॥ 
राजा शार मत्त पर्वतके समान भारी और ऐरावतके समान मतत्राले सन्रुनाशक हाथीपर 
बैठकर युद्ध करनेको आये ॥ २॥ 


योऽसौ सहा भद्र्ुलप्रसूतः रुप्जितो धार्तराष्ट्रेण नित्यम्‌ । 

सुकल्पितः शास्त्रविनित्वथज्ञेः सदोपवाद्यः समरेषु राजन्‌ ॥३॥ 
राजन्‌ ! जो हाथी महा भद्रक वंशमें उत्पन्न हुआ था, शवराष्ट्रपत्र राजा दुर्योधन सदा ही 
जिसका आदर करते थे, जो सदा युद्ध करनेवाले हाथियोंके आगे रहता था, उस ही शास्र 
जाननेवाछे सेवकॉले कसे इए हाथीपर चढ़कर राजा शाल्व युद्ध करनेको आया ॥ ३ ॥ 
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तसास्थितो शजघरो बनून यथोदणश्यः सविता क्षपान्ते । 

स तेन नागप्रवरेण राजन्नस्यु्ययो पाण्डु छुतान्समन्ताल्‌। 

दिते? एणत्वीविददार चापि सहेन््रमजप्रातिमेः लुघोरेः ॥४॥ 
उस हाथीपर चढे राजश्रेष्ठ शाम ऐसे शोधित दीखते थे, नेघे उदयाचलपर प्रातःकालके सर्य । 
राजन्‌ ! तब वह राजा शारय उस श्रेष्ठ हाथीपर बेठकर चारों ओरले पाण्डबोंळी ओर चढ 
आया । राजा शाख अपने इन्द्रफे वज्के समान अत्यंत घोर तीक्ष्ण बाणोंसे पाण्डबोळे 
बीरोको वेगसे मारने रणे ॥ ४ ॥ 


ततः दारान्ये खजतो भदारणे जोधांच राजनबयतो यक्षाय । 
नास्यान्तरं दहशुः स्वे परे या यथा पुरा वज्रधरस्य दैत्याः ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय महायुद्धे शारपके चाण छोडने और सैनिकोंको यमलोक मेजनेमे 


कितनी देर लगती है, इसमें तुम्हारे था शत्रुपक्षझे योद्धा नहीं देख सकते थे । जैसे पहले 
वज्रधारी इन्द्रे बाणोसे दानव व्याकुल हो गये थे ॥ ५ ॥ 


ते पाण्डवाः सोलकाः श्टञ्जथाञ्च तमेव बाग ददृशु! समन्तात्‌ । 

सहस्रशो वे विचरन्तमेकं यथा महेन्द्रस्य गजं खम्नीपे ॥ ६॥ 
उस समय म्लेच्छराज शाउका एक ही हाथी सुद्धमें अछेला ही निकट विचर रहा था तो भी 
पाण्डव, सोमक और सूञ्जय बंशी क्षत्रियोंको बह सहसरोकी संख्याके रुपसे दिखाई देने 
लगा । अर्थात्‌ जिधर जो देखता था, उसे चारों ओर इन्द्रके ऐरावतके समान घूमता हुआ 
शास्त्रका हाथी ही दीखता था ॥ ६ ॥ 


संद्रावयसाणं तु बलं परेषां परीतळल्पं विबनो ससनन्‍तात । 

नेवावतस्थे समरे भूदा भयाद्विमदेसान त परस्परं तदा ॥७॥ 
उस समय हमारे शत्रुआंकी अयसे व्याकुळ होकर भागती हुईं वह सेना चारों ओरसे घिरी हुई 
ही दिखती थी, कोई युद्धं भयसे खडा होनेकी इच्छा नहीं करता था। उस समय आपसमें 
ही वे कुचले जाने लगे ॥ ७॥ 


ततः पभञ्चा सहसा महाचसूः सा पाण्डवी तेन नराविपेन । 
दिशश्चतस्रः सहसा प्रधाविता गजेन्त्रवेग तमपारयन्ती ॥८॥ 


उस समय राजा शार्वने पाण्डबांकी बडी सेना सहसा भगा दी । उस हाथीके वेगकी सहन 
न कर सकी और चारों दिशाओंमें एकाएक भाग गयी ॥८॥ 


१९ (म. भा, नघ्य. ) 
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दृष्टा च तां वेगवता प्रअञ्नां सर्वे त्वदीया झुधि थोधसुख्याः । 

अपूजयंस्तत्र नराधिपं तं दध्छुश्व रशाड्खाब्दशिसलिकाशान ॥९॥ 
पाण्डवोकी सेनाको वेगसे भागती देख युद्धम तुम्हारे सब प्रधान वीर राजा भाल्व॒की प्रशंसा 
करने लगे और चन्द्रमाके समान निर्मल शङ्ख बजाने लगे ॥ ९ ॥ 

अश्रुट्वा निनादं त्वथ कौरवाणां हर्पाद्रिऊक्त सह राछ शब्देः 

सेनापतिः पाण्डवखज्ञयानां पाश्चालएत्रो न समर्प रोपात ॥ १० ॥ 
इस कौरचोंके प्रसन्न शब्दको शहूध्वनिके साथ सुनकर पाण्डवों ओर सूज्ञग्रॉके सेनापति 
पाश्चालदेशके राजपुत्र वीर ध्वष्टयुप्रको ऐसा क्रोध हुआ कि वे उसे सहन नकर सके ॥१०॥ 
ततस्तु तं वै द्विरदं महात्मा प्रत्युद्ययौ त्वरसाणो जयाय । 

जस्भो यथा शक्रससागमे चे नागेन्द्र सेरायणसिन्द्रवा्ाम्‌ ॥ ११॥ 
तब महात्मा बार धृष्ट शीघ्रता सहित विजय प्रापिके लिये शारवके हाथीकी ओर इस प्रकार 
दौडे जैसे जम्भासुर इन्द्र्के साथ युद्धके समय इन्द्र वाइन ऐरावतकी ओर दोडा था ॥११॥ 

तमापतन्तं सहसा तु दृष्टा पाञ्चालराजं युधि राजसिंह! । 

तं वै द्विपं रचयामास तूणे वधाथ राजन्द्रुपदात्सजस्य ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! राजा द्रुपदे बेटे ओर पाण्डबोके सेनापति ध्रृष्टुश्नकी अपनी ओर युद्धम आक्रमणके 
लिये आते देख नरेन्द्र वीर शाल्वने अपना हाथी उनके वधके लिये शीघ्र ही उनकी ओर 
दौडाया ॥ १२॥ 

स तं द्विपं सहसाभ्यापतन्तमविध्यदळेप्रतिमेः एफल्वैः । 
कीरधौतैनिजितेज्चलङ्भिनीराचमुख्णैस्त्रिभिरुग्रवेगैः ॥१३॥ 
सेनापति भृष्ट्यु्भने उस हाथीको अपनी ओर सहसा आते देख जलती आग्ने समान तेज, 
कारीगरके धोए हुए, तीक्षण थारवाले, तीन अत्यंत वेगवान्‌ उचम नाराच दाण मारे और 

उसे विद्ध किया ॥ १३ ॥ 

ततोऽपरान्पश्च 'शितान्महात्मा नाराचसुख्यान्विससजे झुस्भ। 

ख तेस्तु विकरः परमद्विपो रणे तदा परादृत्य खशा पदुद्रव ॥१४॥ 
फिर महात्मा श्रवएययुम्नले पांच तेज उत्तम नाराच घाण हाथीके शिरमें मारे, तब वह हाथी 
उन वार्णोसे व्याकुळ होकर युद्धसे परावृत्त होकर बेगसे भागा ॥ १४॥ 

ते नागराजं सहसा प्रणुन्नं विद्राव्यसाणं च निग्रद्य शाल्व! । 

तोत्च्राड्कुदी! प्रेषयासास तूण पाश्चालराजस्ण रथं प्रदिदव ॥१५॥ 
परन्तु राजा शाल्वचे अपने सहसा पीडित होकर भागते हुए हाथीको फिर युद्धकी ओर 
लौटाया र कोडे और अंकुशोंसे मारकर पाश्वालदेशके स्वामी धृष्टयुम्नके रथकी ओर 
दोडा ॥ १७५ ॥ 
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दृष्टापतन्तं सहस्रा तु नागं श्ष्टयुञ्ञः स्वरथाच्छीघसेच । 

गदां प्रण्याशु जवेन वीरो भूमि प्रप्ञो भणविह्वलाङ्गः ॥ १६॥ 
वीर धृष्टयुम्न अपने रथकी ओर उसे सहसा आते देख गदा द्वाथमें लेकर शीघ्र ही अत्यंत 
वेगसे अपने रथसे कूदे और एथ्वीपर आ गये। उस समय उनका सारा शरीर भयसे कांप 
रहा था ॥ १६॥ 

स ते र्थ हेसविञ्ूषिताङं साश्वं ससूतं सहसा चिग्ट॒द्य । 

उत्क्षिप्य हस्तेन तदा भहाहिपों विपोथयासास वळुंधरातले ॥ १७॥ 
उस महान्‌ हाथीने धृष्टयुम्नके सुवर्णविभूषित रथको सारथि और घोडोंके सहित संडे 
उठाकर पृथ्वीपर फेंक दिया और पेरोंसे चूरा कर दिया ॥ १७॥ 

पाश्चालराजस्थ खुतं स दृष्ट्रा तदादितं नागवरेण तेन । 

तमभ्यधावत्लहसा जवेन भीसः शिखण्डी च शिनेश्च नप्ता ॥ १८॥ 
पाश्वाल राजपुत्र धृष्टयुम्नको उस नागराजसे रथहीन' ओर व्याकुल हुआ देख भीमसेन, 
शिखण्डी और सात्यक्रि उसकी ओर वेगसे दोडे ॥ १८॥ 

दारैश्च वेगे सहसा निणूह्य तस्थामितोऽभ्यापततो गजस्थ । 

स संगृहीतो रथिभिर्गजो वे चचाल तैवार्येसाणस्र्य संख्ये ॥१९॥ 
उन सब राथे वौरोंने उस चारों ओरसे आक्रमण करनेवाले हाथीकी ओर अनेक बाण चलाये 
और उसको रोक दिया, तब बह व्याकुल होकर चकर खाने लगा ॥ १९ ॥ 

ततः एषत्कान्प्रवच्षे राजा सूर्यो यथा रश्मिजालं समन्तात्‌ । 

तैनाशुगैवध्यभाना रथोघाः प्रदुद्रठुस्तजञ ततस्तु सर्वे ॥ २० ॥ 
तब राजा शास्त्र इस प्रकार बाण चलाने लगे जैसे सर्य अपनी किरणोंकों चारों ओर जगते 
फैला देता है । तब पाण्डवोंकी ओरके अनेक बीर विद्ध होने लगे और इधर उधर सर्वत्र 
भागने लगे ॥ २० ॥ 

तत्कर्म शाल्वस्थ समीक्ष्य सर्वे पाश्वालमत्तथा चप खज्जयाश्र । 

हाहाकारेनादयन्तः स्प युद्धे द्विपं समन्ताद्ररधुनेरात्र्याः ॥ २१ ॥ 
हे राजन्‌! तब सब पुरुष श्रेष्ठ वीर पाञ्चाल और संजय शाल्बका पराक्रम देख घबडाकर चारों 
ओर हाहाकार करने लगे, और युद्धमें उस हाथीको उन्होने चारों बाजूसे घेर लिया ॥२१॥ 

पाश्वालराजस्त्वरितस्तु शूरो गदां प्रगद्याचलश्ङ्गकल्पाम्‌ । 

असंभ्रम भारत शङ्ुघाती जवेन चीरोऽनुससार नागम्‌ ॥ २२॥ 
सारत | तव महापराक्रमी शत्रुनाशन वीर धृष्टयुम्न शीघ्र ही पर्वतके शिखरके समान भारी 
गदा लेकर और सावधान होकर वेगसे हाथीकी ओर लौटे ॥ २२॥ 


मै ५ { 


डर पभारते (६ 
१४८ म्द | हषमवेद्रापणे 


“ लीला “५-'-५*€४*€** <५/५”-* Fi »-“९६./५.५-/५.५/५./६५-”५/४५*५/-/-€५*/४५./५/४/४-/५/-/-/- “५/५/५/-/-/५/५-/४/८४-/४-/५-८/-/ AS fF ef PNA 


तोऽथ नागं चरणीधरा मं मदं रवनल्तं जलदपरकावाम्‌ । 

गाढा समादिध्य खदा जघान पाञ्चालराजस्य खुतस्तरस्ती ॥ २३ ४ 
तय झाल मेघळे समान मद बरसते और पर्बतके समान मारी शरीग्वाले द्वाथीके पाश्वाल 
राजके वेगवान पुत्र वीर ध्ृष्ट्युम्नने एक यदा घुमाकर वेगसे मारी ॥ २३ ॥ 

से शिन्नकुमूभ: सहसा विनय सुखात्परभूलं क्षतर्ज विसुश्चन्‌ । 

पपात नागो धरणीवरा भः क्षितिप्रकम्पाचलितों यादि ॥ २४॥ 
उस गदाके लगनेसे द्वाथीका शिर फट गया, पर्वतके समान विशाल शरीरयाला हाथी मुंहसे 
रुविर वद्दाने लगा और इस परकार परथमे मिरा अँसे भूकस्प होनेसे पर्वत टूटकर गिर 
पडता हे ॥ २४ ॥ 

निपात्यसाने तु तदा गजेन्द्रे दाहाळूले लव पुजस्च सैन्ये । 

स शाल्वराजस्य शिनिप्रधीरों जहार भछेन जिर! दितेन ॥ २५ ॥। 
उस श्रेष्ठ हाथीके गिरते ही तम्हारे पुत्रकी सेनामें हाडाझार हो गया, उसी समय शिनिवेशीय 
प्रमुख वीर सात्यकिने एक तीक्ष्ण मछ वाणसे राजा शातका शिर सी काटकर गिरा 
दिया ॥ २७ ॥ 

हृतोत्तमाझ घुधि सात्वतेन पपात अथी सह नागराज्ञा । 

यथाद्रिशळ छुसहत्मणुन्न वज्रेण देवाधिपचोदितेन ॥ १६ ॥ 

॥ इति श्रीएद्याभारते दाल्यपर्चण्येकीनविंशोएध्यायः ॥ १९ ॥ ९८४ ॥ 
वह राजा झार रणभूमिमं सात्यकिसे शिर कट जानेपर गजराजंके सहित इस प्रकार प्रथ्वीमे 
गिरा जैसे इन्द्रका वज्ञ लगनेमे पर्यत शिखर टूट पडता है ॥ २६ ॥ 
॥ महाभारतके शल्यपर्वमे उन्नीलवां अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ ९७४ ॥ 


सञ्जय उचाच-- 
तरिंमस्तु निहते दूरे शाल्वे समितिशो भने । 
लदाभज्यडलं वेगाह्वातेनेव सहाद्वुमः ॥१॥ 
सखय बोले- हे राजन्‌ ! युद्धमें शोभायमान्‌ बीर राजा शारयळे मारे जानेपर तुम्हारी सेना 
भागने लगी, और इस प्रडार कांपने लगी, जैसे आंधी चलनेसे महान्‌ वक्ष ॥ १॥ 
तत्प्रभभ बलं दृष्टा कूतवमा सहारथः । 
दधार समरे श्र) शज्सेन्यं महावलः ॥२॥ 
अपनी सेनाको भागते देख महारथी महाबलवान्‌ शूर कृतवर्मा पाण्डबोंकी सेनासे युद्ध 
करनेकी चले ॥ २॥ 
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संनिवृत्तास्तु ते शूरा इृष्ठा सात्ञ्तमाह्ये । 
शैलोपमं स्थितं राजन्कीयेमाणं शादैययथि ॥३॥ 


राजन्‌ ! सात्पतवंशी कृतमर्माको युद्धमें घाण चलाते शर राणोकी दर्पासे ढक जानेपर भी 
पर्वतके समान अविचल खडा देख, तुम्हारी सेना भी फिर लोटी ॥ ३॥ 
ततः प्रवत्रृते युद्ध छुछणां पाण्डवैः सह । 
निदृत्तानां महाराज सत्यु कृत्या मिवतेनस्‌ू | ॥४॥ 
हे महाराज ! तब लौटे हुए कौरबोंदा पाण्डवोक्े साथ फिर घोर युद्ध होने लगा; और 
दोनने मृत्युको आगे कर लिया ॥ ४ ॥ 
ततन्नाश्रयेम सूयुद्धं सात्वतस्य परैः सह । 
यदेको वारथामास पाण्डुलेनां दुरालदाश ॥५॥ 
हस समय कृतवमोने शत्रुओंके साथ अत्यंत विश्मयकारक युद्ध किया । क्योंकि अकेलेने ही 
पाण्डवोंकी सब भारी सेनाको रोक दिया ॥ ५ ॥ 
तेषामन्थोन्यसुहृदां छते दरणि दुख्करे । 
सिंहनादः प्रहछानां दिवःस्पच्छुमहान सूत्‌ ॥ ६ ॥ 
तव कृतपर्माके यह दुष्कर कर्म करनेपर परस्पर हित चाहनेपाले कोश्वोंके ओरके वीर प्रसन्न 
होकर गजने और युद्ध करणे लगे । उनके सिंहनादका शब्द आकाशतक फैल गया ॥ ६॥ 
तेन झाव्देन विच्र्तान्पाश्वालार्सरतर्ष स । 
शिनेनेशा महाबाइरन्वपष्यत सात्यकिः ॥७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! पाञ्चाल सैनिक उस सिंहनादे घडा गये, तव अपनी सेनाको व्याकुल देख 
शिनीके पोते महाबाहु सास्यकि उच शत्रुओंका सामना दरनेके लिये दोडे ॥ ७॥ 
स समासाद्य राजानं क्षेशूति महावरम्‌ । 
सपतभिनिशितैबोणेरबथच्यभशादनश ten 
उन्होंने आते ही अपने सात तीक्ष्ण बाणोंसे महा बलवान्‌ राजा धेमधूर्तिको मार डाला और 
यमलोकके भेज दिया ॥ ८ ॥ 
लसायान्तं महाबाइं प्रचपन्तं शिताञ्शरान्‌ । 
र जचेनाभ्यपतद्धीमान्हार्दिव्त्यः शिनिपुंगवस्‌ RN 
क्षिनिपीत्र सहावाहु सात्यकिको अपनी ओर आते और तीक्षण वाण वर्षाते देख बुद्धिमान्‌ 


कृतवमा उनकी ओर वेगसे दोडे ॥ ९ ॥ 
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तौ सिंहाविव तदेन्तौ घन्विन्तौ रथिनां वरौ । 

अन्योन्यशभ्यधावेतां शास्त्रप्रचरधारिणौ ॥ १०॥ 

तब ये दोनों उत्तम जर्त धारण करनेवाले रथियोमे श्रेष्ठ, धनु धर वृष्णियंशी वीर सात्यकि और 
कृतवर्मा सिंहे समान गजना करते तेज बाण चलाते हुए परस्पर घोर युद्ध करने लगे ॥१०॥ 


पाण्डवाः लह पाश्वालेयॉधाओआान्णे बपोत्तसाः । 

प्रेक्षकाः समपद्यन्त तथोः पुरुषवालिहयो! ॥ ११॥ 
तब पाञ्चालो सहित पाण्डव ओर दूमरे सब श्रेष्ठ नरेश योद्धा इन दोनों पुरुपासिहॉका युद्ध 
देखने लगे ॥ ११ ॥ 

नाराचेवेत्लदन्लैश चृष्ण्यन्धकमहारथौ । 

अभिजघतुरत्योन्यं प्रहृष्टाविव छुजरौ ॥ १२॥ 
तब वे दोनों वृष्णि और अन्धकर्वशीय महारथी मतबाले हाथियोंके समान प्रस होकर 
परस्पर नाराच और वत्सदन्त वाण वर्षाने लभे ॥१९॥ 


चरन्तौ विविधान्मार्गोन्हार्दिक्याशिनिपुङ्चौ । 
सुहुरत्तदेधाते तौ वाणब्ृष्टया परस्परस ॥१३॥ 
कृतवर्मा और सात्यकि दोनों अपने अपने रथोंकी अनेक प्रकारकी गतियोंसे घूमते थे, कभी 
परस्पर वाणोंमें छिप जाते थे और ऊभी प्रकट हो जाते थे ॥ १४ ॥ 
चापवेगबलोदूधूतान्सायेणान्ब्ररिणस्तिह्योः । 
आकाशे सबपऱ्थाल पतंगानिच शीघगान्‌ ॥ १४॥ 
उस समय हमने दोनों यदुवंशो बीरोके घुपके वेग और वलसे चलाये हुए शीध्रगामी बाण 
आकाशमें टीडीदलके समान घूमते देखे ॥ १४॥ 


तमेकं सत्यकसाणसासाच हृदिकात्मजः 
अविध्यन्निरितिवाणिस्चलुानिश्चतुरो हथान ॥ १५॥ 
तब कृतयमाने सस्यपराक्रमी सात्यकिके पास पहुंचकर उनको एक बाण मारा और फिर 
चार तीक्ष्ण बार्णोसे चारों घोंडोंकी मार डाला ॥ १५ ॥ 
स दीर्घबाहुः संक्ुद्धस्तोत्तार्दित इव द्विपः । 
अष्टभिः कुलवर्साणनविध्यत्परमेषुभिः ॥ १६॥ 
तब सहावाइु सात्याकिको ऐसा क्रोध हुआ जेसे अंकुश लगनेसे हाथीको । तब उन्होंने 
कृतबमांकी आठ उत्तम बाण मारे ॥ १६॥ 
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ततः पूर्णायतोत्खडै! कूतवसो शिलाशिलेः । 

सात्यकि निसिराइत्य धलुरेकेन विचिछदे ॥१७॥ 
तब कृतवर्मीने भी काततक धनुष खींचकऋर शिलापर तीक्ष्ण किए हुए तीन बाणसि सात्यकिको 
मारकर विद्ध किया और एकसे उनका धनुष काट दिया ॥ १७ | 

निकृत्तं लद्धलु।अेछमपास्य शिनिएुंगवः ! 

अन्यदादत्त वेगेन शैनेयः सदारं घलुः ॥ १८ ॥ 
तब शिनिश्रेष्ठ सात्यकिने उस कटे हुए उत्तम घलुपकों फेंककर, शीघ्र दूसरा बाणसहित धनुष 
हाथमे लिया ॥ १८॥ 


तदादाय घतुःश्रेष्ठं वरिष्ठः स्वेधन्विनाश । 

आरोप्य च महावीर्यो सहाबुद्धि्सहाबलः ॥१९॥ 
तब धनुधेरोब श्रेष्ठ, महापराक्रमी, महावुद्धिमान्‌ और महाबलवान्‌ सात्थछिने उस श्रेष्ठ 
घनुषको लेकर उसपर बाण चढाया ॥ १९ ॥ 


अरूष्यमाणों धलुषदळेदनं कुतवर्सणा । 

कुपित्रोऽतिरथः शीं कुतवर्साणस्श्णयाल्‌ ॥२०॥ 
कृतवमासे अपने धनुषका काटा जाना सहन न करके उस अतिरथीने महाक्रोध करके शीघ्र ही 
कुतवमाकी ओर धावा किया ॥ ९० ॥ 

ततः सुनिरितैर्वाणेदशासिः शिनिपुंगवः । 

जघान सूतमश्रांश्य ध्वजं च छूतवर्सणः ॥२१॥ 
त्र दस अत्यंत तेज बाणोसे शिनिश्रष्ठ सात्याकेने कृतबमीके सारथि, वजा और घोडोंको 
नष्ट किया ॥ २१ ॥ 

ततो राजन्महेष्वासः छुतवसा सहारथः । 

हताश्वसूत संप्रेक्ष्य रथं हेसपरिष्कृतस ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ ! तदनतर महान्‌ धनुधारी महारथी कुतवमाने अपने सुवणभाषित रथको घोडे और 
सारथिसे विना देख ॥ २२ ॥ 


रोषेण सहताविष्ट। शूलझुद्यक्थ सारिष । 

विक्षेप झुजवेगेन जिघांखुः शिनिपुंगवस्‌ ॥ २३॥ 
अत्यंत क्रुद्ध होकर, हे मारिष ! शिनिश्रेष्ठ तात्यकिको मारनेके लिए भाला उठाकर अपने 
चाहुअकि वेगसे चलाया ॥ २३ ॥ 
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तच्छूले सात्वतो छाजी निर्सियय निमिते? दारे | 

चूणिलं पातयासास सोहयज्ियद लाघवम्‌ । 

ततोडपरेण सछेन हेवं समताडयत ॥ २४ ॥ 
तब युद्धे सात्यलिने उस भालेको मागहीम अपने तीक्षण बाणोसे काटकर चूरा करके प्ृथ्वी- 
पर गिरा दिया, तब कृतवर्मा घघडाने लगे । फिर ळृतवमाळी छाती दूसरा एक तेज भछ 
बाण मारा ॥ २४ ॥ 

स युद्धे युयुधानेन दताम्यो हतखारथि। । 

कूतवर्मा कृताओण घरणीसव्वपद्यत ॥ २७ ॥ 
युयुधानसे घोडो और सारथिसे रहित क्रिये हुए कृतममी बुद्धे रथसे नीचे उतरे, और 
जमीनपर खडे हो गये ॥ २७ ॥ 

तस्मिन्सात्यकिन्ग दोरे द्वैरथे विरथीकूदे । 

समपदात सर्वेपां सेन्यावां सुमहद्भयम्‌ ॥ २६॥ 
उस रथ युद्धमें उनको रथद्दीन और सात्यकिसे हारा हुआ देख, तुम्हारे सब वीर डरने 
लगे ॥ २६ ॥ 

पुञ्ररुण तव चात्यथे विषादः समपतच्यत । 

हतसूते हताश्वे च विरथे कृतवर्मणि ॥ २७॥ 
कृतवमीके घोडे और सारथि मारे जाकर जत्र वे रथद्दीन हो गये, तभ विशेष कर तुम्हारे 
पुत्र राजा दुर्योधनको बडा दुःख हुआ ॥ २७॥ 

हताश्वं च सभालद्य हतसूललरिन्दसम्र । 

अभ्यधावत्छरूपो राजञ्जिघांलुः शिनिएंगवम्‌ ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! घोडों और सारथिके मारे जनिपर शत्रुदमन कृतवर्माको रथहीन देखकर कृपाचार्य 
शिनिश्रेष्ठ सात्यकिको यारनेकी इच्छासे दोडे ॥ २८ ॥ 

तमारोप्य रथोपश्थे मिषतां सर्वधन्विनास । 

अपोवाह सहावाइरस्तुणसायोधनादापि ॥ २९ ॥ 
और उन महाबाहुके अपने रथपर बिठलाकर सव धनुपधारियांके देखते देखते घुद्धसे वे 
शीध्रही हटा ले गये ॥ २९ ॥ 

शैनेयेऽधिछिते राजन्विरथे कूतवर्सणि । 

छुर्योधनवलं सरै एुनराल्ीत्पराङ्सखस्‌ ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! कृतवमोको र्थद्दीन होकर आगते और सास्यकिको युद्धम खडा देख, दुर्योधनकी 
सब सेना फिर बिसुख होकर सागने लगी ॥ ३० ॥ 
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तत्परे नावबुध्यन्त सैन्येन रजलावूले । 
तावकाः घट्ना राजन्दुरयोधिनस्टते जपम्‌ ॥ ३१॥ 
परन्तु सैनिकोसि ऐसी धूल उडी कि शत्रुओंकी सेना तुम्हारी भागती सेनाको जान न सकी। 
राजन्‌ ! राजा दुर्योधनकी छोड और सब सेना आणने लभी ॥ ३१ ॥ 


दुर्णोधनस्तु सम्प्रेश्य अन्नं ्षघरणन्तिकात्‌ । 

जवेनाभ्यपतक्तूण उवौश्चैष्णो न्फवारयत्‌ ॥ ३२॥ 
अपनी सेनाको निकटसे सागती देख राजा दुर्योधनने बडे जोरसे शत्रुओंपर धावा किया और 
अकेले ही शीघ्रतासे उनको रोकने रुषे ॥ ३२॥ 

पाण्ड्थ सर्वान्संकुद्दों धृष्टयुज्ञ च पाजेतस । 

शिखण्डिनं द्रौपदेयान्पाश्वालानां च थे गणा! ॥ ३३ ॥ 
बह महाक्रोधित होकर सब पांचों पाण्डव, दुपदपुत्र धृश्चुम्न, शिखण्डी, द्रोपदीके पांचों पुत्र, 
सब पाञ्चाल ॥ ३३ ॥ 

केकयान्सोमकांखैव पाश्चवालांजैबय मारिष । 

असम्भ्रमं दुराधषेः शितेरखैरवारथत्‌ ॥ ३४ ॥ 
मारिष ! सब केकय, सब सोमक और सब पाज्चालोंकों विना किसी घवराहटसे दुर्धष 
दुर्योधने अपने तीक्षण अद्बोंते रोक दिया ॥ ३४ ॥ 

अतिष्ठदाहवे थत्तः पुत्रस्तव महावलः । 

यथा यज्ञे भहानञ्रि्ेन्त्रणूलः घकाराथन्‌ ॥ ३५ ॥ 
उस समय अकेले ही तुम्हारे महापराक्रमी पुत्र दुर्योधन सावधान होकर निर्भय चिचसे घोर 
युद्ध करने लगे । जेसे यज्ञशालामें मन्त्रोसे दी हुई आहुति जलाती हुई अभि चारों ओर 
प्रकाशित दीखती हैं, ऐसे ही उस युद्ध राजा दुर्योधन दीने लगे ॥ ३७॥ 

तं परे नाभ्यवलत सत्यौ शृत्युभिवाहवे । 

अथान्यं रथमास्थाय हार्दिक्यः सपद्यत ॥ ३६॥ 

॥ इति श्रीमदाभारते शल्यपर्वणि विशोऽभ्यायः ॥ २०॥ ॥ १०१०॥ 


उस समय युद्धम उनके आये शत्रुपक्षका कोई वीर इस प्रकार नहीं ठहरता था जैसे यमराजके 
आशे मनुष्य । तब थोडे ही समयमें कृतवर्मा दूसरे रथर्मे बैठकर युद्धमें आगये ॥ ३६ ॥ 
॥ महाभारतके शल्यपर्व बीलवां अध्याय समाप्त ॥ २०॥ १०१०॥ 
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सञ्जय उवाच 

पुत्रस्तु ते महाराज रथस्थो रथिनां वरः 

दुरुत्सहो बभौ युद्धे यथा रुद्रः प्रतापचान्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! उस समय रथियोंम श्रेष्ठ तुम्हारा महावीर पुत्र दुर्योधन रथर्भे चेठे 
युद्धमें ऐसे दुःसह दीखते थे, जेसे शिव ॥ १ ॥ 

तस्य बाणसहसैस्तु प्रच्छन्ना छमभवन्‍्मतही । 

परांश्च सिषिचे बाणेधोराभिरिव पर्वतान्‌ ॥२॥ 
राजा दुर्योधन शन्रुओपर इस प्रकार सहस्रो बाण चला रहे थे कि उथरकी सारी भूमि बाणोंसे 
आच्छादित हो गई, जसे मेघ पवतांपर जल बरसाते हैं ॥ २ ॥ 

न च सोऽस्ति पुमान्कश्चित्पाण्डवानां महाहवे । 

हथो गजो रथो वापि योऽस्य वाणेरदिक्षतः ॥ ३॥ 
सव युद्धभूमिमें दुर्योधनके बाण ही वाण दीखने रगे । उस समय पाण्डबोंकी सेनामे कोई 
मनुष्य, घोडा, हाथी अथवा रथ ऐसा न बचा था जितके शरीरमें दुर्योधनका वाण न लगा 
हो और विद्ध न हुआ हो ॥ ३॥ 

यं यं हि समरे योधं प्रपञ्यासि विशां पते । 

स ख वाणैश्चितोऽ भद्रे पु्ेण तव भारत ॥४॥ 
पृथ्वीपंते ! भारत | उस समय हम जिस योद्धाको देखते थे उस ही तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके 
वार्णोसे व्याकुल पाते थे ॥ ४॥ 

यथा सैन्येन रजसा ससुद्धूतेल वाहिनी । 

प्रत्यरदयत संछन्ना तथा वाणेसेहात्सनः ॥&॥ 
जैसे चलती हुई सेनाकी घूलसे मनु्य छा जत हैं वैसे ही महात्मा दुर्याधनके बाणोंसे वह 
सेना छा गयी दिखाई देती थी ॥ ५॥ 

वाणसूतामपञ्यास एथिवी एथिवीपले । 

दुर्योधनेन प्रकृतां क्षिप्रहस्तेन धन्विना ॥ ६॥ 
पृथ्वीपते ! उस समय महाधनुषधारी शीघ्र बाण चलानेवाले राजा दुर्योधनके वाणोसि पृथ्वी 
भर गई एसा हमने देखा ॥ ६ ॥ 

तेषु योषसहस्रेषु तावकेषु परेषु च । 

एको छुर्योधनो छञाखीरपुमानिति मतिम ॥७॥ 


अकेले दुर्याधन ही तुम्हारे ओर शत्रुपक्षके हजारों योद्धाओंमें वीर पुरुष हैं, ऐसी मेरी 
धारणा है ॥ ७॥ 
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तञ्नादूखुतमपद्थास तव पुत्रस्य विक्रमम्‌ । 
यदेक सहिताः पार्था नात्यवतन्त भारत ॥ ८ ॥ 
भारत ! तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन अकेले ही सबसे लड़ते रहे यह उनका अदभुत पराक्रम 
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देखकर हम सव लोग आश्रये करने लगे, क्योंकि सब पाण्डव उस अकेलेको परास्त नहीं कर 
संके॥८॥ 


AN >> पी. 


युधिषिरं शतेनाजौ विव्याध अरतरषभ । 

भीससेनं च सप्तत्या सहदेवं च सप्तभिः ॥९॥ 
भरतर्षेस ! दुर्योधनने युद्धे युरधिष्ठिरको सो, सीमसेनको सत्तर, सहदेवकी सात बाणोसे 
विद्ध किया ॥ ९॥ 

नकुलं च चतुःषष्ट्या श्वष्टद्युञ्ञं च पञ्चभिः । 

सप्तभिद्रौपदेयांख्च जिसिविव्याध सात्यकिस । 

धनुश्चिच्छेद मछेन सहदेवस्थ रिष ॥ १०॥ 
नकुरको चौसष्ठ, शृष्टयुम्नको पांच, द्रोपदीके पुत्रको सात सात और सात्यकिको तीन 
वाणोसे विद्ध किया । मारिष ! फिर एक भल बाणसे सहदेवका धनुष काट दिया ॥ १० ॥ 


तदपास्य घनुडिछन्नं साद्रीपुत्रः प्रतापवान्‌ । 

अस्यधावत राजानं प्रगृद्यान्यन्महद्व्ुः । 

ततो दुर्योधनं संख्ये विव्याध दशभिः दारे! ॥११॥. 
तब प्रतापी साद्रीपुत्र सहदेवने उस कटे हुए थलुपको फेंक कर शीघ्रता सहित दूसरा बडा 
धनुष लेकर धाबा रके युद्धम दुर्योधनके शरीरमें दस तेज बाण मारे ॥ ११ ॥ 


नङुलश्च ततो वीरो राजानं नवलिः हारे । 

घोररूपैमहेष्वासो विव्याध च ननाद च ॥ १२॥ 
ऐसे ही महाधनुधर बीर नकुल भी राजा दुर्योधनके शरीरमें नो घोर बाण मार सिंहके समान 
गजने लगे ॥ १२॥ 


सात्यकिश्चापि राजानं शरेणानतपर्षणा । 
द्रौपदेयास्त्रिसततत्या धर्भराजश्च सञ्चभिः । 
अशीत्या भीमसेनश्च दारे राजानमादयल्‌ ॥ १३॥ 
सात्यकिने मी नतपर्ववाले एक वाणसे, द्रौपदीके पुत्राने तिइचर, धर्मराज युधिष्ठिरने सात 
आर अस्सी वाण सीमसेनने सारे ॥ १३ ॥ 
कः 


६५६ महाभारत [ हृदमवेशापव 


समन्तात्यीर्यमाणस्ठु पाणसङ्के महात्मभिः । 

न चचाल महाराज सर्वसैन्यस्य पदयतः ॥१४॥ 
महाराज ! और भी महात्मा वीरोनि चारों ओरसे सब संनाके देखते दुर्योधनको चाणेसि छा 
दिया, परन्तु दुर्योधन कुछ च घत्रडाये ॥ १४॥ 


लाघचं सौछव॑ चापि वीये चेव महात्मनः । 
अति सर्चीणि भूतानि ददृशुः सर्वमानवाः ॥ १५ ॥ 
AC 


उस महात्मा पीरका इस्तलाघत शस्त्र चलानेकी सुंदर रीति और शोय- सब लोगेंनि सब 
प्राणियाँसे बढकर देखा ॥ १५ ॥ 


धातराष्ट्रास्तु राजेन्द्र यात्वा तु स्वल्पमन्तरम्‌ । 

अपदथमाना राजानं पर्थवहन्त दंशिताः ॥१६॥ 
राजेन्द्र ! तुम्हारे वीर थोडासा भी छिद्र न देखते हुए कवच आदि धारण करके राजा 
दुर्योधनकी घेरकर खडे हो गये ॥ १६॥ 

तेषासापततां घोरस्तुसुलः खलजाथत । 

छुव्धस्य हि ससुद्रस्थ प्रावट्काल यथा निशि ॥ १७॥ 
तब आक्रमणछारी दोनोंका सहायोर ओर भर्यकर शब्द होने लगा, जेंसे वर्षोकालमें प्रक्षुब्ध 
हुए समुद्रका रात्रीके समय होता हे ॥ १७॥ 


समासाद्य रणे ते ठु राजानमपराजितम्‌ । 

प्रत्युद्ययुमहष्वासाः पाण्डयानालताथिनः ॥ १८ ॥ 
तत्र इधरसे सी दे महाधनुधर वीर समरमें राजा दुर्योधनके पास पहुंचकर आततायी 
पाण्डवासे युद्ध करनेको चरे ॥ १८॥ 

भीमसेन॑ रणे कुद्धं द्रोणपुचो न्यवारयत्‌ । 

लतो बाणैमेहाराज प्रसुक्तः सर्वतोदिद्यम । 

नाज्ञायन्त रणे वीरा न दिशाः प्रदिशस्तथा ॥ १९॥ 

दराज ! द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने युद्े क्रुद्ध हुए भीमसेनको चारों ओरसे चलाये हुए अनेक 

प्रकारके वाणोसे तब रोक दिया, उस समय युद्धमें बाणोंके मारे हमें यह नहीं जान पडता 
था, कि कौन किस पक्षका वीर है, और दिशा, उपदिशा कौनसी हैं ? ॥ १९॥ 


अन्याभ २१ | झाश्यपते १५७ 


ताबुभौ कूरकर्मीणाडुमौ भारत दुःसहो । 

घोररूपमयुध्येतां कृतप्रतिकृतेषिणी । 

ासयन्तो जगत्सर्व ज्याक्षेपविहतत्वचौ ॥ २० ॥ 
भारत ! वे दोनों वीर महापराक्रमी क्रूरतापूर्ण कमे करनेवाले और दुःसह थे । इसलिये एक 
दूसरेंके मारनेका यत्न करके घोर युद्ध करने लगे । दोनोंकी धनुषके शब्दसे सब जगत्‌ 
भयभीत होने लगा, धनुषकी डोरी खींचनेसे उनके हाथोंकी त्वचा कठीन हो गयी थी ॥२०॥ 

शकुनिस्तु रणे वीरो युधिष्ठिरमपीडयत्‌ । 

तस्याम्वांश्चतुरो हत्वा सुबलस्य सुतो बिञ्जुः। 

नाद चकार बलवान्सवेसेन्थानि करुपथन ॥ २१॥ 
उसी समय वीर शकुनि युधिष्ठिरकी ओर युद्धमें बाण चलाकर पीडा देने लगे और सुबलके 
उस प्रबल पुत्रने महाराज युधिष्टिरके चारों घोडोंकी मारकर सब सेनाको कंपित करते हुए 
बे बलवान्‌ सिंहके समान गज ॥ २१ ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे चीरं राजानसपराजितस्त्‌ । 

अपोवाह रथेनाजौ सहदेवः प्रतापवान्‌ ॥२२॥ 
तब प्रतापी सहदेव अपराजित वीर राजा युधिष्ठिरको अपने रथपर बिढाकर युद्धसे दूर ले 
गये ॥ २२॥ 

अथान्यं रथमास्थाय धर्मराजो युधिष्ठिरः । . 

झकुनि नवभिविद्ध्या पुनर्विव्याध पश्चमिः। 

ननाद च महानादं प्रचर! सर्वधन्विनाम्‌ ॥२३॥ 
फिर धमराज युधिष्ठिरने दूसरे रथमे घेठकर शकुनिके शरीरमें पहले नौ चाण मारकर, 
पांच ओर मारे ओर उनको विद्ध किया और सक धतुर्धरोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर सिंहके समान 
गजने लगे ॥ २३ ॥ 

तझुद्धम भवच्च घोररूपं च मारिष । 

इंक्षितृपीतिजनन सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ २४॥ 
मारिष ! तब शक्काने ओर युधिष्ठिरका बिचित्र और घोर युद्ध होने लगा । उस युद्धको 
देखकर सिद्ध, चारण और न्ध्व प्रसन्न होकर दोनोंकी प्रशंसा करने लगे ॥ २४ ॥ 

उळूकस्तु महेष्वासं नकुल युद्धदुमंदम । 

अभ्यद्रवदमेयात्मा रारवर्षेः समन्ततः ॥ २५ ॥ 


महावीर शकुनिके पुत्र अमेयात्मा उळूक महाघलुर्धर महापराक्रमी नकुलकी ओर दौंडे और 
चारों ओरसे बाणोंकी वर्षा करने लगे॥ २५ ॥ 


१५८ मदासार्से ( हद्प्रयेद्ापर्व 
तयैष नळुलः सूरः सोवलट्य रुतं रणे । 
शारवर्षेण महता समन्तात्पर्थेवारथत्‌ ॥ २६॥ 
और शूर नकुल भी शकुनिके पुत्रकी ओर दोडे ओर उसको भारी बाणदपोसे सब ओरसे 
रोक दिया ॥ २६ ॥ 
तौ त समरे वीरौ कुलपुत्नी महारथौ । 
योघयन्तावपऱ्येतां परस्परक्गतागसौ ॥ २७ ॥ 
दोनों उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए महारथी क्षत्रिय पीर परस्पर किये हुए आक्रमणका प्रतिकार 
करके घोर युद्ध करने लगे, यह हमने देखा ॥ २७ ॥ 


तयैव कृतवर्मा ठु शैनेयं दाचुतापनस । 

योधयज्छुशु ले राजन्नलं दाक इवाहवे ॥२८॥ 
चे दोनों एक दूसरेके बाणोंकी काटकर अपनी अपनी विजयका यत्व करने लगे, उधर 
शत्रुतापन सात्यकि कृतवर्मीके साथ युद्ध करते हुए, युद्धमें बली और इन्द्रके समान शोभित 
होने लगे ॥ २८ ॥ 

दुर्योधनों धतुदिछत्त्वा शष्टद्यञ्चस्य संयुगे । 

आयेन छिन्नधन्वानं विव्याध निशितैः दारे! ॥ २९ ॥ 
दुर्योधनने एक वाणसे युद्धमें धष्टयुम्नका थनुप काट दिया, ओर धनुप कट जानेपर उनके 
शरीरम अनेक तीक्ष्ण बाण मारे ॥ २९ ॥ 

शृष्टछयुर्नोऽपि सलरे प्रगृत्य परमायुधम्‌ । 

राजानं योधयामास पङ्दतां सवधन्विनास्‌ | 
धष्टध्यम्नने मी दूसरा उत्तम घनुप लेकर दुयोधनसे समरमें सव धनुधरोंके 
किया ॥ ३० ॥ 

तयोर्घुदधं मदचाखीत्खंग्रामे सरतर्षस । 

प्रस्रिद्चयोयथा सक्त मत्तयोबरहस्निनो ॥ ३१ ॥ 
जेते मद बहानेवाले दो मतवाले हाथी थोर युद्ध करते हैं, ऐसे ही युद्धमें इन दोनोंका महा- 
भयानक युद्ध हुआ ॥ ११ ॥ 

गोतमस्तु रणे कुछो द्रौपदेयान्भहावलान्‌ । 

विव्याध घहुलिः शारः दारे सन्नतपर्वासि! ॥१९॥ 
शर कपाचायने समरमें क्रु होकर महावलवात्‌ ट्रोपदाके पुश्रोंकी अनेक नतपवे वार्णोसे विद्ध 
कर दिया ॥ ३२॥ 


३०॥ 
देखते 


वते घोर युद्ध 


[ध्याय २१] शल्यपर्व १८९, 


तस्थ तैरभवद्युद्धनिन्त्रियेरिव देहिनः । 

घोरखू्पमसंबाय निर्मणोद्शलीय च . ॥ ११॥ 
जैसे पांचों इन्द्रियोंके सङ्ग देहधारी जीद लडता है ऐसे ही कृपाचार्य और द्रौपदीके पुत्रोंका 
महाघोर युद्ध हुआ । वह युद्ध भयंकर, अनिवार्य और अमर्यादित हुआ ॥ ३३ ॥ 

ले च तं पीडयामासखुरिन्हियाणीव बालिचाम्‌ । 

स च तान्प्रतिर्सरव्धः प्रत्ययोधयदाहवे ॥ १४ ॥ 
जैसे मूर्सकों झन्द्रियां व्याकुळ कर देती हैं, वैसे ही उन पांचोंने कृपाचार्यको व्याकुळ कर 
दिया, परन्तु कृपाचार्य भी क्रुद्ध होकर युद्धक्षेत्रमं उन सबसे युद्ध कर रहे थे ॥ ३४॥ 

एवं चित्रमझूयुद्धं तस्य तैः सह सारत । 

उत्थायोत्थाय हि यथा देहिनासिन्त्रियेकिमो ॥ ३८॥ 
हे भारत ! नृप ! वे अकेले ही उन पांचों द्रौपदीपुत्रोंके सङ्ग बिचित्र युद्ध करते रहे, जेथे 
देहधारी जीव बार बार उठकर विषयोंकी ओर प्रवृत्त होनेवाली इन्द्रियोंको जीतनेका उपाय 
करता है, पैसे ही कृपाचार्य भी उनके जीतनेका उपाय करने लगे ॥ ३५॥ 


नराचैव नरैः साधे दन्तिनो दन्तिभिस्तथा । 

हया हयै? समासत्ता रथिनो रथिभिस्तथा । 

संकुलं चाभवद भूयो घोररूपं विशां पते ॥ ३६॥ 
पृथ्वीपते ! पैदल णेदलासे, हाथीपर चढे हाथीपर चढोंसे, घुडचढे घुडचढोंसे और रथी 
रथियोसे सामना करने लगे । फिर उनमें अत्यंत घोर युद्ध होने लगा ॥ ३६॥ 


इदं चिचलिदे घोरमिदं रौद्रसिति प्रभो । 
युद्धान्यासल्महाराज घोराणि च घहूनि च ॥ ३७ ॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार सब रोतिसे विचित्र घोर, रोद्र और भयानक युद्ध हुआ ॥ ३७॥ 
ते समासाद्य समरे परस्परसरिन्दसाः । 
विव्यधुश्चैव जच्लुश्च सभासा्य महाहवे ॥ ३८॥ 
शत्रुदमन करनेवाले वे वीर एक दूसरेके पास जाकर परस्पर सामना करते हुए गजने लगे 
और परस्पर मारने लगे ॥ ३८॥ 


तेषां शस्त्रससुद्‌ भूतं रजस्तीननहङ्यत । 

प्रवातेनोद्धलं राजन्धावद्गिथाश्वल्ादिभिः ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ! उनके शख्रोसे, वायुसे और घुडसवारोंखे दीडनेसे उडायी गयी भयंकर धूल चारों 
ओर व्याप्त दिखाई देने लगी ॥ ३९॥ | ' 


१६० महाभारसे [ हदप्रवेशापवं 


> 


रथनालिससुद भूत निःश्वासेव्थापि दन्तिनाम्‌ । , 

रजः खन्ध्याञ्रकपिलं दिवाकरपर्थ थथौ ॥ ४० ॥ 
स्थेके पहियोंके वायु और हाथियोंके श्वासते उडकर धूळ सन्ध्या समयके मेथोके समान 
सयतक पहुंच गई ॥ ४०॥ 

रजसा तेन संएक्ते भारकरे निष्णभीकुते । 

संछादिताभवदु भूमिस्ते च झारा खहारथाः ॥ ४१ ॥ 
उस धूलके संपकेसे छ्यका तेज घट गया, मघ भूमि और महारथी शूरवीर सी छा गये ॥४१॥ 

सुहृतादिव संबृत्त नीरजस्कं समन्तल! । 

वीरशोणितस्षिक्तायां भूमी सरतसत्लल । 

उपाशास्यत्तलस्तीन्रं तद्रजो घोरदर्शनस्‌ ॥ ४२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! फिर थोडे समथके पश्चात्‌ वीका रुधिर बहनेसे पृथ्वी सिंच उठी ओर सब ओरकी 
धूल बैठ गई और रणक्षेत्र स्वच्छ हो गया । यह घोर स्वरूपी तीव्र धूल शान्त हुई ७ ४२॥ 

ततोऽपद्यं महाराज इद्वयुद्धानि भारत । 

यथाप्राग्रधं यथाज्येष्ठं मध्याहे वै सुदारुणे । 

वर्सणां तक्र राजेन्द्र व्यहद्यन्तोज्ञ्यलाः प्रभाः ॥४३॥ 
भारत ! तब मैंने फिर देखा कि चारों ओर घोर इंद युद्ध दो रहे हैं । हे राजेन्द्र ! उस दो 
पहरके दारुण समय अपनी प्रपुखता और ब्येष्टताके अनुसार होनेवाले अनेक दंद युद्ध 
देखने लगा । चारों ओर पडे हुए वीरोंके कबचोंकी प्रभा उज्ज्वल दिखाई देती थी ॥४३॥ 

शव्दः सुलुसुलः संख्ये शाराणां पततासभ्ूत्‌ । 

महावेणुवनस्येच दद्यसातस्थ सवतः ॥ ४४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपवेण्येकविशोऽध्यायः ॥ २१॥ १०५७ ॥ 
जैसे पर्वतपर जलते हुए बडे वांसोके वनमें चटकनेका शब्द होता है, ऐसे ही युद्धमें वाणोंके 
चलनेका तुमुल शब्द सुनाई देता था ॥ ४४ ॥ 
॥ महाभारतके शब्यपदम इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ १०५४ ॥ 


रेषे : 
सय उवाचू र्त 
वतमाने तथा युद्धे घोररूपे भयानके । 
अभज्यत चलें तत्र तव पुरस्य पाण्डवे! ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! जव ऐसा घोर भयानक युद्ध होने लगा, तव पाण्डवोने तुम्हारे 
पुत्रकी सेना इधर उधर भगा दी ॥ १ ॥ 
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तांस्तु यत्नेन महता संनिवार्य सद्दारथान्‌ । 
पुसते योधयालास पाण्डवानासघीकिनीस्‌ ॥२॥ 
तव तुम्हारा पुत्र राजा दुर्योधन भागते हुए महारशियोंको बहुत यत्वसे रोक कर पाण्डवॉका 
सेनासे युद्ध करने लगे ॥ २॥ 
- निदृत्ताः सहला योधास्तव पुत्नप्रियेजिण! । 
संनिवृत्तेषु तेष्वेवं थुद्धमासीत्ळुदारणस््‌ I 
तब तुम्हारी ओरके और भी वीर जो तुम्हारे पुत्रकी विजय चाहते थे लौटे और रोटनेपर 
उन सबमें घोर युद्ध होने लया ॥ ३ ॥ 
तावकानां परेषां च देवासुररणोपमस्‌ । 
परेषां तव खैत्ये च नासीत्काश्ित्पराङछखः ॥४॥ 
तुम्दारे और शत्रुओके बीरोका यह युद्ध देवासुर संग्रामेके समान हुआ । उस समय तुम्हारे 
और शत्रुओंके दोनों ओरसे कोई बिमुख होकर भागा नहीं ॥ ४ ॥ 
अलुलानेन युध्यन्ते संज्ञासिर् परस्परस । 
तेषां क्षयो महानासीदयव्यतानितरेतर ॥७॥ 
उस समय दोनों ओरके वीर केवल अनुमान ओर चिन्होंसे परस्पर युद्ध कर रहे थे, अथात्‌ 
कोई किसीकी पहचान नहीं सकता था, परस्पर युद्ध करनेवाले उनका भारी विनाश हो 
गया ॥ ७ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा कधेन महता युतः 
जिगीषमाणः संग्रामे धातराष्ट्राब्सराजकान्‌ ॥ ६ ॥ 
तब राजा युधिषठिरको महाक्रोध हुआ, ओर संग्राममे राजाओंफे समेत तुम्हारे पुत्रको 
जीतनेके लिये ॥ ६ ॥ 
त्रिभिः शारद्वत विद्ध्वा रुक्मपुक्षः शिलाशितैः । 
चतु लिनिजघानास्दान्कल्याणान्कुतवसणः ॥७॥ 
कुपाचायके शरीर शिलापर तेज किये हुए सोनेके पंखवाले तीन बाण मारकर विद्ध किया 
ओर चार नाराच बार्णोसे ऋतवमोके चारों घोडोंको मार डाला ॥७॥ 
अश्वत्थासा तु हा्दिक्यसपोबाह यरास्विनस्‌ । 
अथ शारद्वतोष्छालिः घह्यविध्यदधिषिरस्‌ ॥८॥ 
तब यशस्त्री कृतवर्माको अश्वत्थामा अपने रथपर चढाकर दूर ले गया और तदनन्तर 
कृपाचायेने भी राजा युधिप्ठिर्की आठ बाण मारे ओर घायल किया ॥ ८ ॥ 
२१ (म भा. शल्य, ) 
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ततो दर्योधनो राजा रथान्सप्तशतान्नणे । 

प्रेषथव्यत्र राजासौ धर्मपुजो युधिषिरः ॥ 
तब राजा हर्योधनने जहां धमपुत्र युधिष्ठिर थे वहां उनसे लडनेके लिये सात सो रथ 
भेजे ॥ ९॥ 

ते रथा रथिभियुक्ता मनोमारुतरंहसः । 

अभ्यद्रवन्त संग्रामे कोन्तेघस्य रथं प्रति ॥ १०॥ 
चे वायु और मनफे समान तेज चलनेवाले रथ रथि वीरोंकि सहित रणभूमिर्म कुर्न्तापुत्र 
युथिष्टिरके रथकी ओर दोडे ॥ १० ॥ 

ते समन्तान्महाराज परिवारे युधििरस्‌ । 

अच्दर्य सायकेश्चकुर्मेंधा इव दिवाकरम्‌ ॥११॥ 
महाराज ! तब उनमें बैठे चीर रथि युर्थिष्ठिरको चागं ओरसे घेरकर बाण चलाने लगे । 
राजा युधिष्टिर उनके बाणेसि ऐसे छिप गये, जैसे खर्य मेवोर्मे ॥ ११ ॥ 

नामृष्यन्त सुसंरव्धाः शिखण्डिप्रसुखा रथाः । 

रथेरग्रयजवेयुक्तेः किङ्किणीजालसंडटतैः । 

आजग्छुराभिरक्षन्तः छुन्तीपर्ण युधिछिरम्‌ ॥१२॥ 
राजा युरथिष्ठिरको घिरा देख अत्यंत क्रुद्ध इए शिखण्डी आदि रथी वह सहन न कर सके 
ओर वे घंटियोंकी जालीसे ओर श्रेष्ठ वेगवान अश्वोसे युक्त रथोदारा झुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरकी 
रक्षाके लिये दोडे ॥ १२ ॥ 

ततः प्रवचने रौद्रः संग्रामः शोणितादकः । 

पाण्डवाना छुरूणा च यमराषट्राविवधनः ॥ १३॥ 
तव फिर पाण्डवो और कोरवॉका अत्यंत घोर युद्ध होने लगा । उसमें पानीकी तरह रुधिर 
चह चला, वह युद्ध यमराजके राज्यकी वृद्धि करनेवाला था ॥ १३ ॥ 

रथान्सप्तरातान्हत्वा झुरूणामातताथिनाम्‌ । 

पाण्डचाः सह पाञ्चालैः पुनरेवाभ्यवारघन्‌ ॥ १४॥ 
पाञ्चाल और पाण्डबॉने थोडे ही समयमे आततायी कौरवोंके उन सात सौ रथियोंका नाश 
कर दिया, और तुम्हारी सेनाको रोका ॥ १४ ॥ 

तत्र युद्ध महचचासीत्तच पुत्रस्य पाण्डवैः । 

न च नस्ताइश इष्ट नव चापे पार श्रुतम्‌ ॥ १० ॥ 


असा उस समय तुम्हारे पुत्रका पाण्डवोंके साथ भारी युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध मेने कभी न 
देखा था ओर न सुना था ॥ १७ ॥ 
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वर्तमाने तथा युद्धे निमथोदे समन्ततः । 

वध्यमानेषु योधेषु तावकेष्वितरेषु ल ॥१६॥ 
इस सब ओरसे होनेवाले मयोदारहित घोर युद्धम तुम्हारे और शत्रुओंके दोनों ओरके वीरॉका 
नाश होने लगा ॥ १६॥ 

निनदत्सु च योधेषु शह्ुवर्चेश्व पूरितेः । 

उत्कृष्टः सिंहनादैश्च गजितेन च धन्विनाम्‌ ॥ १७॥ 
दोनों ओरके वीर गजने लगे । उत्तम शङ्क बजाने लगे और धनुपॉपर टङ्कार देने लगे । 
घनुषधारीयोंकी पुकार, सिंहनाद और गजनाओंके साथ ॥ १७॥ 

अतिप्रद्ृद्धे युद्धे च छिद्यमानेषु मखु । 

धावमानेषु योधेषु जथणद्धिषु मारिष ॥ १८ ॥ 
हे मारिष ! जब वह संग्राम सीमाकों उल्लंघन करने लगा, कहीं बीरोंके मर्मस्थल फांडे जाने 
लगे । अपनी अपनी विजयके लिये वीर दोडने लगे ॥ १८ ॥ 

संहारे सवेतो जाते एथिव्यां शोकसमूभवे । 

बह्ीनाउुत्तमसत्रीणा खीमन्तोद्धरण तथा ॥ १९॥ 
इस घोर युद्धम सव ओर शोकजनक संहार होने लगा, एथ्वी भरकी अनेक उत्तम युबती 
ख्रियां विधवा हुई ॥ १९॥ 

निर्मयीदे तथा युद्धे चतेमाने खुदारुणे । 

परादुरासान्विनाशाय तदोत्पाताः रुदारुणाः । 

५ चचाल शव्द छुवाणा सपर्चेतचना मही ॥ २०॥ 

सब मयांदाओंका उल्लंघन करके अत्यंत दारुण बुद्ध होने गा, तब जगतका नाश करनेवाले 
अनेक घोर उत्पात हुए, फिर उस पवित्र कुरुक्षेत्रमें कषत्रियलोग सावधान होकर युद्ध करने लगे । 
उस समय वन और पर्वतोंके सहित भूमि भयानक शब्द करती हुई हिलने लगी ॥ २० ॥ 

सदण्डाः सोल्घुका राजन्शीर्यमाणाः सभन्ततः । 

उल्काः पेतुर्दित्रो सूमावाहत्य रविमण्डलम्‌ ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! आकाशसे जलती हुई दण्डके समान उल्का चारों ओरसे गिरी । आकाशसे सर्यके 
मण्डलको आघात करके उल्काएं गिरने लगी ॥ २१ ॥ 

विष्वण्वाताः प्रादुरासन्नीचैः काकर वर्षिणः । 

अश्रूणि सु्ुचुनोगा वेपथुश्चारपरशादू श्राम्‌ ॥ २२॥ 
सब ओर नीचे बाळू और केकड बरसानेवाली भयानक वायु चलने लगी, हायि आसर बहाने 
आर थरथर कांपने लगे ॥ २२॥ 
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एतान्घोराननाहत्य सशुस्पातान्छुवासणान्‌ । 

पुनछेद्धाय संमन्न्य क्षत्रियार्तस्थुरव्यथा! । 

रमणीये कुरुक्षेने पुण्ये स्वगे वविलासव! ॥ २३ ॥ 
इन सब घोर और दारुण अपशकुर्नोका निरादर करके वीर क्षत्रिय सावधान होकर अव्यथित 
मनसे फिर भी युद्ध करने लगे और शत्रुओंको मारने लगे उम रमणीय और पृण्यमय 
कुरक्ेत्रमे स्वर्ग जानेकी इच्छावाले क्षत्रिय घोर युद्ध करने लगे ॥ २३ ॥ 

तक्तो गान्धारराजस्य पुत्र। शळुसिरत्रचीत्‌ । 

युध्यध्वसग्रतो यावत्पृछतों हन्ति पाप्डचान्‌ ॥ २४ ॥ 
तब गान्धारराज सुबलके पुत्र शकुनि अपने प्रधान दीरोसे बोले, तुम लोग पाण्डवॉके आगे 
खडे हुए युद्ध किये जाओ और में पीछेसे जाकर नाण किये देवा हूँ ॥ २४ ॥ 

ततो नः सम्प्रयादानां मद्रयोधारततरह्विनः । 

हुए! दक्िलकिलाशब्दसकछुवन्ता पर ॥२७॥ 
शकुनिके ऐसे वचन सुन हमारी ओरके मद्रदेशीय पेगदान्‌ योद्धा ओर अन्य दीर प्रसन्न 
होकर गर्जने और हंसने लगे ॥ २७ ॥ 

अस्मांस्ठु छुनरासाय लब्घलक्षा दुरासदा। । 

दारसनानि छुन्वन्तः शरवर्षेरवाक्िरन्‌ ॥ २९ ॥ 
तब पाण्डवोकी ओरके दुधपष योद्धा भी फिर हमारे पारा आकर, हमें अपना लक्ष्य चनाकर, 
धनुष हिलाते हुए हमारे ऊपर घोर घाण वर्षाने लगे ॥ २६ ॥ 

लतो इतं परेस्तच मद्रराजवलं तदा । 

ठुयोधनघलं दृषा पुनरासीत्पराड्रुखम्‌ ॥ २७॥ 
क्षणसरम शत्रुआंने सद्रराजकी सेनाका नाश कर दिया हे, यह देख दर्योधनकी सब सेना 
पुनः विमुख होकर इधर उघरको भाग चली ॥ २७ ॥ 

गान्धारराजस्तु एुनयीक्यसाह ततो वली । 

निवर्तध्वसधर्सेज्ञा युध्यध्वं कि नेन वः ॥ २८ ॥ 
अपनी )नाको भागते देख बलवान्‌ गान्धारराज शकुनि क्रोधकर फिर बोले, अरे अधर्मियों ! 
तुम लोग युद्ध छोडकर कहां भागे जते हो ? और युद्ध करो, भागनेसे क्या 
होगा ? ॥ २८ ॥ 

अनीकं दरासाहस्रमस्वानां भरतर्षभ । 

आशीद्गान्धारराजस्प विसलप्रासोधिनाम्‌ ॥ २९॥ 


हे महाराज ! उस समय घोर प्राससे युद्ध करनेवाले दस सहस्र घुडसवार वीर गान्धारराज 
शकानेके सङ्गम थ ॥ २९॥ 


र” 
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बलेन तेन विक्रम्य चत्तेमाने जनक्षणे । 

पलः पाण्डवानीकमस्थप्राज्षिशितः शारे! ॥ ३० ॥ 
उसी सेनाको सङ्गमं लेकर वीर शकुनि उस यदुष्ण संहारकारी युद्धमें पाण्डवोके पीछेमे जाकर, 
तीक्ष्ण बाण वर्षाने लगे ॥ ३० ॥ 

तदश्रमिव वातेन क्षिप्यसाणं ससब्ततः । 

अमभज्यत महाराज पाण्डूनां सुसहडलस्‌ ॥ ३१॥ 
महाराज ! तब बह पाण्डवोंकी बडी सेना इस प्रकार फट गई जैसे वायु लगनेसे सब ओरसे 
मेघ फट जाते हैं ॥ ३१ ॥ 

ततो युधिषिरः प्रेक्ष्य भग्न स्वबलमन्तिकात्‌ | 

अभ्यचोदयदव्ण्य़रः सहदेवं सहाबलस्‌ ॥ ३२॥ 
तत्र राजा युधिष्ठिर अपनी सेना अपने पाससे ही भागती हुई देख, व्यग्रतासे महाबलबान्‌ 
सहदेवसे बोले ॥ ३२ ॥ 

असो खुबलपुओ नो जघ्न पीडय दंशितः । 

सेनां निसूदघस्येण पद्य पाण्डच दुर्भतिस्‌ ॥ ३३॥ 
हे पाण्डव ! यह कवच धारण किया हुआ सुबलपुत्र सावधान होकर हमारी सेनाको पीछेसे 
पीडित करके सैनिकका नाझ कर करा है, तो इस दुर्बुद्विको देखा ॥ ३३ ॥ 

गच्छ र्वं द्रौपदेयाश्च शाङुर्नि सौवलं जहि । 

रथानीकलहं रक्ष्ये पाञ्चाल खाहिलोऽनघ ॥ ३४॥ 
हे अनघ! तुम बहुत शीघ्र द्रोपदीके पुत्राके सहित दोडा और सुबळपुत्र शनिको मार डालो । 
में पाञ्चाल वीरोंके सहित इस रथ ऐेनाको नाश कर दूंगा ॥ ३४ ॥ 

गच्छन्तु कुत्रा! सर्वे वाजिनश्च सह त्वया । 

पादाताश्च निसाहस्राः दाऊुनि सोबलं जाहि ॥ ३५ ॥ 
हमारी आज्ञासे तुम्हारे सङ्ग सब दवाथीसवार, सब घुडसवार और तीन तहस्र पेदल भी जांय 
ओर तुम हमारी आज्ञासे सुबलपुत्र शकुनिको मारो ॥ ३७ ॥ 

ततो गजाः सप्तशताश्वापपाणिमिशास्थिताः । 

पश्च चाश्वसहस््राणि सहदेवश्च वीथेवान ॥ ३६ ॥ 
तब महाराजकी आज्ञा सुनते ही धनुपधारी वीरोंके सहित सात सो हाथी, पांच सहस्र घोडे 
बीर्यवान्‌ सहदेव ॥ ३६ ॥ 

पादाताश्च चिसाहखा द्रौपदेया सर्वेशः । 

रणे द्यभ्यद्रवंस्ते तु शकुनं युद्धढुभदस्‌ ॥ १७ ॥ 
तीन सहस्र पेदल और पांचों द्रोपर्दाके पुत्र समरमें महायोद्धा शकानिसे युद्ध करनेकी चले ॥३७॥ 
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ततस्तु सौवलो राजन्नश्यतिकम्घ पाण्डवान्‌ । 

जघान एष्ठतः सनां जयशुश्रः प्रतापवान्‌ ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! इनको आते देख विजय चाइनेवाले प्रतापवान्‌ सुवलपुत्र शकुनि भी पाण्डवॉके 
सामनेसे हटकर पीछेसे उनकी सेनाका नाश करने लगा ॥ ३८ ॥ 


अश्वारोहास्तु संरठ्या; पाप्डवानां तरस्विनाम । 
पाविदान्सौवलानीकमभ्घलिकरू्य तान्रथान्‌ ॥ ३९ | 
तब वेगशाली णण्डवेंकि बीर घुडचढे योद्धा क्रुद्ध होकर कोरव रथियॉको लांघकर सुवलपुत्र 
शकुनिकी सेनामें हठसे घुसे ॥ ३९ ॥ 


ते तत्र सादिनः शूराः सौपलस्य महहलस । 
गजमध्येऽचतिछ्न्तः शरवर्पेरवाकिरन ॥ ४०॥ 
ha कफ 


और वे सत्र घुडसवार वीर गजसेनाके वीचमें खडे हो गये और गकुनिक्की महान्‌ सेनापर 
सहस्रां चाण वर्षाने लगे ॥ ४० ॥ 


तदुद्यतगदाप्रासमकापुरुपलेवितस्‌ । 

प्रावर्तत महयुद्धं राजन्दुमन्त्रिते तव ॥ ४१ ॥ 
है राजन्‌ ! उस युद्धमें महावीर गदा ओर प्रात आदि शस्त्र चलाने लगे । हे महाराज ! यह 
घोर युद्ध आपकी उम कपट सम्मतिहीका फल हुआ ॥ ४१ ॥ 

उपारमन्त ज्यादाव्दाः प्रेक्षका रथिनोऽभवन्‌ । 

न हि स्वेषां परेषां चा विशेष; प्रत्यरदयत ॥४२॥ 
दोनों ओरसे थचुपक्रे रोदोके शब्द बंद हो गय, रथी योद्धा प्रेक्षक हो बये । उस समय 
तुम्हारे या शन्रुपक्षके योद्धाओंमें कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती थी ॥ ४२॥ 


शरवाहुविसण्टानां शक्तीनां भरतर्षभ । 

ज्योतिषामिव संपातसप5थन्कुरुपाण्डवाः ॥४३॥ 
भरतकुलसिंह ! वीरोंके हाथसे छूटी हुई साडी शत्रुपर इस प्रकार छटती थी, मानों आकाशसे 
सहखो बिजली गिर रहीं हें, कौरव-पाण्डव दीरोंने यह देखा ॥ ४३ ॥ 

ऋिभिर्विघलाभिश्च तत्र तत्र विशां पते । 

संपलन्तीभिराकारासावइतं बहुदो भत ॥४४॥ 
प्रजापते ! चमकते और गिरते हुए निर्मळ सहसों खड़गोंसे व्याप्त हुए आकाशकी अद्भुत 
शोभा दीखती थी ॥ ४४ ॥ 
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प्रासानां पततां राजन्रूपमासीत्समन्तलः । 

शल भानामिवाकाशे तदा भरतसत्तप् ॥ ४५ ॥ 
है भरतकुलसिह ! सब ओर चलते हुए प्रास ऐसे जान पडतें थे मानो सहस्रा जुगु्न आका 
चमक रहे हे ॥ ४५ ॥ 

रुधिरोक्षितसवाङ्का विप्रविद्धेनियन्तासिः 

हयाः पारेपलान्ति स्म शतशोऽथ सहरूशा ॥ उद । 
सेकडो ओर सहस्रों घोडे रुधिरमें मीगे वीरोंके सहित पृथ्वीम गिरने लगे ॥ ४६ ॥ 

अन्योन्यपरिपिष्ठाश्च समासाद्य परस्परस । 

अविक्षताः स्म इद्यन्ते वभन्तो रुधिरं सुखेः ॥ ४७ ॥ 
किसीके थतविक्षत हो सुखसे रुघिर गिरने लगा और कोई परस्पर सामना करके एक दूसरेसे 
पिसकर मर गए, ऐसा सत्र ओर दीखने लगा ॥ ४७॥ 

ललोइसव्त्तमो घोरं सैन्येन रजसा दूले । 

तानपाकलोऽद्राक्षं तस्माददेशादरिन्दभान्‌ । 

अश्वात्राजन्मलुष्यांश्च रजसा संवृते सति ॥ ४८॥ 
उस समय दोनों सेनासे उडी हुई धूरसे सब ओर घोर अंधकार छा गया, और चारों ओर 
शत्रुदमन वीर इधर उधरको घबडाकर भागने लगे, ऐसा हमने देखा । राजन्‌ ! धूलसें सब 
पृथ्वी भर जाते दी घोडों ओर मनुष्याको भी हमने भागते इए देखा ॥ ४८॥ 

सूघ निपतिताश्चान्ये वसन्तो रुधिरं बहु । 

कशाक्षाशससालञ्रा न शकुश्वछितु जनाः ॥ ४९॥ 
कोइ वार पृथ्वीम गिरा ओर किसीफे सुखमे रुधिर बहने लगा, बहुतसे वीर परस्पर बाल 
पकड़कर इतने परस्पर चिपक गये कि कोई चेष्टा नहीं कर सकते थे ॥ ४९ ॥ 

अन्योन्णम्बपछेभ्थो विक्रषेन्तो महाबलाः । 

मझ्ला इव समासाद्य निजघ्चुरिलरेतरम्‌ । 

अश्वेत व्यपकूष्पन्त बहवोइच गत्तासचः ॥ ५० ॥ 
कितने महाबल्वान्‌ योद्धा एक दूमरेकी घोडेपरसे खींचने लगे, कोई महयुद्ध करने लगे 
ओर एक दूसरेपर प्रहार करने लगे, कितने ही मरकर घोडोंसि इधर उधर खींचकर लेजा 
रहे थे ॥ ५० ॥ 

भूमी निपलिताआन्ये बहवो विजयैधिणः । 

तत्र तच व्थहृद्घन्त पुरुषाः छरसानिनः ॥७५१॥ 


जा दूसरे विजयामिलाषी और अमिमानी वीर प्रथ्वीर्मे सब जगह पडे दिखायी देते 
॥ ५१॥ 
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देखाई दता था ॥ ५२ || 
द्र न काक्थ नञा दन द्र तु दस कवताचत । 


दूर तक जाना अशक्य हुआ था ॥ ५३ 
झघिरोक्षितसंनादेराततदास्त्रेसदासुधेः । 


एनाप्रहरणघारे। परस्परवर्धेषिशिः । 
सखुसंनिकृष्ठेः संग्रामे दत ूयिषठ सैनिकै ॥ ७४ ॥ 


सब शस्नधारी योज्ाओंके कवच रुधिरने भीग गये थ, वे अखशस्र लेकर धन्नुप खींचकर 
अनेक प्रकारके घोर आयुधांसे एक ,दूसरेके दघकी इच्छा करते थे । उस युद्धम समी निकट 
होकर युद्ध करते थे ओर उनमेसे बहुतेरे योद्धा मारे गये थे ॥ ५४ ॥ 

स सुट्टत ततो युद्ध्वा सौवलोऽथ विशां पते ! 

पट्वहसैहेयेः शिक्षेरपाथाउछकुनिस्ततः ॥ ० ॥ 
प्रथ्वीपते ! यह थोग युद्ध थोडे समय तक होता रहा तव शकुनि बचे हुए छः सहस्र घुद- 
चढोंको लेदर 'युद्धसे भाग गये ॥ ५७ ॥ 

तथैव पाण्डवानीकं रुधिरेण सलुक्षितम्‌ । 

षट्सहठस्रदथः दिष्टरपाचाच्छाल्लदाहनम ॥ ५८ ॥ 
झविरसे भीगी हुई पाण्डवोंकी सेना भी बचे इए छः सहस्र धुड चढॉके साथ युद्धसे लोट 
गयी । उनके सारे वाहन थक गये थे ॥ ५६ ॥ 

अश्वारोहास्तु पाण्डू नाव छ्टुवज्ुघिरोक्षिताः 

सुसंनिळूटाः संग्रामे खूयिष्टं त्यक्तजीविताः ॥ ५७॥ 
तब रुधिरमें भीगे प्राणकी आशा छोडकर लडनेवाले पाण्डवोंके निकटवती घृडसवार युद्धम 
इस प्रकार घोले ॥ ०७॥ 

नेह राज्यं श्थैयोंदू'छुं झुल एव महागजैः । 

रथानेच रथा यान्तु छुज्जराः छु्जरानापि ॥ ५८ ॥ 
इस समय ग्थॉसे सी युद्ध नहीं ळर सकते, फिर बड़े बड़े हाथैयोंकी तो कथा ही क्‍या है? 
रथ रथांका ओर हाथी दाथियोंका सामना करे ॥ ५८ ॥ 
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प्रतियातो हि शकुनिः स्वमनीकलवस्थितः । 

न पुनः सौबलो राजा युद्धमभ्णागसिष्यति ॥५९॥ 
राजा शकुनि युद्ध छोडकर अपनी सेनामे भाग गये, अब फिर लोटकर राजा सुवलपुत्र 
झकुनि युद्धमें नहीं आवेगे ॥ ५९ ॥ 

ततस्तु द्रौपदेयाश्व ते च मत्ता महाद्विपाः । 

प्रथयुयत्र पाश्वाल्यों धृष्टयुच्ो महारथः ॥ ६० ॥ 
उनका यह वचन सुन द्रोपदीके पांचों पुत्र और वे मतवाले हाथी महारथी पाञ्चाल राजा 
धृष्टयु्रकी ओर चले गये ॥ ६०॥ 

सहदेवोऽपि कौरव्य रजोमेघे सञ्जुत्थिते । 

एकाकी प्रययौ तत्र यत्र राजा युधिषिरः ॥ ६१ ॥ 
कुरुकुलनन्दन ! सहदेव भी शकुनिकी सेनाको धूलके बादलसे भरी देख, अकेले ही राजा 
युभिष्ठिरफे पास चले गये ॥ ६१ ॥ 


ततस्तेषु प्रयातेषु शङ्कानिः सौघलः पुनः। 

पार्श्वेतो$भ्यहनत्कुद्धो शष्ट्ुञ्नस्य वाहिनीम्‌ ॥ ६२॥ 
उन सब वीरॉको गया हुआ देख, सुबलपुत्र शकुनि फिर क्रोध करके धृष्टयुश्नकी सेनाको 
पिछले भागसे आकर काटने लगे ॥ ६२ ॥ 

तत्पुनस्तुसुलं युद्धं पाणांस्त्यकत्वाभ्यवतेत । 

तावकानां परेषां च परस्परवपैषिणाम्‌ ॥ ६३॥ 
तब परस्पर बधकी इच्छा करनेवाले तुम्हारे और शत्रुपक्षके सैनिकोमें प्राणोंका मोह छोडकर 
घोर युद्ध होने लगा ॥ ६३ ॥ 

ते शन्योन्यमचेक्षन्त तस्मिन्वीरसमागमे । 

योधाः पर्यपतन्राजञ्शतशोऽथ सहस्राः ॥ ६४ ॥ 
राजन्‌ ! वीरोंके उस संग्राममें सेकडों-सहस्रों चीर योद्धाओंने उधरसे बडे वेगले आक्रमण 
किया और बे एक दूसरेकी ओर देखने लभे ॥ ६४ ॥ 

असिभिङ्छियमानानां शिरसां लोकसंक्षये । 

पाढुरासीन्महाशव्दस्तालानां पततामिय ॥ ६५ 
दोनों ओरसे खड्ग चलने लगे, और उस लोक संहारक युद्धमें तलवारोंसे वीरोंके शिर कट 
कटकर एथ्तीपर गिरने लगे, तब ऐसा शब्द होने लगा, जेसे तालके फलोके भिरनेसे 
होता हे ॥ ६७ ॥ 
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विसुक्तानां शरीराणां शिन्नानां पतलाँ खुचि । 
सायुधानां च वाह्टनाछुरूणां च विशां पते । 
आसात्कटकटादाव्दः छम हाछोसहचण। ॥ ६६ ॥ 
प्रजापते ! भिन्न होकर प्रथ्वीपर गिरनेवारे शरीर, शोके साथ कहीं हाथ और कहीं जांघ कट 
कर गिरने लगे और ऐसा घोर कट-कट शब्द होने लमा कि, सुनकर रोए खडे होने लगे ॥8 ६॥ 
निघन्तो निरितेः शास्तरैश्रांदुन्पु्रान्सस्तीनापि । 
योधाः परिपतन्ति स्म सथासिषकृत खगाः ॥ ६७ ॥ 
असे मांसके लिये पक्षी एक दूसरेको मारते हैं, ऐटे ही वीर लोग अपने तीक्षण शख्नोसे भाई, 
पुत्र और मित्रोंको मारने लगे ॥ ६७ ॥ 
अन्योन्य प्रतिसरव्धाः रमासाद परस्परम । 
अहे पूर्वमह पूचेसिति न्यघ्रन्सहस्रशाः ॥ ६८॥ 
दोनों पक्षाँके बार क्रुद्ध होकर परस्पर लइते हुए “ हम पहले तुझे मारग, हम पहले तुझे 
मारेंगे; ? ऐसा कहते हुए सहा वीरोंका पध करने लगे ॥ ६८ ॥ 
संघातैरासनभ्रटेरश्वारोहेगतारुतिः । 
हयाः परिपतन्ति स्प शतशोऽथ सहस्रः ॥ ६९ ॥ 
कहीं शन्रुआंके प्रहारसे मरकर घोडोंसि घुडसवार आसनभ्रष्ट होकर गिरते लगे और इनके 
साथ ही सेकडों ओर सहस्रो घोडे ही मरने लभे ॥ बे  .- 
स्फुरतां प्रतिपिष्टानासश्वानां शीघ्रसारिणाम । 
स्तनतां च मलुण्याणां संनद्धानां विशां एते ॥ ७० | 
वथवीपते ! कहीं अत्यन्त तेज चलनेबाले घोडे पृथ्वीमें गिर कर तडफने लगे, कितने तो पिस 
गये थे । कहीं हाहाकार करते हुए कबचधारी मनुष्य गिर गये ॥ ७० ॥ 
शकत्यूश्टिप्रासशब्दस्थ तुखुछ/ समजायत । 
सिन्दतां परमर्माणि राजन्दुलेन्च्रिति तव ॥ ७१ ॥ 
कहीं वीरोंके मर्मस्थानोंको काटत हुए शक्ति, ऋष्टि और खड्गोके योर शब्द होने लगे । 
यह नाश तुम्हारी दुष्ट वुद्धिकी सलाहसे हुआ ॥ ७१ ॥ 
अमालिखूता। संरव्याः श्रान्तवाहाः पिपासिताः । 
दिक्षला्च शितेः शस्त्रैर भ्यचतेन्त तावकाः ॥ ७२॥ 
ह राजन्‌! ऐसे तुम्हारी ओरके सच वीर परिश्रमसे थळे हुए, क्रोधित हुए थे। उनके वाहन 
भी थक्के हुए थे, और वे प्याससे व्याकुल हुए थे उन सबोंदा सव शरीर तीक्षण शत्रोंके 
घावसे विक्षत हुआ था । ऐसी स्थितीम वे इधर उधरको भागने लगे ॥ ७२॥ 
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मत्ता रुधिरगन्धेन बहवो5त्र विचेतसः । 
जध्नु) परान्स्वकां्चैव पापान्प्रा्ाननन्तरान्‌ ॥ ७३॥ 
अनेक वीर रुधिरकी गन्धिसे मतवाले होकर विषेकहीन हो गये ये, और अपने ओर पराये सेनिकों- 
को भी मारने लगे। उस समय जो जिसके आगे आ गया, उसने उसीको मार डाला ॥७३॥ 
घह्वश्च गतप्राणः क्षन्रिया जयगद्धिनः । 
सूभावभ्थपतन्राजञ्शरच्रष्टिमिरादृताः ॥ ७४ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय विजय चाहनेवाले अनेक क्षात्रेय वाणोंकी बपीसे आच्छादित होकर 
मरकर प्रथ्वीपर गिर गये ॥ ७४ ॥ 
वृकशूध्रश्गालानां तुसुले मोदनेऽहनि । 
आसीइलक्षयो घोरस्तव पुत्रस्य पझ्यतः ॥ ७५ ॥ 
गिद्ध, मोडिये और सियार उस भर्यकर दिनमें बहुत प्रसन्न हुए । उस दिन तुम्हारे पुत्रके 
देखते देखते तुम्हारी सेनाफा बहुत नाश हुआ ॥ ७५ ॥ 


नराश्वक्ायर्सछच्ञा भूमिरासीद्विशां पते ! 
रुघिरोदकचित्रा च भीरूणां सयवर्धिनी ॥ ७६॥ 
उस मरे हुए मनुष्यों और घोडोंके शरीरोसे पृथ्वी ढकी गई थी और पानीके समान बहाये 
जाते हुए सथिरे विचित्र दीखती थी । यह देखकर कायर लोग डरने लगे ॥ ७६ ॥ 
असिमिः पदिः शलेस्तक्षमाणाः पुनः पुनः । 
तावका! पाण्डवास्वेच नाश्‍्यचतेन्त सारत ॥ ७७॥ 
भारत ! दोनों ओरकी सेना खड्ग, पट्टिश ओर परिघाते एक दूसरेके बार बार घायल 
करती थी । तो भी तुम्हारे और पाण्डबोंके योद्धा युद्धे बिमुख नहीं हुए ॥ ७७॥ 
प्रहरन्तो यथाशक्ति यावत्प्राणस्य धारण । 
योधाः परिपतन्ति स्म बभन्तो रुधिरं ब्रणैः ॥ ७८ ॥ 
योद्धा लोग अपने वलके अनुसार शस्र चलाते रहे और महते रहे कि जवतक हमारा प्राण 
रहेगा तवतक शक्तिभर युद्ध करेंगे। वीरोंके घावसे रुधिर बहने लगा, और वे मरकर 
गिरने लगे ॥ ७८ ॥ 


छिरो ग्रहीत्वा केशेषु कबन्धः समच्छयत । 
उद्यस्थ निशितं खड्गं रुधिरेण सञ्ुक्षितम्‌ ॥ ७९॥ 
बाँ कहीं कबन्ध ( रण्ड) शत्रुके कटे हुए शिरको बालोंसहित दाथमें पकडे हुए और रुधिरमें 
भीगा चमकता तीक्ष्ण खड्य उठाकर खडा था, ऐसे दिखाई देता था ॥ ७९ ॥ 
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अथोत्थितेषु बहुषु कबन्धेषु जनाधिप । 

तथा रघिरगन्धेन योधाः करमलनाविदान ॥ ८० ॥ 
जनेश्वर! इस प्रकार बहुत कबन्ध खंडे हो गये, तब रुधिरकी गन्धिसे बार भी मोहित होकर 
घबडाने लगे ॥ ८० ॥ 

मन्दीभूते ततः शब्दे पाण्डवानां भहडलम्‌ । 

अल्पावारिष्टैस्तुरगैरभ्यवतेत सौबलः ॥८१॥ 
जब मार काटका शब्द कम हुआ, तब सुवल्पुत्र शकुनिने देखा कि मेरे सङ्ग बहुत थोडे 
घुडचढें रह गये । परन्तु शकुनि बचे हुए उतने ही घुडसबार वीरॉको लेकर फिर पाण्डबॉकी 
भारी सेनाकी ओरको धावा करनेके लिये चले ॥ ८१ ॥ 


ततो$भ्यधावंस्त्वरिताः पाण्डवा जयगुद्विन! । 

पदातयश्च नागाश्च सादिनश्चोद्यतायुधाः ॥ ८२॥ 
तब विजयकी इच्छा करनेवाले पाण्डवोंके वीर भी तुरंत हा अपने पेदल, दाथीसवार और 
घुडसवार भी आयुधांको उठाकर शङनिकी ओर दोडे ॥ ८२॥ 


कोष्टकीकृत्य चाप्येनं परिक्षिप्य च सर्वशः । 
CQ RS € « तिती रभ 
शस्क्रेवांवाविधेजघ्लयेद्षपारं तितीषवः ॥८३॥ 
ृष्ट्यु्नते शकुनिकी सब सेनाको घेरकर अपनी सेनाके बीचमें ले लिया और युद्ध समाप्त 
करनेके लिये, तुम्हारी सेनाको अनेक प्रकारके शख्नोसे मारने लगे ॥ ८३॥ 


त्वदीयास्तांस्ठु सम्प्रेष्य सवेतः ससभिद्रुतान्‌। 

सा्वपत्तिद्विपरथाः पाण्डवानभिबुद्र्चुः ॥ ८४॥ 
तुम्हारे दीर भी अपने चारों ओरसे पाण्डबोंकी सेनाको आक्रमण करते देख, अपने घुडसवार, 
पैदल, हाथीसबार और राथियोंसे पाण्डबोंपर टूट पडे ॥ ८४ ॥ 


केचित्पदातयः पद्वि्ष्टिभित्च परस्परम्‌ । 
निजघ्छुः समरे शारा? क्षीणरास्त्रास्ततोऽपतन्‌ ॥ ८० ॥ 


OX ~ 


कोई कोई पेदल योद्धा, समरमें पैदल योद्धासे सामना करने लगे और एक दूसरेको धुकोंसे 


~ 


मारने लगे । कोई शस्र नष्ट होनेसे रूडते लड़ते आप भी मर गये ॥ ८७ ॥ 
रथेभ्यो रथिनः पेतुट्टिपेभ्यो हस्तिसादिनः । 
विन्नानेभ्य इव भ्रष्टाः सिद्धाः पुण्यक्षघाच्यथा ॥ ८६॥ ` 
अ ० २. CN Ce ७ २७) ६०० ~_ ~ NH ~ 
जसे एण्य नाश दोनेसे स्वगलोकके विमानोंसे सिद्ध पुरुष गिरते हैं बैसे ही रथोसे रथी बीर 
~ vw ~ ww ~ 
आर हाथयासे हाथीसवार गिरने लगे ॥ ८६॥ 
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एवमन्योन्यमायस्ता योधा जच्लुसहारूधे । 

पितुन्ञ्रातृन्वयस्थांश्च पुचानांपे नथापरे , _ ॥८७॥ व 
इस महासंग्राममें अन्य वीर परस्पर प्रयत्नशील होकर पिता, भाई, मित्र ओर पुरत्राका भी 
नाइ करने लगे ॥ ८७ ॥ 

एवमासीदमर्यादं युद्ध भरतसत्तम । 

प्रासासिबाणकालिले वतमाने खुदारुणे ॥८८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि द्वाविशो<ध्यायः ॥ २२॥ ११४२॥ 

है भरतोचम ! इस प्रकार प्रास, खड्ग और बाणोंसे व्याप्त हुए दारुण समरमें मर्यादारहित 
बुद्ध हो गया ॥ ८८ ॥ 


॥ महाभारतके शण्यपर्वम घाहेलवां अध्याय समाप्त ॥ २२ ॥ १९४२॥ 


संजय उवाच 
तस्मिञ्दाव्दे सदी जाते पाण्डवैनिहले बले । 
अस्वेः सप्तदातेः शिष्टेरपावतेत सौबलः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- राजन्‌ ! जब वह घोर शब्द कुछ कम हुआ और पाण्डवोंने तुम्हारी उस 
ba मी नाश कर दिया, तब सुबलपुत्र शकुनि बचे हुए सात सौ घुडचढोंको सङ्क लेकर 
ट गये ॥ १ ॥ 


स यात्वा वाहिनीं तूर्णमत्रवीत्त्वरयन्युधि । 

युध्यध्वमिति संहृष्टाः पुनः पुनररिंदमः । 
व अएच्छव्क्षत्रियांस्तच क लु राजा महारथः ॥२॥ 
आर वह शां्र ही सेनामें जाकर सबको युद्धके लिये शीघ्रता करनेके लिये कहने लगे कि, 
तुम प्रसन्न होकर घोर युद्ध करो ! फिर बार बार शत्रुनाशन शकुनिने वहां क्षत्रियोसे पूछा 
कि- महारथी राजा दुर्योधन कहां हैं १ ॥ २॥ 

शकुनेस्तु वचः श्रुत्वा ते ऊचुभेरतषेस । 

५ असो तिष्ठति कौरव्यो रणसध्ये सहारथः ॥३॥ 

भरतपेंभ ! शकुनिके उस वचनको सुन सब क्षत्रिय बोले वहां महारथी कुरुराजा दुर्योधन 
युद्धक्षेत्रके मध्यभागमें खडे हें ॥ ३ ॥ 
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गज्जैतत्सुमहच्छत्त्न पूण चन्द्रसमप्र भस्‌ । 
येते खतलञाणा रथास्ति्ठन्ति दंशिताः ॥ ४ ॥ 
जहां यह पूरे चन्द्रमाके समान विशाल छत्र शोमित हो रहा है, जहां ये कवच पहने रथोपर 
चढे अनेक शरीर रक्षक वीर खडे हैं ॥ ४॥ 
यश्रेष शाव्दस्तलुलः पर्जन्यनिनदोपमः । 
तत्न गच्छ द्रेतं राजंस्ततो द्रहपसि कौरवम्‌ ।७ ॥ 
जहां वह मेघके सान घोर शब्द हो रहा हे । राजन्‌ ! आप शीघ्र वहाँ जाय तो अवव्य 
कुरुराजका दर्शन होगा ॥ & ॥ 


एवसुक्तस्त तैः शरेः राकुनि। सौवलस्तदा । 

प्रथयौ तत्र यज्ञाली पुत्रस्तव नराधिप । 

सवतः संदृता वीरैः समरेष्वनिवातिभिः ॥६॥ 
नराधिप ! शूर क्षत्रियोक्रे ऐप वचन सुनकर सुत्रलपुत्र राजा शकुनि तुम्हारे पत्रके पास गये 
जिधर राजा दुर्योधन समरमें अनुयायि वीरॉसे सब ओरसे घिरा हुआ था ॥ ६ ॥ 


ततो दुर्योधन इष्टवा रथानीके व्यवस्थितम्‌ । 
सरथांस्तावकान्सवान्हणयञ्शङुनिस्ततः ॥७॥ 
तदनन्तर राजा दुर्योधनकों रथ सेनाके बीचमें खडे देख, तुम्हारे सव रथी क्षत्रियोंको प्रसन्न 
करते हुए शक्कनि ॥ ७ ॥ 
दुर्योधनमिदं वाकयं हृष्टरूपो विद्यां पते । 
कृतकासमिवात्मानं मन्यमानोत्रवीन्नपस्‌ ॥ ८॥ 
विशांपते ! अपनेको कृताथ जसे मानकर वडे आतन्दसे राजा दुर्योधनसें ऐसे बोले । ८ ॥ 


जहि राजत्रथानीकसश्वाः सर्च जिता सया । 
है नात्यक्त्वा जीवितं संख्ये शक्यो जेतु युविछिर ॥ ९॥ 
हे राजन्‌ दुर्योधन ! तुम इन सब रथ सेनाका नाश करो । मेने पाण्डबॉके सब घडचढे 
बर जीत लिया हं । युद्धम अपने प्राणांको छोडे बिना राजा युधिष्टिर जीते जा नहीं 
सकते ॥९॥ 


हते तस्मिन्नथानीछे पाण्डवेनासिपालिते । | 
गजानेतान्द्निष्यामः पदातीवेतरांस्तथा ॥१०॥ 
पाण्डपृत्र युधिष्ठिरसे रक्षित इस रथ सेनावा नाश होनेपर में इन हाथी सतीरों, पदातियों और 
दूसरॉका नाश कर दूंगा ॥ १०॥ 
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ग्रहा त वचन लस्य तावका जयशद्धिनः । 
जवेनाश्यपतन्हष्टाः एाण्डलानाणनीकिनीस्‌ ॥११॥ 
ha र 


विजयकी इच्छा करनेवाले शकुनिके ऐसे वचन सुन तुम्हारे ओरके सब वीर प्रसन्न होकर 
बडे वेगसे पाण्डबोंकी सेनाकी ओर दोंडे ॥ ११॥ 


सर्वे विषततूणीरा! प्रगृहीतशरासनाः । 

शरासनानि धुन्वानाः खिहनाद प्रचक्रिरे ॥१२॥ 
सब धूत्रियोंने बार्णोके भाथेको खोळ दिया, हाथमे धतुप लेकर, धनुषोंपर बाण चढाने लगे, 
सिंहके समान गजने लगे ॥ १२॥ 

ततो उघातलनिर्घोषः पुनरासीद्विशां पते । 

प्रादरासीच्छराणां च खुजक्ताना रुदारुण! ॥ १३॥ 
पृथ्वीपते ! तब चारों ओरसे धनुपकी टड्लारका ओर अच्छी तरह छोडे हुए वार्णोका दारुण 
शब्द होने लगा ॥ १३ ॥ 


तान्सभीपगतान्हष्टवा जवेनोद्यतकासुकान । 

उवाच देवक्तापुक कुन्तांपुजों घनजथ;ः ॥ १४॥ 
इन सब क्षृत्रियोंको बडे वेगसे घलुष उठाये अपने पास आया हुआ देख कुन्तीपुत्र अर्जुन 
देवकीनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रसे बोले ॥ १४ ॥ 


चोदयाश्वानससंभ्राल्तः प्रविशेतद्चलाणवम । 
अन्तमद्य गमिष्यामि काङ्ूणा निशितः झारे! ॥ १५॥ 
हे कुष्ण ! आप सावधान होकर घोडे हांकिये ओर इस सपुद्रके समान सेनामें प्रवेश कीजिये 
अब में अपने तेज बाणोंसे सब श॒त्रुओंकी नाश कर दूंगा ॥ १५॥ 


अष्टादचा दिनान्यथ्य युद्धस्थाव्थ जनादन । 

बतंसानस्थ महत! ससाक्ाय परस्परम्‌ ॥ १६॥ 
जनादेन ! आज हम लोगोंको परस्पर यह महान्‌ सुद्ध करते इए अठारह दिन बीत 
गये ॥ १७ ॥ 


अनन्तकरुपा ध्वजिनी सूत्वा झेषां महात्मनाम्‌ । 

क्षयसव्य गता युद्धे पश्य देवं थथाविधस्‌ ॥ १७॥ 
देखो प्रारव्घही वलवान्‌ है । पहले दिन इन महात्मा कौरव कत्रियोकी सेना अनन्त जान 
पड़ती थी, परन्तु आज युद्धम सव ही नष्ट हो गयी ॥ १७॥ 
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समुद्रकरुपं तु बलं धातराशस्य माधव । 
अस्मानासाद्य संजातं गोषपदोपममच्युत ॥ १८ ॥ 
माधव ! अच्युत ! वह समुद्रक्रे समान दुर्योधनकी अनन्त सेना हम लोगोसे युद्ध करते करते 
आज गौके चरणके समान रह गई है ॥ १८ ॥ 


इते लीष्से च संदध्याच्छिवं स्यादिह माथव। 

न च तत्कूतवान्सूढो धातराष्ट्रः सुवालिदा! ॥ १९॥ 
माधव ! जब भीष्म मरे थे, तय हम लोगोने जाना था कि अब सूख दुर्योधन सन्धि कर 
लेगा तो सबका कल्याण ही होगा परन्तु उस अज्ञानी सूखने ऐसा नहीं किया ॥ १९॥ 


उक्तं औष्सेण यट्घाक्थ हितं पथ्यं च माधव । 

तच्चापि नासौ कूतचान्वीतवुद्धिः सुयोधनः ॥ २० ॥ 
माधव ! भीष्मने जो सच्ची और पथ्यकर बात कही थी, वही उसके लिये अच्छी थी । 
परन्तु बुद्धिहीन दुर्याथनने वह भी न मानी ॥ २० ॥ 


तस्मिस्तु पतिते 'भीष्मे प्रच्युले एथिवीतले । 

न जाने कारणं कि न येन युद्धमचतेत ॥ २१ ॥ 
जब उस महाधोर युद्धम भीष्म मरकर पृथ्वीम शिरे थे, तब न जाने फिर किस कारणके 
लिये युद्ध होता रहा ? ॥ २१ ॥ 


मूढांस्तु सवेथा सन्ये घातीराष्ट्रान्खुवालिशान्‌ । 

पतिते सतनो? पुत्ने येञ्कापुः संयुगं पुनः ॥२२॥ 
शान्तनुनन्दन भीष्मके मरनेपर भी फिर युद्ध होता रहा, इससे हम जानते हैं कि धृतराष्ट्क 
बुत्र महामूर्ख और नादान हैं ॥ २२ ॥ 


अनन्तरं च निहते द्रोणे ब्रष्मविदां वरे । 

राधेये च विकरणे च नैवाशाम्घत पेशसम्‌ ॥२३॥ 
फिर वेद जाननेबालोमे श्रेष्ठ शुरु द्रोणाचार्य, राधापुत्र कणे और विकणके मरनेपर भी युद्ध 
समाप्त दुआ ॥ २३॥ 


अल्पावरिष्ट सेन्येऽस्मिन्स्रतपुत्रे च पातिते । 

सपुन्ने चे नरच्याघे नेवाशाम्यत वेशासम्‌ ॥ २४॥ 
अब पुत्रि साहित पुरुषासिंद पतपुत्र कर्ण मारे गये और सेना बहुत थोडी रह गई थी 
तब भी युद्ध समाप्त न हुआ ॥ २४॥ 
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श्रुतायुषि हते शरे जलसंधे च पौरवे । 
झुलायुधे च चपता नवादार्यत्त वेशास ॥२५॥ 
जब वीर श्रुतायु, पुरुषशी शूर जलसन्ध आर राजा श्रुतायुध भरे गये, तब भी यह युद्ध 
समाप्त न हुआ ॥ २७ ॥ 


भूरिश्रवलि दाल्ये च छाल्वे चेच जनादेन। 
आवन्त्छेषु च चीरेषु नेचादास्घत चशस्‌ ॥ २६॥ 
"३७, ~ (५ 


जनादन ! जब भूरिश्रवा, शर्य, शास्व और उज्जेनके प्रधाव वीर मारे गये तो भी यह युद्ध 
समाप्त न हुआ ॥ २६॥ 


जयद्रथे च निहते राक्षसे चाप्यलायुधे । 

याल्हिके सोभदत्ते च नेवाशाम्थत वेशसम्‌ ॥ २७॥ 
जब जयद्रथ, अलाधुद्ध राक्षस, बाहिक और सोमदत्त मारे गये, तब सी यह युद्ध समाप्त न 
हुआ ॥ २७॥ 


अगदत्ते हते झरे कार्बोज च सुदक्षिणे ! 

दुःशासने च निहते नेवाशास्थत वैशसम्‌ ॥ २८ ॥ 
जब वीर भगदत्त, कास्बोजराज महावीर सुदक्षिण और दुःशासन भारे णये, तब भी यह 
युद्ध समाप्त न हुआ ॥ २८ ॥ 


दृष्टा च निहताञ्श्रान्प्रथड्माण्डलिकान्यपास । 
वालिनश्च रण कृष्ण नेवाशाम्घत वरासम ॥ २९ ॥ 
है श्रीकृष्ण ! इन अनेक देशोंके प्रधान बलवान्‌ और शूर वीर राजाओंकों समरमें मरा 
हुआ देख भी युद्ध समाप्त न हुआ ॥ २९॥ 
अशक्षोहिणीपतीन्हष्ठा भीमसेनेन पातितान्‌ । 
मोहाद्वा यदि वा लोभाचैवाशार्यत वैशसम्‌ ॥ ३० ॥ 
अनेक अक्षोहिणीपति राजाओं भीमसेनके हाथसे मरा देखकर भी, दुर्योधनने सूर्खता और 
लोभसे युद्धफो समाप्त न किया ॥ ३० ॥ 


को चु राजकुले जातः कौरवेयो विशेषत! । 

निरर्थकं महद्वैरं कुथोदन्यः सुयोधनाल्‌ ॥३१॥ 
टुर्योधनको छोडकर, राजङुलमें उत्पन्न हुआ और विशेष करके कुर्कुठकी संतान होकर 
दूसरा एसा कोन क्षत्रिय होगा जो वृथा ऐसा घोर पेर करे ? ॥ ३१ ॥ 
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युणतोऽश्घधिकं ज्ञात्वा घलतः शौर्यतोऽपि चा । 

असूढः को छु युध्येत जानन्पाजो हिताहितम ॥ ३२॥ 
जिनमें भी वुद्धिमान्‌ कुरुवंशी होकर ऐसा कोन सूख दोगा जो शत्रुक्रो अपनेसे अधिक 
बलवान्‌ , गुणवान्‌ और तेजवान्‌ जान कर भी, अपने हित ऑर अहितको समझकर भी, उनसे 


युद्ध करे ? ॥ ३२॥ 

यन्न तस्थ सनो झासीत्वयोतक्तरण हितं वचः । 

प्रशमे पाण्डवैः साधे सोऽत्घर्ण श्णुयात्कथस्‌ ॥ ३३॥ 
जिसने पाण्डरोके साथ सन्धिके लिये तुम्हारे ही हितकारक वचन न सुने, वह दूसरके क्या 
सुनता ? ॥ ३३ ॥ 


येन शांतनवो भीष्मो द्रोणो विदुर एव च । 

प्रत्यार्याताः शासस्यार्थे कि ल तस्याच्य भेषजम्‌ ॥ ३४॥ 
जिसने शान्तिके लिये अनेक यत्न करते हुए शान्तलुनन्दन भीष्म, द्रोणाचार्यं और विदुरके 
वचन न सुने, उसकी औपधि कया हे? ॥ ३४ ॥ 


सोख्याचेन पिता छदः प्रत्याख्यातो जनादन । 
था साता हितं वाक्यं साषसाणा हितैषिणी । 
प्रत्था्याता चसत्कुत्य स कर्मे रोचयेद्बचः ॥ ३८॥ 
हे जनादन ! जिसने अपने वृद्ध पिताफे वचन न सुने और कल्याण वचन कहती हुई 
हितेपिणी आताका भी जिसने निरादर कर दिया, उसे दूसर किसीका हितकारक वचन कैसे 
रुचेगा ? ॥ ३८ ॥ 


कुलान्तकरणो व्यक्त जात एष जनादन । 

तार्ण इच्यते चेष्टा नीतिञ्चैव विषां पते । 

नेष दास्याति नो राज्यसिति से मतिरच्युत ॥ ३६ ॥ 
जनादन ! वह निश्चय ही वंशका नाश फरनेको उत्पन्न हुआ था! पृथ्वीपते ! अच्युत ! 
हमको अभी भी इसकी नीति और चेष्टासे यही मालम देता है कि यह हमें जीता हुआ भी 
राज्य न देगा ॥ ३७ ॥ 


उत्तोऽहं घहुदास्तात विदुरेण सहात्सना । 

न जीचन्दास्पते सागं धातेराष्टः कथंचन ॥ ३७॥ 
तात ! महात्मा विटुरने हमसे पहले ही अनेक बार कहा था कि, धतराष्ट पुत्र दुर्योधन जीते 
जी तुम्हारा राज्य भाग तुमको न देगा ॥ ३७ ॥ 
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यावत्प्राणा धमिष्यन्ति धा्तराष्टस्य मानद । 

तावद्युष्मास्वपापेपु प्रचरिष्यति पालकम्‌ ॥ ३८॥ 
मानद ! जबतक इस दुबाद्े दुर्योधनके शरीरें प्राण रहेंगे, तबतक पापरद्ित पाण्डवाँके 
साथ वह पाप ही करता रहेगा ॥ ३८॥ 


न स युक्तोऽन्यथा जेतुसृते युद्धेन माधव | 
इत्यब्रवीत्लदा सां हि विदुर! सत्शद्शनः ॥ ३९॥ 
माधब ! सत्यत्रादी विदुर सदा मुझे यही बात कहा करते थे, कि दुर्योधनको युद्ध कि 
बिना दूसरे किसी उपायसे जीतना अशक्य हे ॥ ३९ ॥ 
तत्सर्वसद्य जानामि व्यवसाय दुरात्मनः । 
यदुक्तं वचनं तेन चिदुरेण महात्मना ॥ ४० ॥ 
महात्मा विदुरने जो जो कुछ कहा था उनके अनुसार दुष्ट दुर्योधनके वेसे ही सब लक्षण 
आज मुझे जान पडते हैं ॥ ४० ॥ 


यो हि श्रुत्वा वचः पथ्यं जासदर्न्यायथातथस्‌ । 

अवामन्यत दुदुद्धिधच नाशखुखे स्थित! ॥ ४१ ॥ 
जिस दुवुद्धि सूखने जमदग्निपुत्र परशुरामके कल्याण भरे बचन सुनकर भी न मानकर 
उनकी अवगणना की, वह निश्चय ही नाशके सुखमें बैठा हे ॥ ४१॥ 

उक्तं हि बहुमिः सिद्धैजातसाजे खुयोधने । 

एनं प्राप्य दुरात्मानं क्षथं क्षत्रं गमिष्यति ॥ ४२॥ 
जब यह दुर्योधन उत्पन्न हुआ था तब ही अनेक सिद्धोने कहा था कि इस हदुष्टके कारण 
सब क्षत्रियोंका नाश होगा ॥ ४३ ॥ 


तदिदं वचनं तेषां निरुक्तं वे जनादन । 

क्षय याता हि राजानो दुर्योधनकृते खश्‌ ॥ ४३॥ 
है जनादन ! आज उन सब सिद्धोंका वचन ठीक हुआ, अथात्‌ दुयोधनके कारणसे प्राय! 
सब क्षत्रिय राजाओंका नाश हो गया ॥ ४४ ॥ 


सोष्यय सवात्रण योधान्निहनिष्यामि माधव । 
क्षत्रियेषु इलेज्वाशु शल्ये च शिबिरे छते ॥ ४४ ॥ 


माधव ! आज हम समरमें शत्रुओंके बचे हुए सब क्षत्रियोंकी भी मार डालेंगे । इन क्षत्रियोका 
DN 


शीघ्र ही नाश हो जानेपर जिस समय डेरे शून्य हो जायंगे और कोई क्षात्रिय न रहेगा, ॥४४॥ 


शः 
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वधाय चात्मनो5स्माशिः संयुर्ग रोचयिष्यति । 
तदन्तं हि भवेहेरमनुमानेन साधच ॥ ४५ ॥ 
ब ये सूखे दुर्योधन अपने मरनेका उपाय करेगा, हमारे साथ लड़ना पसंद करेगा । 
माधव ! तब इसके मरनेहीसे यह वेर समाप्त हो जायगा, ऐसा मेरा अनुमान है ॥ ४५ ॥ 
एवं पद्चणामे वाष्णेय चिन्तयन्प्रज्ञया स्वया । 
विदरस्य च वाक्‍येत चेष्टया च दरात्सनः ॥४६॥ 
हे वृष्णिकुचश्रेष्ठ | में अपनी बुद्धि और विदुरके वचनसे और इस दुएकी चेष्टासे विचार कर 
ऐसे ही समझता हूँ ॥ ४९ ॥ 
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संसाहि भारती वीर यावद्धन्सि शितेः शारः । 
योधनं दुरात्मानं वाहिनी चास्य युगे ॥ ४७ ॥ 

हे दीर ! इसलिये, आप इसी सेनाके आगे हमारे रथकी ले चलिये । ये अपने तीक्ष्ण बाणॉसे 
दुरात्मा दुर्योधनकी उसकी सेनाके सहित युद्धमें मारुंगा ॥ ४७ ॥ 

क्षेममद्य करिष्यासि घर्यराजस्य लाघव | 

हत्वेतइबलं सैन्यं घालेराशरथ पयतः ॥ ४८ ॥ 
हे माधव ! आज इस दुवेल सेनाको दुर्योधनके देखते मार कर में धर्मराजका कल्याण 
करूंगा ॥ ४८ ॥ 

सजय उचाच-- 

अभीशुहस्तो दाशाईस्तथोक्तः सव्यसाचिना । 

तहलोघमालिजाणास आतः प्राविदाद्रणे ॥ ४९॥ 
सञ्जय योले- सव्यसाची अर्चुनके वचनकों स्वीकार कर, घोडोंकी लगाम हाथमे लेकर 
दशाह कुलनन्दन श्रीकृष्णने बेडर होकर उस घोर सेनाकी ओरको घोडोंकी सान उठाई और 
समरमे सेना प्रवेश किया ॥ ४९ ॥ 

शरासनचरं घोरं शक्तिकण्टकसंबृतम । 

गदापरिवपन्थानं रथनागसहाद्रमस्‌ ॥७५०॥ 
श्रेष्ठ थडपत्राणसि भयानक, साहुरूपी कांटॉसे भरे, गदा ओर परिघ रूपी मागवाले, रथ 
आर हाथारूपा वृक्षास भर ॥ ५० ॥ 

हथपतचिलताकीण गाहभानो महायशाः 
... . #यचरत्तन्न गोविन दो रथेनातिपताकिना ॥ ५१ ॥ 
घोडे आर पदातिरूपी लताआंसे पूण, उस सेनारूपी वनमें, महायशस्ती श्रीकृष्ण उस ऊंची 
पताकावाले रथसे प्रवेश करके सब ओर घुमने लगे ॥ ५१ ॥ 


4घ्थाय २३ ] शल्यपर्जे १८९ 


ते हयाः पाण्डुरा राजन्वहन्तोऽजनमाहवे । 

दिक्षु सर्वास्वहङ्यन्त दाशार्हेण प्रचोदिताः ॥ ५२॥ 
राजन्‌ ! वे सफेद घोडे अजुनके समेत श्रीकृष्णसे प्रेरित होकर युद्धम चारों ओर सब 
दिशाओंम दीखने लगे ॥ ५२ ॥ 


ततः पायाद्रथेनाजौ सव्यसाची परंतपः । 
किरञ्दारशतांस्तीद्णान्वारिधारा इवास्वुदः ॥ ५३ ॥ 
तब शत्रुनाशन अजुन युद्धूर्म रथके द्वारा आगे बढ़कर उस सेनापर इस प्रकार अपने सैकड़ों 
तीक्षण बाण बरसाने लगे जैसे मेघ जर धारा वर्षाता है ॥ ५३ ॥ 


प्रादुरासीन्महाज्शब्दः शाराणां नतपर्वणाम्‌ । 


इषुभिइछाद्यमानानां समरे सव्यसाचिना ॥ ५४ ॥ 
असजन्तस्तलुचेषु शरोघाः प्रापतम्खुवि । 
इन्द्राशनिसमस्पर्शा गाण्डीवप्रेषिताः शरा! ॥ ५०॥ 


उस समय धलुपसे छूटे हुए अजुनके नतपर्व बाणोंका चारों ओर घोर शब्द होने लगा । 
सव्यसाची अजुनके गाण्डीव धनुषसे युद्धे छूटे हुए इन्द्रके वजके समान बाण चारों ओरसे 
क्षत्रियोंकी आच्छादित करके उनके कवचोंमें लगने लगे और सैनिकोंको घायल करके पथ्मी 
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पर गरनं लग ॥ ५४-५७ ॥ 


नरान्नागान्समाहत्य हयांश्चापि चिशां पते । 
अपतन्त रणे बाणा! पतंगा इव घोषिणः ॥ ५६ ॥ 
एथ्त्रीपते ! उन बाणोके छगनेंसे सत्र बीर, हाथी, घोड़े आदिओंका संहार होने लगा । बाण 


~ 


भी इस प्रकार एृथ्वामें गिरते थे, जेसे शब्द करते हुए पतंग ॥ ५६॥ 
आसीत्सवेमवच्छन्न॑ गाण्डीवप्रेषितैः दारे! । 
न पाज्ञायन्त समरे दिशो वा प्रदिशोऽपि वा ॥ ५७॥ 
उस समय गाण्डीव धलुपसे छूटे हुए बाणोंसे ही युद्धभूमि सब ओरसे आच्छादित दिखती 
थी । उस समय कोई दिशा या विदिशाका ज्ञान नहीं होता था ॥ ५७॥ 


सवेमासीञ्जगत्पूर्ण पार्थनामाङ्कितैः शरैः । 
र रुक्मपुङ्केस्तैलधौतेः कमारपरिमार्जितैः ॥ ५८॥ 
अजुनके नामसे चिन्हित, तेलके धोये, कारीगरके साफ किये सोनेके पंखवाले बाणोंसे उधरका 
सारा जगत्‌ परिपूर्ण हो गया था ॥ ५८ ॥ 
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ते दह्य माना! पार्थेन पावकेनेव झख्जराः । 

समासीदन्त कौरव्या बध्यमावाः शितेः झारेः ॥५९॥ 
तौ भी वे वीर सैनिक अजुनके आशेते मागते नहीं थे । असे वनकी अभि हाथियोको जला 
देती है, ऐसे ही तीक्ष्ण चाणोंसे अजुन उस सेनाको जलाने लगे ॥ ५९ ॥ 


शरचापधरः पार्थः ्रज्यललिव भारत । 
ददाह ससरे योधान्कक्षमत्चिरिव ज्वलन ॥ ६० ॥ 
२. ~ ~ ~ _ ६९ ^ र्यके 
भारत ! जैसे प्रज्वालित अग्नि काठको जला देती है, उसी प्रकार ख़यंके समान तेजस्वी धचुम- 
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बाणधारी अजुन युद्धमें तुम्हारे वीरोंको दग्ध करने लगे ॥ ६० ॥ 


यथा वनान्ते वनपैर्षिसष्ट: कक्षं दहेत्कुष्णगतिः सघोषः । 
भूरिद्रुमं छुष्कलतावितानं शशं सम्ददो चलनः प्रतापी ॥ ६१॥ 


जैसे बनरक्षकोंद्रारा वनमें लगायी हुई अभि धीरेसे बढकर प्रज्वलित और तापयुक्त होकर 
बासको, अनेक बृक्षोंको और छताओंको जलाकर भरम कर देती है ॥ ६१॥ 


एवं स नाराचगणप्रतापी दाराचिरुचाबचतिग्सतेजाः । 

ददाह सवौ तव पुत्रसेनासरृष्यसाणस्तरसा तरस्वी ॥ ६२॥ 
एसे ही नाराचोसे त्रस्त करनेवाले, तेज वाणरूपी ज्गालावाले और क्रोधित हुए प्रतापी 
अजुनने समरमें तुम्हारे पुत्रक सेनाको क्षणभरमें नष्ट कर दिया ॥ ६२॥ 

तस्येषवः प्राणहराः रुझुक्ता नासज्जन्वे व्सरु रुक्मपुङ्काः । 

न च द्वितीय प्रसुसोच घाणं नरे हये वा परमट्विपे वा ॥ ६३॥ 
अजुंनके अच्छी तरह छोडे हुए सोनेके पहुबाले प्राणघातक एक वाणको भी कोई न सह सका 
अर्थात्‌ सब एक ही एक वाणसे मर गये, अर्जुनने मचुप्य, घोडे या बडे हाथीके मारनेको 
भी दूसरा बाण नहीं चलाया ॥ ६३ ॥ 

अनेकरूपाकूतिमिहिं षाणैसेहारथानीकमलुप्रविदय । 

स॒ एव एकस्तव एुत्रसेनां जघान दैत्यानिच वज्रपाणि ॥ ६४॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते शल्यपर्वणि ्रयोर्विशोऽध्यायः॥ २३॥ १२०६॥ 
अकेले अर्जुने उस घोर रथियोंझी सेनामें प्रदेश करके अनेक रंग-रूपवाले वाणोंसे उस तुम्हारे 
पुत्रकी सेनाका इस प्रकारसे नाश किया जेसे वज्रपाणि इन्द्र दानवोंळा नाझ करते हें ॥६४॥ 


॥ महाभोरतके शल्यपबेमे तेईलवां अध्याय सम्ताप्त ॥ २३ ॥ १२०६ ॥ 


et 
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खञ्जय उवास-- 
अस्यतां यतमानानां छझराणामनिवर्तिनास । 
संकल्पसकरोन्सोघं गाण्डीवेन धर्सजथः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- राजन्‌ ! कौरव वीरोंको विजयके लिये अनेक यत्न करते और युद्धसे पीछेको न 
इटते देख, अर्डुनने भी अपने गाण्डीव घडुपसे उनके उन सब निश्चयको विफल कर दिया ॥ १॥ 
इन्द्राशानिसमस्परीनाविषद्यान्महोजसः । 
विरूजन्हद्यते वाणान्धारा झुश्वश्षिवास्व॒ुदः ॥ २॥ 
ठस समय अजुन बाण चलाते हुए ऐसे दीखते थे, जैसे पानी बरसाता हुआ मेघ। उन 
बाणोंका स्पे इन्द्रके वज़के समान कठोर था । पे बाण असह्य और महातेजस्वी थे ॥२॥ 
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तत्सैन्यं भरतश्रेष्ठ वध्यभान किरीटिना । 

सम्प्रदुद्राव संग्रामात्तव पुत्ररण पर्यतः ॥ ३॥ 
हे भरतकुलश्रेष्ठ ! तब तुम्हारी सेनाके बीर किरीटधारी अझुनके बाणोसे व्याकुळ होकर 
तुम्हारे पुत्रफे देखते देखते युद्धसे भागे ॥ ३ ॥ 

हतधुर्या रथाः केचिद्धतसूतास्तथापरे । 

भञ्नाक्षयुगचकेषाः केचिदासन्विशां पते ॥ ४॥ 
प्रजापते ! किसीकी रथकी घुरी टूट गई, किसीका सारथि मर गया, किसीके पहिये ईषा टूट 
गये, किसीकी पहिंयोंकी नाभी पूरे टूट गये ॥ ४ ॥ 

अन्येषां सायकाः क्षीणास्तथान्ये झारपीडिताः । 

अक्षता युगपत्केचित्पाद्रवर्भयपीडिताः ॥५॥ 
किसी वीरके पास चलानेकी बाण न रहे और कोई अजुैनके याणोसे व्याकुल हो गया । 
कोई बिना घाव लगे ही डरकर एक साथ भाग गये ॥ ५ ॥ 

केचित्पुजाइपादाथ हतभयिष्ठवाहनाः । 

विचुकुशुः पितृनन्थे खहाधानपरे पुन! ॥ ६॥ 
कोई अपने वाइनोंको मरा देख अपने पुत्रको साथ लेकर भागे, कोई बापको, कोई 
सहायकको पुकारते थे ॥ ६॥ 

बान्धवांश्च नरव्याघ आलुन्संचन्धिनस्तथा । 

दुद्ववः फेचिदुस्छञ्य तत्र त्च विशां पले ॥७॥ 
नरव्याघ्र ! पृथ्तीपते ! कोई अपने बन्धुओको, कोई भाइयोंको और कोई सम्बन्धियोंकों वहीं 
छोइबर भाग गये, कोई सब छोडकर युद्धसे भागे ॥ ७॥ 


१८४ भद्दाधारते [ हदप्रवेशप 


वहवो५त शरां विद्धा सुद्यमाना सहारथा। । 

निष्टनन्तः स्म हृक्यन्ते पार्थघाणहता नराः ॥८॥ 
कोई महारथी अर्जुनके बाण लगनेसे वहीं मूच्छ छाकर गिर गये, कितने ही मनुष्य अजुनके 
चाण लगनेसे ऊंचे स्वास छेने लगे ऐसे दिखाई देते थे ॥ ८ ॥ 

तानन्ये रथमारोप्य समाश्वास्य सुहतेकम्‌ । 

विक्रान्ताश्च चितृष्णाञ्च पुनर्युद्वाघ जग्मिरे ॥९॥ 
कोई उनको अपने रथोपर विठलाकर सुहर्तभर उनका धीर बढाने लगे ओर स्तर्यं भी विश्राम 
लेकर प्यास बुजझाकर फिर युद्ध करनेको चले ॥ ९॥ 

तानपास्य गताः केचित्पुनरेव युयुत्सव! । 

कुवेन्तस्तव पुत्रस्य शासन युद्धदुर्मदाः ॥१०॥ 
कोई युद्ध दुमेद युद्धाभिलापी वीर तुम्हारे एत्रकी आज्ञा पालन करनेके ठिये अपने घायल 
साथियोको वैसे ही छोडकर पुनः युद्धके लिये गये ॥ १० ॥ 

पानीयमपरे पीत्वा पर्याश्वास्य च वाहनम्‌ । 

वर्माणि च समारोप्य केचिद्धरतसत्तम ॥११॥ 
भरतसत्तम! कोई दूसरे वीर स्वयं पानी पीकर और धोडोंको शान्त करके, फिर कवच धारण 
करके युद्ध करनेको चले ॥ ११ ॥ 

समाश्वास्यापरे आरतृन्निक्षिप्य शिविरेऽपि च । 

पुञानन्ये पिलुनन्ये पुनर्युद्धभरोचयन ॥ १२॥ 
अनेक दूसरे सैनिक अपने घायल भाई, बाप और वेटोंको डेरोमे लिटाकर और आश्वासन 
देकर श्चान्त करके कवच पहनकर फिर मनसे युद्ध करनेकी चले ॥ १२॥ 

सज्जयित्वा रथान्केचिद्यथासुख्यं विदां पते । 

आप्छ॒त्य पाण्डवानीकं पुनर्युळ्मरोचयन्‌ ॥१३॥ 
प्रजानाथ ! कोई दूसरे अपने रथोंको युद्धसामग्रीसे सज्ज करके उनपर बैठ अपनी श्रेष्ठताके 
अनुसार पाण्डवसेनापर आक्रमण करते थे ॥ १३ ॥ 

ते शूराः किङ्टिणीजालै? ससाच्छन्ना वभासिरे । 

चैलोक्याविजये युक्ता यथा दैतेयदानयाः ॥ १४॥ 
वे शूर सैनिक रथमें लगे किकिणीजालसे आच्छादित हो शोभित होकर इस प्रकार दौरे जैसे 
तीनों छोकॉपर विजय करनेके समय दैत्य और दानव दौडे थे ॥ १४॥ 

आगम्य सहसा केचिद्र्यैः र्वणेवि भूषितैः । 

पाण्डवानामनीकेषु एष्टदयुरुनमयोधयन्‌ ॥ १५ ॥ 


८ कप भूषित अपने रथपर बैठकर सदसा आकर पाण्डव्सेनाओंमें एष्टयुझसे युद्ध करने 
॥ १८५ ॥ 


भ्याय २४ ] शर्यपर्च १८५ 


घृष्ठयुरुनोऽपि पाञ्चाल्यः शिखण्डी च महारथः । 

नाकुलिश रातानीको रथानीकमयोधथन्‌ ॥ १६॥ 
तष वीर पाञ्चाल राजपुत्र धृश्युम्न, महारथी शिखण्डी ओर नङुलपुत्र शतानीक महा क्रोध 
करके उस रथ सेनासे युद्ध करने लगे ॥ १६॥ 

पाश्वाल्यस्तु ततः कुद्धः सैन्येन महता घृतः । 

अभ्यद्रवत्छुसरव्धस्तावळान्हन्तुसुद्यत! ॥१७॥ 
तब सेनापति धष्टयुस्रक्की महाक्रोध हुआ और बहुत सेना अपने स्गमें लेकर तुम्हारे सैनिकोंका 
नाश करनेके लिये उद्यत होकर अत्यंत क्रुद्ध होकर आक्रमण किया ॥ १७ ॥ 

ततस्त्वापततरतर्य तब पुत्रो जनाधिप । 

वाणसंघाननेकान्वे प्रेषयामास भारत ॥१८॥ 
रे महाराज ! हे भारत ! उनको आते देख तुम्हारे पुत्र दुर्योधन उनके ऊपर अनेक प्रकार 
बाण बवाने लगे ॥ १८ ॥ 

छुष्टयुरुनस्ततो राजस्तव पुञ्षेण धन्विना । 

साराचेबेहुमिः क्षिप्र बाहोळरासि चार्पितः ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे धनुषधारी पुत्रने अनेक नाराच, विषमे बुझे बाणोंते शीघ्र ही धरघुम्तद्वी 
दोनों थुजाओं ओर छातीमें भी मारकर उन्हें व्याकुळ कर दिया ॥ १९॥ 

सोऽलिविदो महेष्वासस्तोचार्दित इव हिप! । 

तस्याम्वां्चतुरो वाणे! प्रेषयामाश खत्यवे । 

सारथेऱ्यास्य सछेन शिरः कायादपाइरल्‌ ॥ २०॥ 
दुर्योधनके उन बाणोके लगंनेसे विद्ध इए महाधलुषधारी शष्ट्युम्वको ऐसा क्रोध हुआ जैसे 
अंकुश रगनेसे हाथीको । तब उन्होंने चार बाणोंसे दुरयोधनछे चारों घोडोंकों सार झर, एक 
मछ घाणसे सारथीका शिर धडसे काटकर गिरा दिया ॥ २० ॥ 

ततो छुर्योंधवो राजा एछलारुआ वाजिनः । 

अपाक्रामद्धतरथों नातिदूरमारिंद्म: ॥ २१॥ 
तब रथके नष्ट हो जानेपर शत्रुदमन राजा दुर्योधन रथसे उतरकर एक घोडेपर चहे और 
सेनासे थोडी दूर जाछूर खडे हो गये ॥ २१ ॥ 

दृष्टा तु हृतविक्रान्त स्वमनीक महाबलः । 

तव पुत्रो महाराज प्रथथौ यत्र सौबलः ॥ २२॥ 
महाराज ! तुम्हारे पुत्र महाघलवान्‌ दुर्योधन अपनी सेनाका पराक्रम नष्ट हुआ देखकर, उसी 


घोडेपर चढ़कर सुबलपुत्र शकुनिके पास चले गये ॥ २९॥ 
२४ ( म, सा, शरुष. ) 


१८६ महामाश्ये [ हदपवेशा प 
ततो रथेषु अन्नेषु लिसाहइला सहाङ्िपाः 
पाण्डवान्नराथनः पञ्च सूसन्तात्पययारपन्‌ ॥२३॥ 
जब यह रथेना नष्ट हो चुकी और बचे हुए वीर साग जये, तत तीन सहस बढे हाथियोंने 
पांचों पाण्डदोको चारों ओरसे घेर लिया ॥ २३ ॥ 
ते वृताः समरे पञ्च गज्जानीकेन भारत । 
अशोभन्त नरव्याघा ग्रहा व्याघा घनेरिव ॥ २४ ॥ 
सारत ! महाराज | समरमें उस समय पांचा पाण्डव उच हाथियादे बीचमं ऐसे शोमित 
होने लगे. असे मेघोके वीचर्य पांच ग्रह ॥ २४॥ 
ततोषजुतो महाराज रूड्घलक्षों सहाझुजः । 
विनियेडी रथनव शवतारवः द्ाष्णसाराथः ॥ २५ ॥ 


~ ० चश क. 


महाराज ! तब महाबाहु अजुन जिनके श्रीकृष्ण सारथि हैं, वे सफेद घोडोके रथपर बैठकर 
अपने बार्णोका लक्ष्य पाकर आगे चले ॥ २७ ॥ 

तेः ससल्तात्परिवृतः छुञ्जरैः एवेदोपमेः । 

नाराचेर्विमलैस्तीदणेगजानीकमपोथयत ६॥ 
अर्जुनको चारों ओरसे पर्वतके समान दाथियोंकी सेनाने घेर दिया था। वे तेज निर्मल और 
तीक्ष्ण बाराच वाण चलाने और उस गज सेनाका नाश करने लगे ॥ २६ ॥ 

तच्नेकबाणनिहतानपङ्यास महागजान्‌ । 

पतितान्पात्यसानांख्च विशिन्ञान्सव्यसाचिया ॥ २७॥ 
हमने उस समय यह देखा कि सव्यसाची अजुनके एक एक ही बाणसे अनेक हाथी शरीर 
विदीणे होकर मरकर गिर गये और शिराये जा रहे हैं ॥ २७ ॥ 

श्रीमखेनस्तु लान्दषटरा मागान्मन्तगजोपभः । 

छरेण शुख महतीं गदासभ्यपतहली ! 

अवप्ळुत्य रथास्‌ण दण्डपाणिरिवान्त ॥ २८॥ 
मतदाले हाथीके समान पराक्रमी बलवान्‌ भीमसेन भी उस गजसेनाको आगे देखकर शीघ्र दी 
रथसे कूदकर हाथमें वडी गदा लेकर दण्डधारी यमराजके समान उनपर टूट पडे ॥ २८॥ 

तशुयतगर्द दृष्ट्रा पाण्डवानां सहारथम्‌ । 

वित्नेखुस्तावका! सैन्य चाकून्सूनं प्रसुखुचुः । 

आवि च चलं सवे गदाहस्ते दृकोदरे ॥ २९॥ 
उन पाण्डव महारथी यीमसेनको रथसे उतरते देख तुम्हारी सव सेना डरने लगी । और 
तुम्हारे सेनिझ विष्टा और मूत्र करने रगे, भीमसेनकी गदा धारण किये देख सब कौरव 
सना ठाहूय हॉ गइ ॥ २९॥ 


अंध्योय २४ ] शल्धपर्व १८७ 


गदया भीमसेनेन शिश्नकुरुमात्रजरथलान । 

घावमानानपझ्यास छुञ्जरान्पदेलोपलान्‌ ॥ ३० ॥ 
उस समय भीमसेलकी गदासे पर्वतके समान हाथियोके 'शिर टूटे और रुपिरमें मीगे हाथी 
इधर उधरको भागते दीखते थे ॥ ३० ॥ 

_ प्रधाव्य कुज्जरास्ते तु भीमसेनगदाहता। । 

पेतुरातस्वरं कृत्वा छिन्नपक्षा इवाद्रयः ॥ ३१ ॥ 
कहीं भीमसेनकी गदाके लगनेसे घायल हुए हाथी भाग चले ओर कहीं चिल्लाते इए हाथी 
पंख कटे हुए पर्वतोंके समान पृथ्वी पर गित्ते थे ॥ ३१॥ 

तान्मिन्नकुरुमान्सुबहून्द्रवाणानितस्तत। । 

पतमानांश सम्प्रेषण विज्वेसुस्तव सैनिकाः ॥ ३२॥ 
कुंमस्थल फट जानेके कार्ण इधर उधर भागते हुए ओर गिरते हुए अनेक हाथियाँको 
देखकर तुम्हारी सब सेना भयसे व्याकुल हो गई ॥ ३२॥ 

युधिछिरोऽपि संकुद्धों भाद्रीपु्जी च पाण्डवी । 

गृथपश्षः शिलबाणऊुघ्लुल गजथाधिब। ॥३३॥ 
तब राजा युधिष्टिर, माद्रीपुत्र पाण्डव नकुर और सहदेव भी क्रोध करके अपने गीथक्धी 
पांखोंवाले तेज वाणोंसे हाथियोंकी मारने रगे ॥ ३३ ॥ 

घृष्टयुम्नस्तु समरे पराजित्य नराधिप । 

अपकान्ते तव सुते इयएछं समाश्रिते ॥ ३४॥ 
द्रुपद पुत्र घष्ट्युम्न भी युद्धम राजा दुर्याधनको पराजित कर और तुम्हारे पुत्रको घोडे पीठ 
पर चढकर भागते देख ॥ ३४॥ 

दृष्टा च पाण्डवाव्सचीन्छुङुञरैः परिवारितान्‌ । 

पृष्टयुम्नो महाराज सह सर्वे! प्रभद्रकैः । 

पुत्रः पाश्चालराजस्य जिधांसु) छुञ्जरान्ययी । १५ ॥ 
और सब पाण्डवोंको हाथियोसे घिरा हुआ देखकर, महाराज ! सब प्रभद्रक वीरोंके साथ 
पाञ्चाल राजपुत्र धृश्युम्न उधरहीके हाथिर्यांको मारनेकी इच्छासे युद्ध करनेके लिये चले 
गये ॥ ३५ ॥ 

अदृष्टा तु रथानीके दु्योधनसरिन्दसस्‌ । 

अश्वत्थामा कपञ्चैव ळुतवभा च सात्वतः । 

अएच्छन्क्षक्रियांस्तत्र क लु दुर्योधनो यतः ॥ ३६॥ 
इधर रथसेनामे शत्रुनाशन टुयोधनको न देखकर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और सात्मलः 
कृतवमा क्षत्रियांसे पूछने लगे कि राजा दुर्योधन कहां चले गये हैं ? ॥ ३६ ॥ 
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अपछ्यसाना राजानं वरासाने जनक्षये । 

मन्वाना निहतं तन्न तव पज महारयाः । 

विषण्णवदना सूत्या पर्यएच्छन्त ते सुतम्‌ ॥ ३७॥ 
किसीने जब उने वचनका उत्तर न दिया, तव इन तीनों महाराथियोंने राजाको न देखकर 
मान लिया छि तुम्हारे पुत्र महाराज दुर्योधन आजके युद्धमें मारे गये, उस समय उन तीनाक 
सुर्खोका रङ्ग उड गया । तब फिर घबडाकर क्षत्रियांसे तुम्हारे पुत्रका पता पूछने लगे ॥३७॥ 

आहः केचिद्धते सूते प्रयातो यन्न सोवलंः । 

अपरे त्वन्नवंस्तन्न क्षत्रिया श्रशविक्षताः ॥ ३८॥ 
तव किसी क्षत्रियने कहा कहा कि सारथिके मारे जानेपर राजा दुर्योधन सुबलपुत्र शकुनिके 
पास चले गये हैं, कोई कोई पाणेसि अत्यंत व्याकुर क्षत्रिय रोधसे भरकर वहां कहने 
ठगे ॥ ३८ ॥ 

दुर्योधनेन कि काये द्रक्ष्यध्वे यदि जीवलि । 

युध्यध्वं सहिताः सर्वे कि दो राजा करिष्य ॥ ३९॥ 
दुर्योधने कया काम है ? कहीं वे जीवित होगे तो देखेंगे ही। चलो सव मिलकर पाण्डवोसे 
युद्ध करं, अद राजा तुम्हारी सहाय्यता करेंगे ? ॥ ३९॥ 

ते क्षत्रियाः क्षतंगाचेहत खूचिछवाहनाः । 

शरै? संपीडयमानाश् नातिव्यक्तसिवाङ्गवन्‌ ॥ ४०॥ 
वे युद्ध करनेदाले सव क्षत्रिय वाहनरहित ओर उनके शरीर क्षतबिक्षत हो गये थे । बाणोके 
धावोंते पीडित कषत्रिय टुर्योधनके ठीक पता न लगा सके ओर सव अस्पष्ट अबाजमें बोलने 
लगे कि || ४० ॥ 

इदं सर्वे वलं हन्मो थेन स्स परिवारितः । 

एले सर्वे गजान्हत्या उपचान्ति स्म पाण्डवाः ॥ ४१ ॥ 
हम जिस पाण्डवोंकी सेनासे घिरे हुए हैं, आज उसका सर्वनाश करेंगे । ये सब पाण्डव 
लोग हमारी ओरके हाथियोंकी सेनाको मारकर हमारे पास आ रहे हैं ॥ ४१ ॥ 

शुत्वा तु बचने तेषासश्वस्धासा सहाबलः । 


हित्वा पाञ्चालराजस्य तदनीकं दुरुत्सहम्‌ ॥ ४२॥ 
छूपश्च छुतवसा च प्रययुयेच सोवलः 
रथानाके परित्यज्य शराः रुहदधान्विनः ॥२३॥ 


उनके वचन सुनकर महाबलवान्‌ अश्वत्थामा, कुपाचाय ओर कृतवमा ये सव दृढ़ धनुषधारी 
शुरवीर अपनी रथसेनाको छोडकर, पाश्चारराज धृष्टयम्नक्की उस टःसह सेनाको काटते हुए 
झछनिके पास पहुँच गये || ९२-२९ 
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ततस्तेचु प्रयातेषु धष्युस्नपुरोगभा! । 

आययुः पाण्डवा राजन्विनिन्नन्तः स्व तावकान्‌ ॥४४॥ 
राजन्‌ ! उनके चले जानेके पश्चात्‌ शटयुस्रकी आदि ओर पाण्डव भी तुम्हारी सेनाका नाश 
करते करते वहां मिल गये ॥ ४४ ॥ 

इष्टा ठु तानापततः संप्रह्ान्नहारथान्‌ । 

पराक्रान्तांस्ततो वीरान्षिराशाञ्जीविते तदा । 

विवर्णडुख भूथिछमभवत्तावके खम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उन आनन्दे भरे हुए महारथी वीरोंको अपनी ओर आक्रमणक्के लिये आते हुए देखकर 
तुम्हारी ओरके बीरोंको जीने आशा छूट गई, तुम्हारे सब सैनिकोंके सुखोंकि रङ्ग उड 
गये ॥ ४५ ॥ 

परिक्षीणायुधान्रष्ट्या तानहं परिवारितान। 

राजन्वलेन झङ्कन त्यक्त्वा जीविलमात्मनः ॥ ४६ ॥ 
हम अपनी सेनाको शस्त्र रहित, चारों ओरसे घिरी हुई और मागती हुई देखकर घबडाने 
लगे, राजन्‌ ! उन सबकी बेदी अवस्था देख, जीवनका मोह छोडकर ॥ ४६॥ 


आत्मनापश्चमोष्युध्य पाञ्चालस्थ बलेन हृ । 

तस्मिन्देशे व्यवस्थाप्य यत्र शारङतः स्थित: ॥ ४७॥ 
धृष्टयुम्नकी सेनासे आप ही युद्ध करने रणे, उस समय हम जहां कृपाचार्य थे उसी स्थानमें 
स्थित होकर युद्ध करते थे ॥ ४७॥ 


संप्रयुद्धा वथं पञ्च किरीटिशरपीडिताः । 

घृष्टयुन्न॑ सहानीकं तत्र नोऽञ्रद्रणो लहान । 

जितास्तेन वरय सर्वे व्यपयाम रणान्तः ॥ ४८ ॥ 
फिर किरीटधारी अलुनळे बाणोंसे पीडित होकर इम पांचों वहांसे भाग गये, वहां सी 
महापराक्रमी धृष्टयुम्न और उनकी महात्‌ सेनाके पास पहुंच गए और वहां हमारा बा 
भारी युद्ध हुआ । उन्होंने इमको जीत लिया । तब हम फिर युद्धसे भागे ॥ ४८ ॥ 

अथापदयं सात्यकि तझुपायान्त महारथम्‌ । 

रपैश्वतुःशलेवीरो मां चाभ्यद्रवदाहचे ॥ ४९॥ 
और थोडी दूर जाकर देखा कि चार सौ रथियोंके समेत समरमें महारथी सात्यकि मेरे उपर 
धावा करनेंके लिये मेरे पास आ रहे हैं ॥ ४९॥ 
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घृष्टझुस्नावहं सुक्तः कर्थचिच्छान्तवाहनः । 
पतितो माधवानीक दुष्छृती नरक यथा । 
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तच युद्धम सूद्धोरं झुङ्लत लतिदारुणस्‌ ॥७०॥ 
उस समय धृष्टयुम्नके घोडे कुछ थळ गये थे, इसलिये वह हमको पकड न सके, तब म॑ उनसे 
छूटकर सात्यकिकी सेनामें इस प्रकार आ पडा, जैसे पापी नरकमें जा गिरता है। ततर वहां 
भी क्षणमात्र अत्यंत घोर युद्ध होता रहा ॥ ५० ॥ 

सात्यकिस्तु महावाहुमेम इत्वा परिच्छदम्‌ । 

जीवग्राहमणहान्सां लूछित पतितं छुचि ॥५१॥ 
महावाहु सात्यकिने मेरी सब बुद्ध सामग्री काट डाली, तब मुझे परथ्वीमें मूच्छित पडा देख, 
जीता ही पकड लिया ॥ ५१ ॥ 


ततो झुहृतोदिव तङ्गजानीकमवध्यत । 
गदया भीमसेनेन नाराचैरजुनेन च ॥५२॥ 
तदनन्तर थोडे ही समयमे भीपसेदने गदासे ओर अज्ञैनने नाराच बाणोंसे हमारी सब 
गजसेना नष्ट कर दी ॥ ९२॥ 
प्रतिएिष्टेसेहानागेः ससन्तात्पर्वतोपसेः । 
नातिप्रसिद्धेव गतिः पाण्डवानामजायत ॥५३॥ 
उस्र समय चारों ओर पर्वतोंके समान हाथियोंके शिरनेछे जो भीमसेन और अर्चुनके 
आघातोंसे पिस गये थे, पाण्डवोंके रथोंकी गति वन्द हो गई ॥ ५३ ॥ 
रथमागीस्ततञ्चके भीमसेनो सहावलः । 
पाण्डवानां महाराज व्यपकर्पन्महागजान ॥ ५४ ॥ 
महाराज ! तब महावलवान्‌ भीमसेनने उन बड़े हाथियोंकों खींच खींचकर इटाया और 
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पाण्डवोंके लिये रथोंका मार्गे बना लिया ॥ ५४॥ 


अश्वस्थाना कुणखेव छतचलो च सात्वतः । 

अपर्यन्त रथानीके दुर्योधवसारिंदमस्‌ । 

राजानं सूगयानासुस्तच पत्र सदारथस्‌ ॥९५५॥ 
तब अ्वत्थामा, कृपाचार्य और सासतरंशी कृतवर्मा उस रथसेनामें भी तुम्हारे पुत्र 
शत्रुनाशन महारथी राजा दुर्वोधनकी न पाकर बहुत घयडाये ओर उसकी खोज करने 
लगे ॥ ५५ ॥ 
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राज्ञो५दशेन लावेसा वतपाने जनक ॥ ५९ ॥ 
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॥ हात श्रोमहाथारते शब्यपरवाण चतावडाऽभ्यायः | १४ ॥ १२६२ ॥ 
धृष्चुम्नफी वैसे दी युद्ध करते खडे तथा अपनी सेनाको वैसे ही नष्ट होवे छोड, राजाको 
टुंढनेके लिये शकुनिकी ओर चले गये । राजा दुर्वोवनको उस नरसंहारमे नहीं देखनेके 
कारण वे उद्विग्न हो गये थे ॥ ५९ ॥ 


॥ महाभारतके दाल्यपर्वेमे चौचीलवां अध्याय समाप्त ॥ २४ ॥ १२६२ ॥ 


से } 
सजय उवाच ->< 
गजानीके हते तस्म्रिन्पाण्डुपुत्रेण आरत । 
वध्यसान बले चव शीससेनन संयुगे ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! भारत धतराए ! जब पाण्डुपुत्र सीससेनने उस गजसेनाझा और 
दुसरी सेनाका भी नाश कर दिया ॥ १॥ 


चरन्त न्तं न्च तथा दष्टा जआलखनसारदसस्तू || 

दण्डहस्त यथा कुद्सन्तक प्राणहारणशू ॥९॥ 
और समरमें प्राणनाशक दण्डधारी यमराजके समान कुपित हुए शत्रुनाशन भीमसेन घूमने 
लगे ॥ २॥ 


समेत्य समरे राजन्दतराषाः छुतासतव । 

अहञ्यमाने कौरव्ये पुत्रे दुर्योधने तव 

सोदयाः सहिता भूत्वा भीमसेनुपाद्रयन ॥३॥ 
राजन्‌ ! और जब तुम्हारे पुत्र कुछांशी राजा दुर्योधनका कहीं पता न लगा, तब मरनेसे 
बचे हुए तुम्हारे सब पुत्र मिलकर भीमसेनसे युद्ध करनेक्ो दोडे ॥ ३ ॥ 


दुसंषणो महाराज जैजो खूरिवलो रबि? । 

इत्येते सहिता सूत्वा तव पुछा? समन्ततः ! 

भीमसेनमासिद्र्त्य रुरुधुः सदेतोदिशम्‌ ॥४॥ 
महाराज ! दुर्मषैण, जेत्र, भूरिवळ, रवि, आदि ये सव महावीर तुम्हारे पुत्रोने चारों ओरसे 
एक साथ मिलकर मौमसेनकी घेर लिया ओर आक्रमण करके सब दिशाओं को रोक दिया ॥४॥ 
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ततो भीभो महाराज स्वर्थं पुनरास्थितः । 

सुमोच निशितान्पाणान्पुजाणां तच सर्मेखु ॥५॥ 
हे महाराज ! तब महारथी भीमसेन भी फिर अपने रथपर चढ़कर तुम्हारे पुतरोके ममस्थानोंमें 
तीक्ष्ण बाण मारने लगे ॥ ६ ॥ 

ते कीर्यलाणा भीमेन पुत्रास्वव महारणे । 

भीमसेनमपासेधन्प्रवणादिव छञ्चरम ॥६॥ 
जब भीमसेन तुम्हारे पृत्रोपर नाणोंका वर्षाव उस महासंग्राममें करने लगे, तब जेपे शिकारी 
हाथीको दूरतक खींचकर ले जति हैं पैसे ही उन्होंने भीमसेनकी किया ॥ ६ ॥ 

ततः कुद्धो रणे भीम! दरो छुर्सषणस्य ह । 

क्षुरप्रेण प्रमथ्या पातयामास भूतले ॥७॥ 
तत्र भीमसेनने रणभूमिमें क्रोध करके एक क्षुरप्र वाणसे दुर्मपेणका शिर शीघ्र दी काटकर 
पृथ्वीपर गिरा दिया ॥७॥ 

ततोऽपरेण भछेन सर्वाचरण भेदिना 

श्रतान्तमवधी-्रीमस्तव पुत्र सहारथः ॥ ८ ॥ 
तदनंतर दूसरे सब शरीरावरण काटने योग्य भक वाणसे महारथी भोमसेनने तुम्हारे पुत्र 
श्रुवान्वका वध किया ॥ ८ ॥ 

जथस्सेनं ततो विदृध्दा नाराचेन हसभप्िय। 

पातयामास कोरवर्य रथोपस्थादरिंद्सः । 

स पपात रथाद्राजन्भमो तूणे समार य ॥९॥ 
ओर फिर हंसकर शत्रुनाशन भीमने कुरुवशी जग्रत्सेनकों नाराच बाणसे विद्ध करके रथसे 
नीचे गिरा दिया। राजन्‌ ! जयत्सेन उस बाणके लगते ही रथसे प्ृथ्वीपर गिर गया और 
तुरंत ही मर गया ॥ ९॥ 

शरुत्वा तु ततो भीर्म छुद्धो विव्याध मारिष। 

शतेन शृध्रवाजानां शराणां नतप्देणास्‌ ॥ १०॥ 
मारिष ! तब भुतर्वाने महाक्रोध करके मिद्धके पह ठगे, अत्यन्त तेअ नतपर्व सौ घाण 
भीमसेनके झरीरमे मारे ॥ १०॥ 

ततः क्रुद्धो रणे आमो जैत्रं भूरिवलं रविम्‌ । 

च्रीनेलांस्त्रिभिरानछेद्विषासिप्रतिसैः दारैः ॥११॥ 
तब भीमसेनने क्रोध करके विप और अग्निके समान भयंकर तीन तेज प्राणोसे जैत्र, भूरिबल 
और रवि इन तीनोंकी मार डाठा ॥ ११॥ 
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ते हता न्यपतन्भूमौ स्यन्दनेभ्यो महारथाः । 

वसन्ते पुष्पकावला निकृत्ता इव किंशुका! ॥१२॥ 
ये तीनों महारथी साई बाणोंसे कटकर रथोंसे इस प्रकार एथ्वीमे गिरे जेसे वसन्त कालमे 
फूला हुआ टेस करकर गिरते हैं ॥ १२॥ 


ततोऽपरेण तीक्ष्णेन नाराचेन परंतपः । 

दुर्विमोचनमाहत्य प्रेषयामास सुत्ये ॥१३॥ 
तम शत्रु आंको जस्त करनेवाले भीमसेनने दूसरे एक अत्यन्त तेज नाराच बाणसे दुबिंगोचनको 
मारकर मृत्युके आधीन कर दिया ॥ १३ ॥ 


स हतः प्रापतदुभूमी स्वरथाद्रथिनां वरः । 

गिरेस्तु कूरजो भग्नो मारुतेनेव पादपः ॥ १४ ॥ 
रथियोमे श्रेष्ठ दुर्विमोचन उस बाणके आघातसे मरकर इस प्रकार अपने रथसे पृथ्वीमें भिरे 
जैसे कोई बडा वृक्ष वायुके वेगसे पर्वतके शिखरसे टूटकर एथ्वीमें भिरता है ॥ १४ ॥ 

ढुष्प्रधषे ततश्चैव खुजातं च सुती तच । 

एकैकं न्यवधीत्संख्ये द्वाभ्यां द्वाभ्यां चमूसुखे । 

तो शिलीसुखविद्धाङ्गी पेततू रथसत्तमो ॥ १५ ॥ 
फिर भीमसेनने दो दो बार्गोसे तुम्हारे पुत्र दुष्प्रष ओर सुजातकी सेनाके अग्रभागमें युद्धम 
मार डाला; ये दोनों महारथी वीर बाणोंसे सब शरीर विद्ध होकर मरकर पृथ्वीमें गिर 
गये ॥ १५॥ 


तत्तो यतन्तमपरमभिवीक्ष्य सुतं तव । 

भल्लेन युधि विव्याध भीमो दुर्विषहं रणे । 

स पपात हतो वाहात्पद्यतां रवधन्विनाम्‌ ॥ १६॥ 
तब तुम्हारे पुत्र दुर्विषहको अपनी ओर आक्रमणके लिये आते देख भीमने उसे भी युद्धमें 
एक भछ बाणसे मार डाला; बह भछ बाणके आघातसे सब घनुपधारीयोके देखते ही रथसे 
पृथ्वीमें गिर गया ॥ १६॥ 


दृष्ट्रा तु निहतान्भ्रातन्बद्ठनेकेन संयुगे । 

अमर्षवशमापन्नः श्रुतर्वा भीममभ्यघात्‌ ॥ १७॥ 
युद्धर्म अपने अनेक माइयोंके अकेले भीमसेनसे मारा गया देख श्रुतर्वाको महाक्रोध हुआ 
और उसने मीमसेनपर धावा किया ॥ १७॥ 
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विक्षिपन्सुमहचाप॑ कातेस्वरवि भूषितम्‌ । 

विस्रजन्सायकांसैव विषाश्रिप्रतिसान्वहून्‌ ॥ १८ ॥ 
वह अपने सुवर्णभूषित बडे धनुपको खींचकर उसमे विप और अग्निक समान भयंकर 
अनेक वाण छोडने रगा ॥ १८ ॥ 

स तु राजन्धलुद्छित््वा पाण्डवस्य महासरृधे । 

अभैनं छिन्नधन्वानं विशत्या सप्रवाकिरत्‌ ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! और उस मह्दयुद्धमे उसने पाण्डुपुत्र भीमसेनका धनुष काटकर वीस बाण उनके 
शरीरमें मारे ॥ १९ ॥ 

ततोऽन्यद्वछुरादाय भीससेनो महारथः । 

अवाकिरत्तव सुते लिछ तिछेति चाब्रवीत्‌, ॥ २० ॥ 
तय महारथी भीमसेनने शीघ्रता सहित दूसरा भलुप लेकर तुम्हारे पुत्रपर अनेक बाण चलाये 
और श्रुतर्वासे कहने लगे कि खडा रह खडा रह ॥ २० ॥ 


सहदासीत्तयोर्युद्धं चित्ररूपं सयानकम । 

याहशं समरे पूवे जमभवासदयोर सूत्‌ ॥२१॥ 
उस समय उन दोनोंका ऐसा घोर, भयानक, अदूभुत और महान्‌ युद्ध हुआ, जैसा पहले 
जंभासुर और इन्द्रका युद्ध हुआ था ॥ २१॥ 


तयोस्तत्र शरैशक्तेर्यमदण्डनिभैः शुभैः । 

समाच्छन्ना धरा सर्वा खं च सर्वा दिशस्तथा ॥ २२॥ 
इन दोनोंके थमराजके दण्डके समान तेज, शुम वाणॉसे सारी पृथ्वी, आकाश और सब 
दिशाए आच्छादित हो गयी ॥ २२॥ 

ततः श्रुतवी संकुद्धों धलुरायरूप सायकैः । 

भीमसेनं रणे राजन्याहोरुरसि चार्पयत्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! तब श्रुतीने क्रोध करके भलुप खींचकर अपने बाणोंसे युद्धे भीमसेनके हृदय और 
हाथोंम अनेक बाण मारे ॥ २३ ॥ 


सोऽतिविद्धो महाराज तव पुत्रेण धन्विना । 

भीम; संचुक्षुभे कुद्धः पर्वणीव महोदापिः ॥२४॥ 
महाराज ! तब तुम्हारे धनुधेर पुत्रके उन वाणोंसे अत्यंत व्याकुल होकर, भीमसेनका क्रोध 
एसा चढा जैसे पूर्णमासीके दिन महा समुद्र क्षुब्ध हो उठता है ॥ २४॥ 


विश कामना नाप ययााय दाना. 
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तदो भीमो रुषाविष्टः पुत्रस्य तव मारिष । 


सारथिं चतुरश्चाश्वान्धाणेरनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥ २५ ॥ 
मारिष ! तब क्रोधाविष्ट भीमसेनने अपने वाणोंसे तुम्हारे पुत्रके घोडे और सारथिको मार 
डाला ॥ २५॥ 

विरर्थं त॑ समालक्ष्व विशिखैलोमवाहिभिः ! 

अवाकिरदमेयात्सा दर्शयन्पाणिलाघदभ्‌ ॥ २६॥ 


्रतर्वाको रथहीन देखकर अभेयात्मा भीमसेनने पक्षियोके पंखयुक्त बहुत तेज बाणोंसि व्याकुळ 
कर दिया ओर अपनी बाणविद्याकी शीघता दिखलाई ॥ २६ ॥ 

श्रुतर्वा विरथो राजन्नाददे खड्गचर्थणी । 

अथास्याददतः खड्गं शातचन्द्रं च भादुसत्‌ । 

क्षुरप्रण शिरः कायात्पातयामास पाण्डवः ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! रथहीन तब श्रुती भी खड्म और ढाल लेकर रथसे उतरने लगे । सौ चन्द्रकार 
चिन्होंसे युक्त ढाल ओर स्वयंकी प्रमासे चमकता हुआ खड्ग बह ले रहा था, परन्तु पाण्डव- 
पुत्र भीमसेने शीघ्रता सहित एक तेज क्षुरप्र बाणसे उसका शिर धडसे काटकर पृथ्वी 
डाल दिया ॥ २७॥ 

छिन्नोत्तमाङ्कस्य ततः छुरप्रेण महात्मनः । 

पपात कायः स रधाह्सुधा मनुनादयन ॥ २८॥ 
तब भीमसेनके क्षुरप्र माणसे शिर कट जानेसे उसका शरीर भी पृथ्वीको प्रतिध्वनित करता 
हुआ रथसे नीचे गिर गया ॥ २८॥ 

तस्मिन्निपतिते वीरे तावका भयमोहिताः । 

अभ्यद्रन्त संग्राने भीमसेनं युयुत्सवः , ॥२९॥ 
चीर श्रुतबाको मरा हुआ देख, तुम्हारी सेना भयसे व्याकुळ हो गई और बचे हुए बीर 
भीमसेनसे युद्ध करनेकी इच्छासे दोडे ॥ २९ ॥ 

तानापतत एवाझु इतशेषाइलाणेबात्‌ । 

दंशितः भतिजग्राह भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 

ते लु तं चै समासाद्य परिष्टः समन्ततः ॥ ३० ॥ 
मरनेसे बचे हुए सैन्य समूहको अपनी ओर आक्रमणके लिये आते देख कवचधारी प्रतापवान्‌ 
भीमसेने उनको रोक दिया, उन्होंने चारों ओरसे भामसेनके पास आकर उन्हें घेर 
लिया ॥ ३० | ॒ 
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ततस्तु संघ्ृतो भीसर्तावकैन्चिशितेः शरेः । 

पीडयामास तान्सर्चान्सहस्राक्ष इवारुरान्‌ ॥ ३१॥ 
तत्र घिरे हुए भीमसेने अपने तेज दाणोंसे तुम्हारे उन सव सैनिकको इस प्रकार व्याकुल 
कर दिया, जैसे इन्द्र राक्षसोको व्याकुल कर देता है ॥ ३१ ॥ 

ततः पञ्चरातान्हत्वा सवरूथान्महारथान्‌ । 

जघान ङुञ्जरानीक एनः सप्तरातं युधि ॥ ३२॥ 
तद्नंतर भीमसेनने आवरणों सहित पाँच सो महारथाको नए करके फिर युद्धमें सात सौ 
हाथीसेनाको मार डाला ॥ ३२॥ 

हत्वा दश सहस्राणि पत्तीनां परमेषुभिः । 

वाजिनां च शतान्यष्टौ पाण्डच! स्म विराजते ॥ ३३॥ 
फिर श्रेष्ठ वाणोंसे दस हजार पैदल और आठ सौ थोडोंको मारके पाण्डपुत्र भीमसेन शोभाय- 
मान होने लगे ॥ ३३ ॥ 

मीमसेनस्तु कौन्तेयो इत्वा युद्धे सुतांस्तव । 

मेने कृतार्थमात्मानं सफलं जन्म च प्रभो ॥ ३४॥ 
हे प्रभो ! इस प्रकार तुम्हारे पुत्रोंका युद्धमे नाश करके कुन्तीपुत्र भीमसेनते अपनेको 
कृतकृत्य और अपने जन्मको सफल जाना ॥ ३४॥ 

तं तथा युध्यमानं च विनिघ्नन्तं च तावकान्‌ । 

ईक्षितुं नोत्सहन्ते स्म तव सैन्यानि आरत । ॥ ३८ ॥ 
भारत ! उनको इस प्रकार युद्ध और तुम्हारे पुत्र ओर सेनिकोंका नाश करते देख, तुम्हारी 
सेनाके किसी वीरकी यह शक्ति न देख पड़ी कि उनकी ओर दृष्टि कर सके ॥ ३७ ॥ 

विद्राव्य तु झुख्न्सवास्तांच्य हत्या पदानुगान्‌ । 

दोभ्या दाव्दं ततश्चक्रे चासयानो महाद्विपान्‌ ॥ ३६॥ 
इस प्रकार सब कोरव वीरोंको भगाकर और उनके अनुयायी सेनिकोको नष्ट करके भीमसेन 
ताल ठोकने लगे । उस तालके शब्दसे बडे वडे हाथी डरने लगे ॥ ३६ ॥ 

हतभूयिष्ठयोधा तु तव सेना विशां पते। 

किंचिच्छेषा महाराज कृपणा समपद्यत ॥ ३७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि पञ्चविश्ञोऽव्यायः॥ २५॥ १२९९ ॥ 
हे पृथ्वीपते ! महाराज ! उस समय प्रायः तुम्हारे सब वीर मारे गये परंतु तुम्हारी जो 
सेना मरनेसे बची थी, वह भी भयसे व्याकुल हो गई ॥ ३७॥ 
॥ महाभारतके शल्यपबेमे पचीसवां अध्याय समाप्त ॥ २५॥ १२९९ ॥ 
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दुर्योधनो महाराज खुदराश्चापि ते सुतः । 
हतशोषौ तदा संख्ये वाजिमध्ये व्यवस्थितौ ॥१॥ 
सद्य बोले- हे महाराज ! उस समथ तुम्हारे पुत्रोमेसे केवल दुर्योधन और सुदर्शन ये दो 
ही मरनेसे वचे थे, ये दोनों अश्वसेनामे खडे थे ॥ १॥ 


ततो दुर्योधनं दृष्टा वाजिमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
उवाच देवकीपुत्रः कुन्तीपुत्र धनंजयस ॥ २॥ 
तदनन्तर दुर्योधनकी अश्वसेनामें खडे देख देवकीपुत्र श्रीकृष्ण कुल्तीपुत्र अज्ुनसे बोले ॥ २ ॥ 
शत्रवो हतभूयिष्ठा ज्ञातयः परिपालिताः । 
गृहीत्वा संजर्य चाखी निवृत्तः शिनिपुंगवः ॥३॥ 
है अर्जुन ! शत्रुओके प्रायः सभ वीर मारे गये और तुमने अपनी जातिकी रक्षा की है। ये 
देखो, सञ्जयको पकडे हुए शिनिश्रे्ठ सात्यकि युद्धे छोटे आते हैं ॥ ३ ॥ 
परिश्रान्तश्च नळुलः सहदेयश्च आरत । 
योधयित्वा रणे पापान्धातेराष्ट्रपदालुगान ॥४॥ 
भारत ! देखो, अनुयायियोंके साथ धृतराष्ट्रके पापी पुत्रोंसे युद्धभे लडते लडते नकुल और 
सहदेव भी थक गये हैं ॥ ४॥ 
सुयोधनसभित्यज्य जय एते व्यवस्थिता! । 


क्ृपश्व कूलवर्मा च द्रौणिश्लैद महारथः ॥५॥ 
~ ~ च © © 
यह देखो, दुर्योधनको छोडफर कृपाचाय, कृतवा, और महारथी अश्वत्थामा ये तीनों खडे 


हें॥६॥ 


असौ तिष्ठति पाञ्चाल्यः श्रिया परमया युत! । 
दुर्योधनवलं हत्वा सह सर्वे: प्रसद्रके! ॥ ६॥ 
यह देखो, हमारे प्रधान सेनापति मद्दातेजस्पी पाश्चालराजपुत्र धृश्चुम्न दुर्योधनकी सब 
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सेनाका नाश करके प्रमद्रकवंशी कषत्रियोंके सहित युद्धभूमीमे खडे हैं ॥ ६॥ 
असौ दुर्योधनः पार्थं वाजिनध्ये व्यवास्थितः । 
. छञेण भ्रियमाणेन प्रेक्षमाणो खहुखेहुः ॥७॥ 
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पाथ ! यह देखो जिनके शिरपर छत्र ल्या है, जो वार बार चारों ओर देख रहे हें, जो 
व्यृह बनाये घडचदी सेनाके दोचमे खडे हैं यही महाराज टयोधन ० n 
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प्रतिष्यू बलं लगे रणमध्ये व्यवस्थितः । 

एनं हत्या शितै्वाणेः छुलकस्मो भविष्यासि ॥८॥ 
वह सब अपनी सेनाका व्यूह बनाकर रणभूमि्मे खडे हैं । तुम तेजवाणोसे इनका नाश करके 
कृतकृत्य होंगे ॥ ८ ॥ 

गजानीकं हतं सृष्टा त्वाँ च प्राप्तमरिंद्स । 

यावज्ञ विद्रवन्त्येले लाइज्ज हि सुघोधनस्‌ ॥९॥ 
है शत्रुनाशन ! जवतक हाथी सेनाको मरा देख और तुमकी आया देख यह सेना न भाग 
जाय, तभीतक तुम दुर्योवनकी मार डालो ॥ ९ ॥ 

यालु कञ्चित पाश्वाल्ण क्षिपरमागरुषतामिति । 

परिश्रान्तवलश्तात चेष खुच्येत किल्बियी ॥ १०॥ 
तुम अपनी सहायताके लिये शीध एक मनुष्य भेजकर पाश्वालराज धृष्टयुम्नको अपने पास 
्चीघ्रतासे बुला लो । तात | इस समय यह पापी दुर्योधन नहीं बच सकता, कारण इसकी 
सब सेना बहुत थक गयी हे, इस लिये इसे मार ही डालना चाहिये ॥ १०॥ 

तच हत्वा वलं सवे संग्रामे चृतराष्ट्रजः । 

जितान्पाण्डुलुतान्मत्वा सूपं धारयते अहत्‌ ॥११॥ 
यह दुर्योधन युद्धभें तुम्हारी सव सेनाका नाश करके पाण्डवोंको जीत लिया यह समझकर 
केसा उग्ररूप धारण करके खडा है ॥ ११॥ 

निहतं स्दवलं इष्ट्वा पीडितं चापि पाण्डवेः । 

कुचसेष्यति संथाले वधायेवात्मनो दपः ॥ १२॥ 
जब इसकी सव सेना मारी गयी और पाण्डवोंक्रे बाणोसे व्याकुल हो गई हुई यह देखेगा, 
तब राजा दुर्योधन निश्चय ही आप ही मरनेळे लिये युद्धम आवेगा ॥ १२॥ 

एवसुक्तः फल्युनस्तु कण्णं चचनमत्रदील्‌ । 

इतराष्ट्रउ॒तताः बे हता सीसेन मानद । 

यावेतावास्थितो कृष्ण तावब्य न आषिऽ्यातिः ॥१३॥ 
शरीकृष्णके ऐसे वचन कहनेपर अर्जुन उससे बोले, हे माननीय कृष्ण! धृतराष्ट्रके सब पुत्रोंको 
भीमसेने मारा है, ये जो दोनों खड हैं सो भी अब आज नहीं बचेंगे ॥ १३ ॥ 

हतो भीषज्मो हतो द्रोणः कणों वैकर्तनो हतः । 

सद्रराजो हतः शल्यो इतः कृष्ण जयद्रथः - ॥१४॥ 
है श्रीकृष्ण ! भीष्म मारे गये, द्रोणाचार्य मारे गए, बैकर्तच कर्ण भी मार डाले गए, मद्रराज 
शल्य मारे गए, जयद्रथ मारे गए ॥ १४ ॥ 


शभ्याथ २६] रारसपदे २९९, 


हया! पञ्चकालाः शिष्टाः शहाने! लोबलस्स च । 

रथानां तु शते शिषे हे एव तु जनादन । 

दन्तिनां च शतं साग्र निखाहस्याः पदातयः ॥ १५॥ 
जनार्दन ! अब सुबलपुत्र शकुनिक्के सङ्गि पांच सौ घुडचढे, दो सौ रथ, एक सो हाथी 
और तीन सझस्त पैदरू सैनिक शेष रह गये हैं ॥ १% !। 


अश्वत्थामा कप्चैच न्रिगतीधि पतिस्तथा । 

उळूकः शकुनिश्यैद ळुतवसा च सात्वलः ॥ १६॥ 
प्रधानोंमें अश्वस्थामा, कुपाचार्य, त्रिधर्तदेशके राजा, सुशमों, उळूक, शकुनि और सात्वतबंशी 
कृतबमी ॥ १६ ॥ 


एतहलस सूच्छेषं घातराषट्रस्य साधव । 

मोक्षो न नूर्न काराद्वि वियते झुवि छस्ाचिद्‌ ॥१७॥ 
माधव ! दुर्योधनकी सेनामें येही वीर शेष रह गये हैं। अब दुर्योधनकी सब इतनी ही सेना 
है, परन्तु जगतमें कालसे कोई नहीं बचता इस लिये यह भी नदीं बर्चेगे ॥ १७॥ 


२, 2. 


तथा विनिइते सैन्ये पद्य दुर्योधन स्थितम्‌ । 

अद्याहा हि महाराजो हताभित्रों भविष्याति ॥ १८॥ 
देखो सेनाका नाश होनेपर भी दुर्योधन घुद्धके लिये खडा दै । हमें निश्चय है, कि आज दी 
महाराज युधिषठिरके शत्रुओंका सर्वनाश हो जायया ॥ १८ ॥ 


न रि मे मोक्ष्यते फश्चित्परेषामिति चिन्तमे । 

ये त्वय सशरं कृष्ण न हास्यन्ति रणोत्कटाः । 

तान्वै सर्वान्हनिड्यासि यद्यपि स्युरमालुपा: ॥ १९॥ 
श्रीकृष्ण | में विचार करता हूं कि आज शत्रुपक्षका कोई भी वीर हमसे नहीं बचेगा, जो 
ुदधोन्मत्त बीर आज युद्ध छोडकर न भाग जायेंगे और आज हमसे युद्ध करनेको आगे, उन 
सको वे चाहे साक्षात्‌ देवता ही क्‍यों व हों, तो सी जीते नहीं बचेंगे में उनको मार 
हालूंगा ॥ १९ ॥ 

अद्य युद्धे खुसंकुदों दीधे राज्ञः प्रजागरम्‌ । 

„ अपनेष्यालि गान्धारं पातधित्दा शिते! झारे! ॥ २० ॥ 

आज भ अत्यंत क्रुद्ध होकर तेजबाणोंसे मान्धारराज दुष्ट शकुनिको मारकर महाराज 
युधिषिरका पुराना जागरणरूपी शोक दूर करूँगा ॥ २० ॥ 
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निकृत्या वे छुराचारो यावि रत्यानि सौदलः । 

सभायामह्ृरच्यूते एनस्ताव्शाद्वरारयहण्‌ ॥ २१ ॥ 
जिस दुराचारी सुबलपुत्र शकुनिने उस यमार्गे जुआ खेलकर हमारे रत्न छीन लिये थे, सो 
आज में सब ले छूगा ॥ २१ ॥ 

अद्य ता अपि वेत्स्यानेत सवी नागपुरस्त्रियः । 

श्रुत्वा पर्तीश्च पुरां पाण्डवेनिदतान्युधि ॥ २२॥ 
युद्धमें पाण्डवोके दाथसे अपने पति ओर पत्नोंकी माग हुआ सुन आज हरस्तिनापुरकी सव 
स्रिया रोयंगी ॥ २२॥ 

समाप्तमद्य चे कमे सर्वे कृष्ण अविष्यति । 

अद्य दुर्योधनो दीक्षां शिघे प्राणां त्यक्ष्यति ॥ २३॥ 
हे श्रीकृष्ण ! आज यह हमारा लव कमे सराप्त हो जायगा । आज दुर्योधन अपनी दीप्षिमती 
राजलक्ष्मी और प्राणॉको त्याग देगा ॥ २३ ॥ 


नापयाति भयात्कूष्ण संग्राभाद्यदि चेन्मस । 

निहतं विद्वि वार्ष्णेय धातररष्ट्रं छुवालिशम्‌ ॥ २४॥ 
वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण ! यदि वह उरसे युद्धसे भाग न जायगा, तो उस मूर्ख दुर्योधनको 
मारा गया ही समझिये ॥ २४ ॥ 

मम जेतदशक्त चै चाजिष्टन्दमरिदस । 

सोह ज्यातलनिर्घोषं याहि यावन्निहदन्म्घ हम्‌ ॥ २५॥ 
हे शत्रुनाशन ! हमारे गाण्डीव धचुपक्री टट्कारको यह घुडचढी सेना नहीं सह सकती, अब 
तुम चलो, हम इसका नाश करेंगे ॥ २७ ॥ 

एवखुक्तस्तु दाशाहः पाण्डवेन थशास्विना । 

अचोदयद्धयान्राजन्डु योधिनचलं घरति ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ ! यशस्वी पाण्डुपुत्र अजुनके वचन सुन दशाई कुरूनन्दन श्रीकृष्णने दु्योधनकी सेनाकी 
ओर घोडे हाके ॥ २६ ॥ 


तदनीकमभिप्रेद्य अथः! सज्जा महारथाः । 

भीमसेनोऽजुनः्चैच सहदेचस्थ सारिष । 

प्रययु? सिंहनादेन छुयोधनजिघांसया ॥ २७॥ 
मारिष ! उस सेमाको देखकर वे तीनों महारथी अर्जुन, महारथी भीम और महारथी सहदेव 
सुसज्जित होकर दुर्योधनको मारनेके (लिये सिंहके समान गजते हुए चले ॥ २७॥ 
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तान्प्रेद्य सहितान्खर्वा्वेनोयतकार्सुकान्‌ । 

सौबलोऽभ्यद्रवद्यद्धे पाण्डवामाततायिनः ॥ ९८॥ 
उनको धनुष धारण किये बडे वेगसे एक साथ आक्रमणके लिये आते देख, सुवलुपुत्र शानि 
आततायी पाण्डब्रॉसे युद्ध करनेकी दांडे ॥ २८ ॥ 

खुदशीनस्तव सुतो भीससेनं समभ्ययात। 

सुदामा शकुनिश्चैव युयुधाते किरीटिना । 

सहदेव तव सुतो हयएष्ठगतोऽभ्यथात्‌ ॥ २९ ॥ 
तुम्हारे पुत्र सुदर्शन भीमसेनसे, सुशर्मा और शकुनि किरीटथारी अजुनसे और घोडेपर चढे 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधन सहदेवसे युद्ध करने लभे ॥ २९ ॥ 

ततो यत्नतः क्षिप्रं तव पुत्रो जनाधिप । 

प्रासेन सहदेवस्य शिरसि प्राहरद्‌ शशम्‌ ॥ ३०॥ 
जनाधिप ! तब तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने शीधतासे सहसा एक प्रासका आघात सहदेवके शिरपर 
किया ॥ ३० ॥ 

सोपाविशद्रथोपस्थे तव पुञ्रेण ताडितः । 

रुघिराप्लतसर्वाझ आशीचिष इव श्वसन्‌ ॥ ३१॥ 
उसके लगनेसे सहदेव रुधिरमें भीग गए और विषैले सांपके समान रत्री स्वांस लेते हुए 
मूच्छित होकर रथपर शिर गये ॥ ३१॥ 

प्रतिलभ्य तत! संज्ञां सहदेदो विशां पते । 

दुर्योधनं शरैस्ती्णैः संकु! समवाकिरत्‌ ॥ ३२॥ 
पृथ्वीपते ! फिर थोडे समयमे चेतन्य होकर महाक्रोध करके सहदेवने दुर्योधनको अपने तेज 
बाणोंकी वषासे व्याकुल कर दिया ॥ ३२॥ 

पाथोंऽपि युधि विक्रम्य कुन्तीपुञ्नों घर्नजयः । 

शराणासश्वएछेभ्य! रिरांसि निचकते ह ॥ ३३॥ 
कुन्तीपुत्र अजुन भी युद्धमें अपने पराक्रमसे अपने तेजबाणोंसे अनेक घुडचढे वीरोंके सिर 
काटने लगे ॥ ३३ ॥ 

तदनीकं तदा पार्था व्यधमडडुमिः शार! । 

पातयित्वा हयान्सवोस्त्रिगतानां रथान्ययौ ` ॥ २४॥ 
एथापुत्र अजुनने अनेक बागांसे इस घुडसवारोंकी सेनाका नाश करके सघ घोडोंको मार 
गिराया और फिर अर्जुन ब्रिगत्तदेशकी रथसेनाकी ओर चले गये ॥ ३४ ॥ 

२६ (म भा, शक््य ) 
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ततस्ते सहिता भूत्वा त्रिगतीनां सहारथाः । 

अजुनं वासुदेवं च दारवर्षैरयाकिरन्‌ ॥ ३५॥ 
सब त्रिग्तदेशीय महारथी भी एक साथ मिलकर अजुन और क्ृष्णके ऊपर बाण वर्षाने 
लगे ॥ ३५॥ 

सत्यक्रमोणमाक्षिप्य क्लुरपेण महायक्या: । 

ततोऽस्य स्यन्दनस्थेषां चिळिछदे पाण्डुनन्दनः ॥ ३६॥ 
फिर महायशर्वी पाण्डनन्दन अ्जुनके सत्यकर्माको क्षुरप्रसे घायल करके तदनन्तर उसके 
रथकी एक घुरी काट डाली ॥ ३६ ॥ 


शिलाशितेन च विभो क्षुरप्रेण महायशाः । 

शिरश्चिच्छेद प्रहसंस्तप्तकुण्डल भूषणस्‌ ॥ ३७॥ 
महायशस्वी अर्जुने शिलापर बिसे तेअक्षुरप्र न्राणोसे चमकते हुए सोनेके कुण्डलसहित उसका 
शिर हंसकर सहसा काट दिया ॥ ३७॥ 


सत्येषुमथ चादत्त योधानां मिषतां ततः । 
यथा सिंहो वने राजन्मृगं परिवुझुक्षित! ॥ ३८॥ 


है राजन्‌ ! तब महापराक्रमी अजुनने वीरोंके देखते दी सत्येषुको मार डाला जैसे वनमें 
भूसा सिंह किसी इरिनको दवोच देता है ॥ ३८॥ 


ते निहत्य तलः पार्थः सुरार्माणं त्रिभिः शरैः । 

विदृध्वा तानहनत्सवांन्रथान्नक्मवि भाषितान्‌ ॥ ३९ | 
सत्येषुको मारकर फिर अजुनने तीन वाण सुशर्माको मारकर विद्ध किया । अनन्तर सव सोनेके 
रथोंका नाथ कर डाला ॥ ३९ ॥ 


ततस्तु प्रस्वरन्पाथो दीर्घकालं रुसंभ्यतम्‌ । 

सुश्चन्क्रोधदिषं तीद्ष्ण प्रस्थलाधिपर्ति प्रति ॥ ४० ॥ 
फिर शीघ्रता सहित दीर्घकालसे संचित किये इए क्रोधरूपी तेज विपको छोडते हुए प्रस्थल- 
देशक राजा सुशर्माकी ओर दोडे ॥ ४० ॥ 


तमजुनः एपत्कानां दातेन भरतर्षभ । 

पूरयित्वा ततो वाहान्न्यहनत्तर्थ धन्विनः ॥ ४१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! ओर उनकी और सौ वाण छोडकर उसे आच्छादित किया । फिर उस धलुर्धरके 
घोडोंपर चाणोसे प्रहार किया ॥ ४१ ॥ 
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ततः शारं समादाय यमदण्डोपमं शितम्‌ । 
सुशमाणं ससुदिइय चिक्षेपाञ्च हसन्निव । ॥ ४२॥ 
फिर यमराजके दण्डफे समान बाण लेकर सुशमाको वेध करके शीघ्र ही हसकर मारा ॥४२॥ 


स शारः प्रेषितस्तेन क्रोधदीप्तेन धन्विना । 

सुरार्माणं समासाद्य विभद दयं रणे ॥ ४३॥ 
युद्धमें अत्यंत क्रोधित हुए धनुधर अज्जैनसे चलाये गये उस बाणके लगनेसे सुशर्माका हृदय 
फट गया ॥ ४३॥ 


स गतासुर्महाराज पपात धरणीतले । 
नन्दयन्पाण्डवान्सवीन्व्यथर्यश्यापि तावकान्‌ ॥ ४४॥ 
महाराज ! और वह मरकर पृथ्वीमें गिर गया; तब पाण्डवोंकी सब सेना बहुत प्रसन्न और 
तुम्हारी सेना बहुत दुःखी हो गई ॥ ४४ ॥ 


सुशमोणं रणे इत्वा पुत्ानस्थ महारथान्‌ । 

सप्त चाष्टौ च जिंशच सायकैर न यतक्ष यस्‌ ॥ ४५॥ 
युद्धभूमिमें सुशर्माको मारकर अजुनने फिर अपने तेजबाणोंसे उसके पेतालीस महारथी 
पुत्रोको मार डाला ॥ ४५ ॥ 


तत्तोऽस्य निशितेषाणैः सर्वान्हत्वा पदानुगान्‌ । 

अभ्यगाङ्गारती सेनां हतरोषां महारथः ॥ ४६॥ 
फिर तीक्ष्ण बाणोंसे उसके त्रिगर्तदेशीय सब सेनाका नाश कर दिया। और महारथी 
अजुनने मरनेसे बची हुई कौरव सेनापर धावा किया ॥ ४६॥ 

भीमस्तु समरे कुद्धः पुत्र तव जनाधिप । 

सुद्शीनमहर्यन्तं शरैश्चक्रे हसन्निव ॥ ४७॥ 
है महाराज ! उसी ही समय महारथी भीमसेन भी क्रोध करके तुम्हारे पुत्र सुदर्शनसे युद्ध 
करने रुगे । तब हसकर उसे बाणोंसे छिपा दिया ॥ ४७॥ 


ततोऽस्य प्रहसन्कुद्धः शिरः कायादपाहरत्‌ । 
क्षुरभण सुतताद्णन स हतः प्रापतद्सुवि ॥ ४८ ॥ 
ha ho ~ + “ee, he ~ 
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काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया । सुदर्शन पृथ्बीपर मरकर गिर पड़ा ॥ ४८ ॥ 
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तस्मिस्तु निहते वीरे ततस्तस्य पदालुगाः 

परिदबू रणे भीमं किरन्तो विशिखाज्कितान ॥ ४९॥ 
जब वीर सुदशन मरकर एृथ्वीमें गिरे, तब उनके सङ्गी भीमसेनको सव ओरसे घेरकर युद्ध 
करने लगे और अनेक प्रकारके तीक्ष्ण बाण वर्षाने लगे ॥ ४९ ॥ 

ततस्तु निदितैवाणेस्तदानीकं एकोदरः 

इन्द्राशनिसमस्परों। समन्तात्पयवाकिरत्‌ 

ततः क्षणेन त्गीमो न्यहनद्भरतष म ॥ ५० ॥ 
तब भीमसेनने इन्द्रके वज्रके समान घोर तीक्ष्ण वाणोंसे तुम्हारी सेनाको चारों ओरसे 
आच्छादित किया । भरतर्षभ ! तदनंतर मीगसेनने क्षणबरमें उठ सब सेनाका नाश कर 
दिया ॥ ५० ॥ 

तेषु तूत्साद्यमानेषु सेनाध्यक्षा महावलाः । 

भीमसेनं समासाद्य ततोऽयुध्यन्त भारत । 

तांस्ठु सर्चाञ्शारिघो रैरवाकिरत पाण्डवः ॥५१॥ 
भारत ! जब सैनिक्गोंका नाश होने लगा, तव अनेक सेनाके प्रधान महाबलवान्‌ वीर 
सीमसेनपर आक्रमण करके उनसे युद्ध करनेको आथे। पाण्डपुत्र भीमसेनने अपने तेज 
वाणॉंसे उन सपर घोर वाणोंकी वर्षा की ॥ ६१ ॥ 

तथेव तावका राजन्पाण्डवेयान्महारथान्‌ । 

शरवर्षेण महता समसन्तात्पर्यवारयन्‌ ॥ ५२॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार तुम्हारी ओरके वीरोंने भी पाण्डबोंके महारथियोंको वार्णाकी मारी 
वर्षा करके सब ओरखे आच्छादित किया ॥ ५२॥ 

ठयाछुलं तदभूल्सने पाण्डवानां परेः सह्‌ । 

तावकानां च समरे पाण्डवेचैयुयुस्सताम्‌ ॥५३॥ 
पाण्डबोके शत्रओंके साथ लडनेवाले सैनिक ओर तुम्हारे पाण्डबोसे लडनेवाले सैनिक युद्धर्म 
परस्पर मिलकर एक जेसे हो गये ॥ ५३॥ 

त्र योधास्तवा पेतुः परस्परसमाहताः । 

उमयो। सेनयो राजन्संशोचन्तः स्म वान्धवान्‌ ॥५४॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते शल्यपर्वणि पड्चिशोऽध्यायः ॥ २६॥ १३५३॥ 
राजन्‌ [| उस समय एक दूसरेसे घायल होकर दोनों पक्षके बीर बन्धुआंको याद करते 
शोक करते पृथ्वीम मरकर गिर जाते थे ॥ ५३॥ 
॥ महाभारतके दाल्यपर्वम छबील्ववां अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ १३५३ ॥ 
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तस्मिन्प्रवृत्ते संग्रामे नरवाजिगजक्षये । 

शकुनिः सौबलो राजन्सहदेव समभ्ययात्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज धृतराष्ट्र ! जब यह मनुष्य, घोडे और हाथीयोंका नाश करनेवाला 
घोर युद्ध होने लगा, तब सुबलपुत्र शकुनि सहदेवसे युद्ध करनेको आये ॥ १ ॥ 

ततोऽस्थापततस्तूणे सहदेवः प्रतापवान्‌ । 

शारौघान्प्रेषयामास पतंगानिव शीघरगान । 

उलूकश्च रणे भीमं विव्याध दशाभिः शारेः ॥ २॥ 
प्रतापवान्‌ सहदेवने उनको अपनी ओर आक्रमणके लिये आते देख शीघ्र ही टिड्डीदलोंके समान 
शीघ्र चलनेवाले अनेक बाण शकुनिक्ी ओर छोडे । और उलकने भीपसेनको समरमें दस 
बाणोसे विद्ध किया ॥ २ ॥ 

शकुनिस्तु महाराज भीम विदध्या ज्रिभिः दारे! । 

सायकानां नवत्या वे सहदेवसवाकिरत्‌ ॥ ३॥ 
फिर और शकुनिने भी तीन बाणोंसे भीमकी घायल करके, फिर सहदेवकी नब्बे बार्णोसे 
आच्छादित किया ॥ ३॥ 

ते शराः समरे राजन्ससासाद परस्परस । 

विव्यधुर्निशितेवोणैः कङ्कवार्हिणवाजितैः । 

स्वर्णपुङ्कः शिलाधौतैरा कर्णात्शहितेः शारेः ॥४॥ 
राजन्‌ ! ये वीर युद्धमें क्रोध करके परस्पर लडते हुए, कडू ओर मोरके पहल लगे, सोनेके 
तारोंसे मढे, शिलापर बिसे बाण, कार्नोतक खींच खींचकर छोडने लगे और परस्पर आघात 
करने लगे ॥ ४ ॥ 

तेषां चापसुजोर्रूष्टा शरघृष्टिविंशां पते । 

आच्छादयदिदाः सची धाराभिरिव तोथदः ॥॥ 
पृथ्वीपंते ! उस समय इन वीरोंके धनुष और बाहुसे छोडे गये बाणोंकी वर्षीने सब दिशाओंको 
ऐसा आच्छादित कर दिया जेषे मेघकी जलूब्षा सब्र दिशाओंको ढक देती है ॥ ५ ॥ 

ततः कुद्धो रणे भीमः सहदेवस्य भारत । 

चेरतुः कदनं संख्ये कुवेन्तो सुमहावली ॥६॥ 
है भारत | तब मीमसेन और सहदेव ये दोनों महाबलवान्‌ बीर महाक्रोध करके रणभूभिमे 
तुम्हारी सेनाका नाश करके विचरने लगे ॥६॥ 
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ताभ्यां ररशतेइछल तहलं तव सारत । 
अन्धकारमिवाकाश पमवक्तन्न तक्र ह ॥७॥ 
तब इन दोनोंने इतने सेकडो बाण छोडे कि तुम्हारी सब सेना पूरित हो गई ओर सब ओर 
महा अन्धकारपूर्ण आकाशके समान दीखने लगी ॥ ७॥ 
अश्वर्विपरिधावद्धि! दारच्छन्नैर्चिशां पते । 
तत्र तत्र कूलो सागों विकर्षेद्धिहेतान्वद्ठल ॥८॥ 
पृथ्यीपते ! अनेक घोडे बाणोंसे व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे, अनेक मरे हुए वीर 
उनके पेरॉमं आकर इधर उधरको खिचने लगे, इसी कारण इधर उधर माम हो गया ॥ ८ ॥ 
निहतानां हयानां च सहैव इययोधिसिः 
वर्मभिर्विनिकृत्तेश्व भायेदिऊचनेत्व मारिष । 
संछन्ना छाथची जज्ञ कुरुस दाबला इच ॥९॥ 
मारिष ! अनेक घोडोंपर चढे वीर उन धोडोंके सहित मरकर मार्ग ही में गिर गये । 
किसीका कवच कट गया और किसीका प्रास टूट गया, इन्हींसे एथ्वी ऐसी पूरित हो गई 
जैसी बसन्तकालमें बहुरंगी फूलोंसे ॥ ९ ॥ 
योधास्तत्र महाराज समासाद्य परस्परम्‌ | 
व्यचरन्त रणे क्रुद्धा विनिघन्तः परस्परस ॥१०॥ 
हे महाराज ! दोनों ओरके बीर युद्धथूमिमें क्रोध करके सेनामें घूमने ओर एक दूसरेसे 
सामना करके परस्पर मारने लगे ॥ १०॥ 
उद्बृत्तनयने रोषात्संदष्टौछपुदेछुखैः 
सळुण्डलमदा छन्ना पद्मकिज्लल्कसाने भ ॥११॥ 
कमलके समान कुण्डल पहिने सुन्दर कटे हुए मुखोसे पृथ्वी सर गई, उनकी आंखें स्थिर 
हो गई थीं और क्रोधसे अपने ओठोंको उन्होंने दांतोंसे दबाया था ॥ ११ ॥ 
शुजैडङिछन्नै्ेहाराज नागराजकरोपमैेः । 
साङ्गदेः खतजुत्रेश्च सासिपासपरश्घवेः ॥१२॥ 
महाराज ! कवच ओर बाजूमन्द पहिने, खड्ग, प्रास और परश्च लिये हाथीके बंडके समान 
कटे हुए हाथ ॥ १२॥ 
कवन्पैरुत्थितेरिछित्नैदृत्यद्वित्चा परैयुषि । 
कव्यादगणसक्ाणा घोरासूत्णाथवा वेसो ॥१३॥ 
एथ्बाम चारों ओर दीने लगे, अनेक छिन्नभिन्न कवल्थ उठकर नाचने लगे, अन्य दूसरे 
लोगांसे बह भरी थी, और मांस खानेवाले जन्तु चारों ओर घूमने लगे, प्रभो ! इन सबोंसे 
आच्छादित हुई यह पृथ्बी भयानक दोखती थी ॥ १३ ॥ 
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अल्पावशिष्टे सैन्ये ठु कौरवेणान्महाइचे । 
प्रहृष्टाः पाण्डवा सूत्वा निस्यिरे णससादनस्‌ ॥ १४ ॥ 


उस महायुद्धमें कौरवोंकी थोडी सेना शेष रही देखकर, पाण्डवोके वीर बहुत प्रसम हुए और 
शत्रुओंका नाश करने लगे ॥ १४॥ 


एतस्मिन्नन्तरे शूरः सौबलेयः प्रतापवान । 
प्रासेन सहदेवस्य शिरसि प्राहरदूश्ठशस्‌ । 
स विहलो महाराज रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ १५॥ 
उसी ही समय प्रतापवान्‌ वीर सुघलपुत्र शकुनिने एक प्रास सहदेवके शिरमें मारकर उन्हें 
विद्ध किया । उसके लगनेसे सहदेव गिरते ही व्याङुल होकर रथमें बैठ गये ॥ १५ ॥ 
सहदेवं तथा इष्टवा भीमसेनः प्रलापवाल्‌ । 
सवेसैन्यानि संकुद्धो वारयासास भारत ॥ १६॥ 
भारत ! तब सहदेवकी वैसी हालत देखकर प्रतापवान्‌ भीमसेनने क्रोध करके अपने बाणॉसे 
सब सेनाको रोक दिया ॥ १६ ॥ 


निर्विभेद च नाराचे? शतशोऽथ सहस्राः । 

विनिभिद्याकरोचेच सिंहनादस्ञरिंदमः ॥ १७॥ 
और सेकडों और हजारों नाराच बाणोंसे उनको विदीर्ण किया । झत्रुनाशन ! अनेक वीरोंको 
मारकर सिंहके समान गजने लगे ॥ १७॥ 


तेन छावदेन वित्रस्ताः सर्वे सहयवारणाः । 

प्राद्रवन्सहसा भीताः शकुनेश्च पदाचुगाः ॥ १८॥ 
उनके उस शब्दसे त्रस्त होकर घोडे और हाथियोंके साथ शकुनिक्के अनुयायी सैनिक व्याकुळ 
होकर इधर उधर भागने लगे ॥ १८॥ 


प्रभग्नानथ तान्दृष्ट्वा राजा दु्योंधनोऽग्रवील्‌ । 

निवर्तेध्वसधर्ज्ञा युध्यध्वं कि स्तेन वः ॥ १९॥ 
शकुनिके सद्भियोको भागते देख राजा दुर्योधन बोले, अरे अधर्मियों ! लोटो और युद्ध करो, 
भागनेसे क्या होगा ? ॥ १९ ॥ 

इह कीतिं समाधाय प्रेत्य लोकान्समशबुते । 

पाणाऽ्जहाति यो वीरो युधि एछमद शयन्‌ ॥ २०॥ 
युद्ध करनेसे इस लोकमें यश और मरनेसे खर्गे मिलता है । जो घेयशाली वीर युद्धमें पीठ 
न दिखाकर मरता है बह नि!सन्देह स्वर्ममें जाता है || २०॥ 


शट 
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एवसुक्तास्तु ते राज्ञा लौबलस्य पदालुगा। 

पाण्डवानभ्यवतन्त सत्यु कृत्वा निवतेनशू ॥२१॥ 
गजाके ऐसे वचन सुन सुबलूपत्र शकुनिके अनुझामी सेनिक मृत्यु अवश्य होगी, यह निश्चय- 
कर वीरलोग लोटे आर उन्होंने पांडवॉपर घावा किया ॥ २१ ॥ 

द्रवद्धिस्तन्न राजेन्द्र कूल! छाब्दोइतिदारुण। । 

क्षुव्धलागरसड्काचा! झुमिताः सवंतोऽनवत्‌ ॥२२॥ 
राजेन्द्र ! आक्रमणके समय उनके अत्यन्त भयंकर शब्द होने लगा। उस समय यह सेना 
क्षुभित होकर सव ओर फेल गयी, जेंसे उच्चलता हुआ समुद्र ॥ २९॥ 

ताँस्तदापततो दष्ट्वा सौबलस्थ पदालुगान । 

प्रत्युद्ययुमहाराज पाण्डवा विजये चता! ॥२३॥ 
महाराज ! शक्कानेके सैनिकॉको सामने आते हुए देख, उनसे युद्ध करनेको पाण्डवॉकी सेनाके 
बिजयी वीर भी चले ॥ २३ ॥ 

प्रत्याश्वस्य च दुर्धेषेः सहदेवो विशां पते । 

शाझुनिं ददाभिर्विदृध्वा हयांश्चास्य चिमिः शरेः । 

धनुश्चिच्छेद च चारैः सौबलस्य हसन्निव ॥२४॥ 
पृथ्वीपते ! इतने ही समयमे महापराक्रमी सहेदेवने सावधान होकर हंसकर शकुनिको दस 
बाणोसे विद्ध किया ओर तीन वाणोंसे उसके घोडोंका मारकर, इंसकर अनेक बाणांसे सुबलपुत्र 
शकुनिका धनुष काट दिया ॥ २४ ॥ 

अथान्यद्धलुरावाय शङ्नि युद्ध दुर्घदः । 

विव्याध नकुलं षष्ठया 'भीमसनं च सप्तभिः ॥ २७ ॥ 
तदनंन्तर युद्ध दुमद शकुनिने शीघ्रता सहित दूसरा धनुष लेकर नकुलके शरीरमें साठ और 
भीमसेनके शरीरमें सात बाण मारकर घायल कर दिया ॥ २७५ ॥ 

उळूकोऽपि महाराज भील विव्याच सप्तिः । 

सहदेवं च सप्तत्या परीप्सन्पितरं रणे ॥ २६॥ 
हे महाराज ! उसी समय युद्धम पिताकी रक्षा करते हुए उळूकते भी भीमसेनके शरीरम सात 
और सहदेवके शरीरमें सत्तर बाण मारकर विद्ध किया ॥ २६ ॥ 

ते भीमसेनः समरे विव्याच निशितैः दारे! । 

शङ्खान च चतुःषष्ट्या पश्वर्था ज्रिसिस्त्रानि! ॥२७॥ 
मीमसेनने मी क्रोध करके उळूकको समरमें अनेक तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध करके, शकुनिको 
चौसठ और रक्षा करनेवाले पीरोंफो तीन तीन बाण मारे ॥ २७॥ 
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ते हन्यमाना भीमेन नाराचस्तेलपायितैः 

सहदेवं रणे कुद्धाइछादयञ्शरवृष्टिभिः । 

पर्वत वारिधाराभिः सविद्युत इवाम्बुदाः ॥ २८ ॥ 
फिर ये सब भीमके हारा तेल पिलाये नाराच वाणोसे मारे जानेवाले वीर रणभूमिमें क्रोधित 
और इकटठे होकर सहदेवके ऊपर इस प्रकार वाण वर्षाकर आच्छादित करने रगे, जैसे 
बिजलीबाठे मेघ पर्व॑तके ऊपर जल वर्षासे उनको ढकत हैं ॥ २८ ॥ 

तत्तोऽस्यापततः छूरः सहदेवः प्रतापवान्‌ । 

उळूकस्थ महाराज 'भमछेनापाहरचिछरः ॥ २९॥ 
महाराज ! तब महा प्रतापवान्‌ शूर सहदेवने एक मछ बाणसे अपने ऊपर आक्रमण करने- 
वाले उळूकका शिर काटकर प्रथ्वीमें गिरा दिया ॥ ९२९ ॥ 

स जगाम रथाद्‌ भूमिं सहदेवेन पातितः । 

रुधिराप्लुनसर्वाङ्गो नन्दयन्पाण्डवान्युधि ॥ ३०॥ 
वह सहदेवके हाथसे युद्धम मरकर रुथिरमें भीगकर पाण्डवॉकी प्रसन्नता बढाता हुआ रथसे 
पृथ्वीमें गिरा ॥ ३० ॥ 

पुत्रं तु निहतं दृष्टवा शङुनिस्तत्र भारत। 

साश्रुकण्ठो विनिःश्वस्य क्षत्तुवक्यसलुस्मरन्‌ ॥ ३१॥ 
हे भारत ! अपने पुत्रको मारा हुआ देख शकुनिकी आंखमें आंत. भर आई और रुके हुए 
उनके कण्ठसे श्वांस लेते इए क्षणमरतक बिदुरके वचनोंकी स्मरण करते हुए ॥ ३१ ॥ 

चिन्तयित्वा झुहूते स वाष्पपूर्णेक्षणः श्वसन । 

सहदेवं समासाद्य त्रिभिर्विव्याध सायकैः ॥ ३२॥ 
शान्त हो गये, और सुइ्तेभर आंख भरी आंखोसे श्वांस लेते हुए सोचने लभे । फिर क्रोध 
करके सहदेवके सामने जाकर उसने तीन वाण चलाये और उनको विद्ध किया ॥ ३२ ॥ 

तानपास्य शारान्छुक्ताञ्शरसंचेः प्रतापचान्‌ । 

सहदेवो महाराज धनुश्चिच्छेद संयुगे ॥ ३३॥ 

महाराज ! प्रतापी सहदेवने उनके छोडे हुए वाणोंको युद्धमें अपने बाणोंसे काटकर शकुनिका 
धनुष काट दिया ॥ ३३ ॥ 

छिन्ने धनुषि राजेन्द्र शङुनिः सौवलस्तदा । 

प्रणृद्य विपुले खड्गं सहदेवाय घाहिणोत्‌ ॥ ३४॥ 
राजेनद्र ! तब सुबलपुत्र शङ्कानेने अपना धचुप कट जानेपर क्रोध करके सहदेवकी ओर 
चमकता हुआ एक महान्‌ खड्ग चलाया और प्रहार किया ॥ ३४ ॥ 
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तमापतन्तं सहसा घोररूपं विदां पते । 


द्विधा चिच्छेद ससरे सौबलस्य हसनिव ॥ ३० ॥ 
विश्ञांपते ! उस घोर खडगफो सहसा आते देख सद्ददेवने हंसकर एक बागसे उम खड्गके 
दो टुकड़े कर दिये ॥ ३५ ॥ 


असि दृष्टवा द्विधा छिन प्रणद्य महती गदाम्‌ । 

घ्राहिणोत्सहृदेचाय सा मोघा न्घपतदूश्लुवि ॥ ३९ | 
तब शकुनिने उस खडगको कटा हुआ देख एक भारी गदा लेकर सद्ददेवकी ओर फॅकी परन्तु 
बह रथतक न पहुंचने पाई, चीचहीमें एथ्दीपर गिर गई ॥ ३६॥ 


ततः शक्ति महाघोरां कालराजिमियोद्यताम | 
प्रेषयामास संकुद्धः पाण्डवं प्रति सौबलः 


॥ ३७॥ 
तब सुचलप॒त्र शकुनिने क्रोध करके कालरात्रिके समान महा भयानक साही सहदेवकी ओर 
चलाई ॥ ३७ ॥ 


तामापतन्तीं सहसा दारे? कानश्चभूषणेः 
त्रिधा चिच्छेद समरे सहदेवो हसन्निव ॥ ३८॥ 
(५ [a १७ ४ © 
उस अपने उपर आती हुई शक्तिको युद्धम इंसकर अपने सुवणभूपित बाणेसि मारकर सहसा 
उसके तीन टुकड़े कर दिये ॥ ३८ ॥ 
सा पपात त्रिधा छिन्ना भूमी कनकभूषणा । 
रीयमाणा यथा दीघा गगनाद्वे शतहदा 


॥ ३९॥ 

उस सोनेसे मढी शक्तिको सहदेवने वार्णोसे तीन टुकडोरमे काटकर इस प्रकार पृथ्वीमें गिरा 
~ आ ~ ~ (१ a 

दिया, जेसे आकाशसे गिरनेवाली चमकती हुईं बिजलीको ॥ ३९ ॥ 


शाक्त विनिहतां दृष्ट्रवा सोबलं च भयादितम्‌ । 
दुद्रवुस्ताचकाः सचे भये जाते ससीवलाः 


॥ ४० ॥ 
उस साब्बीकी नष्ट हुईं और सुबलपुत्र शकुनिको भयसे व्याङुल देख, शकुनिके सहित सब 
सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग चली ॥ ४० ॥ 


अथोत्कुष्ट अहद्वयासीत्पाण्डवेजितकाशिमिः । 

घातराष्ट्रास्ततः) सचे प्रायश विसछुखा भवन्‌ ॥ ४१॥ 
उस ससथ सहृदेवकी विजय देखकर ब्रिजयसे आनन्दित हुई पाण्डवोंकी सेनामें जोरसे 
सिंहनाद होने लगा । तन तुम्हारी सब सेना प्रायः युद्धसे बिसुख हो गई ॥ ४१ ॥ 
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तान्वै विमनसो दृष्ट्वा माद्रीपुचः तापवान्‌ । 
दारेर नेकसाइस्ैर्वार यामास संयुगे ॥ ४२॥ 
उस सेनाको उदासीन होकर भागते हुए देख प्रतापवान्‌ माद्रीपुत्र सहदेवने अनेक सहस्रां बाण 
वर्षाकर उनको युद्धस्थलमें रोक दिया ॥ ४२॥ 
ततो गान्धारकैु्ं एछैरश्वैजेये इतम्‌ । 
आससाद रणे यान्तं सहदेवोऽथ सौबलम्‌ ॥४३॥ 
तदनंतर गान्धार देशके पुष्ट घोड़ों और घुडसवारोसे रक्षित बिजयके लिये संकल्प करके 
युद्धम जानेवाले सुबलपुत्र शकुनिपर सहदेवने धावा किया ॥ ४३ ॥ 
स्वमंदामवरिष्टं सं संस्मृत्य राकुनि छृप। 
रथेन काञ्चनाङ्गेन सहदेवः समभ्ययात्‌ । 
अधिज्यं बलवत्कृत्वा व्याक्षिपन्छुमहद्चुः ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ ! शकुनिको अपना अवाशिष्ट अंश समझकर अर्थात्‌ हमने समामें इसे मारनेकी प्रतिज्ञा 
की थी, यह विचार कर सोनेके अंगोबाले रथमे बैठे हुए सहदेवने उसका पीछा किया, और 
एक बडे धनुषपर बलपूर्वक रोदा चढाकर बाण चलाये ॥ ४४ ॥ 
स सौबलमाभिद्रुत्य गधपजत्रे! शिलाशितेः । 
... अेशमस्यहनत्कुदस्तोजैरिव महाद्विपम्‌ ॥ ४५॥ 
उन्होंने शिलापर तेज किये गीधके पंखवाले बाणोसे शकुनिपर धावा किया ओर क्रोधित 
होकर उसको अत्यंत घायल किया जेसे बडे हाथीको अंकुशोंत्रे मारा जाता है ॥ ४५ ॥ 
उवाच चेनं मेधावी मिशद्य स्मारयन्निव । 
क्षधमे स्थितो भूत्वा युध्यस्व पुरुषो भव ॥ ३६॥ 
बुद्धिमान्‌ सहदेव उसके पास जाकर याद देकर बोले- अरे टुर्षद्धे ! क्षत्रियोंका धर्म स्मरण कर 
युद्ध कर, और मनुष्य बन, ॥ ४६॥ 
यत्तदा हृष्यसे सूढ ग्लहन्नक्षेः सभातले । 
__ ७ फलमद्य भपद्स्व कर्मणस्तस्य दुर्मते ॥ ३७॥ 
अरे सूखं शकुन ! तू ही समामे फांसे लेकर जूआ खेलते समय हम लोगोंको हंसता था, 
आज उस दुष्कर्मका फल भोग ॥ ४७॥ 
निहतास्ते डुरात्मानो येऽस्मानवहसन्पुरा । 
दुर्योधनः कुलाङ्गारः शिष्टस्त्वं तस्य मातुलः ॥ ४८ ॥ 
जिन जिन दुरात्माओने पहले हंस इंसकर हमारा निरादर करा था. घे सब मारे गये । अब 
केबल एक कुलाज्ञार दुर्योधन और उसका मामा तू ये दो ही शेष हैं ॥ ४८ ॥ 


मै 


~ 
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अद्य ते विहनिष्यामि क्षुरेणोन्मथितं शिरः। 
वृक्षात्फलमियोद धत्य लशुडेन प्रमाथिना | । ४९ ॥ 
~ ण चह जे Do ७2) + ~ २ 
जैसे कोई मनुष्य जडसे तोडकर वृक्षका फल प्थ्यीमें गिराता दे, ऐसे ही में इस बाणसे तेरा 


AY A ( 


शिर काट अभी पृथ्वीमें गिरा दूंगा ॥ ४९ ॥ 


एवसुक्त्वा महाराज सहदेवो महावलः । 

संकुद्धो नरशाहुलो वेगेनाभिजगाम ह ॥ ५० ॥ 
महाराज ! ऐसा कहकर शादूलके समान महाबलवान्‌ योद्धाओंमें श्रेष्ठ वीर सहदेवने अत्यंत 
क्रोधमें भरकर तीव वेगसे उसपर धावा किया ॥ ५० ॥ 

अभिगस्य तु दुर्धषे! सहदेवो युधां पतिः । 

विक्ष्य घबलवच्चाप॑ ऋषेन प्रहसन्निव ॥७५१॥ 
दुर्धप और योद्धाओंमें श्रेष्ठ सहंदेवने क्रुद्ध होकर उपहास करके उसके पास जाकर वलसे अपना 
यदुप खींचा ॥ ५१ ॥ 


दाकुनि ददाभिर्विदृध्वा चतुमिश्चवास्य याजिनः । 
छत्रं ध्वज घतुखास्य ठित्त्वा सिंह इवानदत्‌ ॥५३॥ 
और शङुनीके शरीरमें दस बाण मारकर चार वागोंसे उसके घोडेंको मार डाले, फिर एक 
एक बाणसे उसकी छत्र ध्वजा और घनुप काटकर सिंहके समान गजमें लगे ॥ ५२॥ 
छिन्नध्वजधलुरुछत्रः सहदेवेन सौबलः । 
ततो विद्वश्च वहुभिः सर्वममेसु सायकैः ॥५३॥ 
फिर ध्वजा, छत्र और धडुप रहित शकुनिको बाणोंसे व्याकुळ करके, फिर उसके सब मर्म 
स्थानों वाणोंसे गहरी चोट पहुँचायी ॥ ५३ ॥ 
ततो भूयो महाराज सहदेव! प्रतापवान्‌। 
शाकुनः प्रेषयामास दारव्रष्टि दुरासदाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
महाराज ! तत्पश्चात प्रतापवान्‌ सहदेवने शकुनिपर दुर्जय वाणोंकी वर्षा की ॥ ५४ ॥ 


ततस्तु क्रुः सुबलस्य पुत्रो माद्रीसुतं सहदेवं विमदे । 
प्रासेन जाम्बूनदभूषणेन जिघांसुरेकोऽभिपपात शीघम ॥ ५५ ॥ 


तब सुचलपुत्र शकुनि बडा क्रोध करके युद्धमें माद्रीपुत्र सहदेवको मारनेके लिये एक सुवर्ण- 
भूपित प्रास उठाकर अकेले ही सहदेवकी ओर शीघ्र ही दोंडे ॥ ५५ ॥ 
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टा“ 


माद्रीखुतलस्तस्थ समुयत तं धरां खुद्त्तो च सुजौ रणाग्रे । 

भहलेस्त्रिमियुंगपत्संचकत ननाद चोचैस्तरसाजिमध्ये ॥ ५६ ॥ 
उस ही समय माद्रीपुत्र सहदेवने क्रोध करके एक ही समय घत्ुपपर तीन भछ वाण चढाकर 
छोडे, एकसे शकुनिका उठाया हुआ प्रास ओर दोसे मोटे मोटे हाथ युद्धके अग्रमागमे काट 
डाले, और रणशूमिमें उच्च स्वरसे शीघ्र ही गजना की ॥ ५६ ॥ 


तस्याशुकारी सुसमाहितेन झुवणएुङ्कन दृढायसेन । 

भल्लेन सवावरणातिगेन शिरः दारीरात्प्रममाथ भूयः ॥ ५७ ॥ 
फिर सहदेवने शीघ्रतासे उत्तम संधान करके छोडे हुए सोनेके पंखवाले लोहेंके बने हुए 
सब आवरणोंकों छेदनेवाले तेज भल बाणसे शकुनिका शिर शरीरसे काटकर प्रथ्वीर्म गिरा 
दिया ॥ ५७ ॥ 


रारेण कार्तस्वर भाषितेन दिवाकराभेन खुसंशितेन । 

दृतात्तमाड़ों याष पाण्डवेन पपात सूसा सुबलस्य पुत्र: ॥ ५८ ॥ 
पाण्डपुत्र सहदेवने युद्धमें जब सोनेके आभूषित, खये समान तेजस्वी, अत्यंत तीक्ष्ण बाणसे 
सुबलपुत्र शकुनिका शिर काट डाला, तब वह मरकर एश्वीमें भिर पडा ॥ ९८॥ 


स तडिछरो वेगवता शरेण सुवर्णपुङ्खेन शिलाशिलेन । 

भावरयत्छुपितः पाण्डुपुत्रो यत्तत्कुरू्णामनसस्य सूलस ॥ ५९॥ 
वीर पाण्डुपुत्र सहदेवन क्रुद्ध होकर उस शिलापर तेज किये हुए सोनेके पंखवाले शीघ्रगामी 
चाणसे शकुनिका जो कोरवोके अन्यायका सूल कारण था- शिर काट डाला ॥ ५९ ॥ 


हतोत्तमाङं राकुरनि समीक्ष्य अमी शयानं रघिराद्रेगाचम्‌ । 
योधास्त्वदीया भयनष्टसत्त्वा दिशः प्रजग्छुः प्रयहातदास्त्राः/ ॥६०॥ 
शिरसे रहित ओर रुधिरमे भीगे इए शकुनिको प्ृथ्वीमें सोते हुए देख, तुम्हारी सेनाके 


बचे हुए वीर भयसे व्याकुल होकर धेय रहित हो यये ओर शस्र ले लेकर युद्धसे भाग 
गये ॥ ६० ॥ 


विप्रद्रताः शुष्कसुखा विसंज्ञा गाण्डीवघोषेण समाहता । 

मयादंता अञ्चरथाश्वनागाः पदातयञ्चच सधातराष्टाः ॥ ६१॥ 
तुम्हारी सेनाके वीरोंके सुख प्ख गये, बे चेतनारदित हो गये, गांडीवधनुपकी रङ्कार 
सुनकर मृतप्राय हो गये । उनके रथ, घोडे ओर हाथी नष्ट हो ही गये थे । इसलिये बे 
भयसे व्याकुळ होकर तुम्हारे पुत्र दुयोधनके साथ पेदरु ही इधर उधर भागने लगे ॥६१॥ 
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ततो रथाच्छङ्करनिं पातयित्वा झुदान्विता भारत पाण्डवेयाः । 
राङ्कान््रदष्छुः समरे प्राहाः सकेशवाः सैनिकान्दर्षयन्तः ॥ ६२॥ 

भारत ! शङ्कनिको रथसे गिराकर समरमें श्रीकृष्ण सहित सव पाण्डवोके योद्धा आनान्दित 

होकर अपनी सेनाको प्रसन्न करनेके लिये इर्षपू्वेक शङ्क बजाने लगे ॥ ६२॥ 
तं चापि सर्वे प्रतिपूजयन्तो हृष्टा ज्वाणाः सहृदेवमाजौ । 
दिष्टया हतो नेकतिको दुरात्मा सहात्मजो वीर रणे त्वयोति ॥६३॥ 

॥ हति श्रीमहाभारते शब्यपर्वेणि सप्तंविशो5ध्यायः ॥ २७॥ ॥ १३१६ ॥ 

फिर सब पाण्डव और श्रीकृष्ण सहदेवकी देखकर ओर उनके चारों ओर खडे होकर उनकी 

प्रशंसा करके कहने लगे, हे वीर ! बडे आनन्दकी बात है कि तुमने युद्धमें प्रारब्धदींसे इस 

छली दुरात्मा शकुनिको पुत्रके सहित युद्धमं मारा ॥ ६३ ॥ 
॥ महाभारतके शल्यपर्वम खत्ताईसवां अध्याय समाए ॥ २७॥ १४१६॥ 


खसय उवाच-- 
ततः कुद्धा महाराज सोवलस्थ पदानुगाः । 
त्यक्त्वा जीवितमाकन्दे पाण्डवान्पर्यचार यन्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! तब शकुनिके सङ्गी क्रोध करके ओर प्राणॉका मोह छोडकर उस 
महायुद्धर्मे पाण्डवोको चारों ओरसे घेरकर युद्ध करनेको दोडे ॥ १ ॥ 
तानर्जुनः प्रत्यग्रहात्सहदेवजये घुतः । 
भीमसेनश्च तेजस्वी कुद्वाशीविषदचीनः ॥२॥ 
चे सब केवल सददेवको मारने लगे, तब विपभरे सांपके समान क्रोध करके तेजस्वी भीमसेन 
और सहदेबकी विजयको सुरक्षित रखनेका निश्चय किये इए अजुनने उनको रोक दिया ॥२॥ 
शत्क्याष्टिप्रासहर्तानां सहदेवं जिघांसताम्‌ । 
संकल्पनकरोन्मोघं गाण्डीवेन धनंजयः ॥ ३॥ 
शक्ति, ऋष्टि ओर प्रास लेकर सहदेवको मारनेकी इच्छा करके धावा करनेबाले उन सब 
वीरोंका संकल्प अजुनने गाण्डीव धनुषसे विफल कर दिया ॥ ३॥ 
घरणुहीतायुधान्वाहून्योधानामभिधावताम्‌। ` 
५ अछैश्चिच्छेद वी अत्छुः शिरांस्यपि हयानपि ॥४॥ 
तब अजुनने अपने मछ वार्णोसे उन घावा करनेवाले बीरोंके शस्त्रयुक्त हाथ, शिर ओर 
घोडोको भी काट गिराया ॥ ४॥ 


र प्‌ 
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ते हताः प्रत्यपद्यन्त वसुधां विगतासवः । 
त्वरिता लोकवीरेण प्रहता! सव्यश्षाचिना ॥७५॥ 
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जब प्रसिद्ध वीर सव्यसाची अजुंनसे मारे गये वे सब मरकर प्रथ्वीपर त्वरित गिर 
पडे॥ ५॥ 


ततो दुर्योधनो राजा दृष्ट्रा स्वबलसंक्षयम्‌ । 


हतशेषान्समानीय कुद्धो रथरातान्विनो ॥ ६ ॥ 
कुञ्जरांश्च हयांश्चैच पादातांश्च परंतप । 
उवाच सहितान्सर्वान्धातराष्ट्र इदं वचः ॥७॥ 


हे परंतप प्रभो ! तब राजा दुर्योधनने अपनी सेवाका इम प्रकार लाश होता देखकर 
क्रुद्ध होकर मरनेसे बचे हुए सैकड़ों रथी बीर, हाथी, घोड़े और पदातियोकी सब ओरसे 
एकत्र करके उन सबको इस प्रकार कहा ॥ ६-७ ॥ 


समासाद्य रणे सवान्पाण्डवान्सखुहृद्णान्‌ । 

पाश्वाल्यं चापि सबलं हत्वा शीघ्र निवतेत ॥८॥ 
तुम सब लोग इकडे होकर समरमें सब बन्धुबान्धव ओर मित्रोंसहित पाण्डवॉको और सेना- 
सहित सेनापति धष्टयुम्नकोी भी मारकर शीघ्र हमारे पास लोट आओ ॥ ८॥ 


तस्य ते शिरसा गद्य वचनं युद्धदुमदाः 

प्रत्युद्ययू रण पाथास्तव पुत्ररण शासनात्‌ ॥९॥ 
उन सब रणदुमेद वीरोने तुम्हारे पुत्रकी आज्ञाको शिरसे ग्रहण किया, और पाण्डवॉसे युद्धके 
लिये चले ॥ ९॥ 

तानभ्यापततः शीघ्र इतरोषान्सहारणे । 

शरेराशीविषाकारैः पाण्डवाः समवाकिरन्‌ ॥१०॥ 
महायुद्धमें मरनेसे बचे हुए, शीघ्रतासे धावा करनेवाले उन सैनिकोपर सब पाण्डवोंने विषधर 
सपके समान बाणोंकी वर्षा की ॥ १०॥ 


तत्सन्य भरतश्रष्ठ सुद्दतन महात्माभिः । 

अवध्यत रण प्राप्य?ञ्रातारं नाभ्यविन्दत। 

प्रतिष्ठमान तु भयान्नाचतिष्ठत दंशितम्‌ ॥११॥ 
भरतश्रेष्ठ ! परन्तु वह सेना युद्धमें आते ही क्षणभरमें ही महात्मा पाण्डबोसे नष्ट कर दी गयी। 
उस समय उनके पास उनको कोई भी रक्षक नहीं मिला । बह कवच युक्त थी, तथापि 
भयके कारण युद्धमें दहर न सकी ॥ ११॥ 


२१६ पहाशार्ते [ हदप्रवेशपः 


अस्वेविपरिधावद्धिः सैन्णन रजसा वृते । 

न प्राज्ञायन्त सभरे दिशाय प्रादिशरतथा ॥१२॥ 
भामते हुए घोडों ओर सेतासे धूल उडने लगी और वहांकी सारी भूमि धूलप्ते आच्छादित 
हो गई । उस समय तुम्हारी ओरके वीरोंको दिशाओं और विदिशाओंका ज्ञान भी नई 
हो रहा था ॥ १॥ 

ततस्ठु पाण्डवानीकानिःस््रत्य वहवो जनाः । 

अभ्घप्नैस्तावकान्यृद्धे छुट्टतादिव भारत । 

ततो Iनःशषणलभदन्तत्सन्य तच भारत ॥ १३॥ 
भारत ! तब पाण्डवोकी सेनामेसे बडुतसे वीर निकले और युद्धमें उन्होंने क्षणभरमें तुम्हारे 
इन सव सेनिकोंको मार डाला । उस समय तुम्हारी वह सेना पूरी तरह नए हो गयी॥१३॥ 

अक्षौहिण्यः समेतास्तु तव पुत्रस्य मारत । 

एकादश हता युद्धे ताः प्रभो पाण्डुसञ्जयः ॥ १४॥ 
हे प्रभो ! महाराज ! उस समय युद्धे पाण्डव ओर सूजयर्वशी श्षत्रियोंके हाथसे तुम्हारे 
पुत्रकी ग्यारह अक्षोहिणी सेना विनष्ट हो गयी ॥ १४ ॥ 

तेषु राजसहस्रेषु तावकेषु सहात्मरु । 

एको दुर्धोधनों राजन्नहहयत भ्रां क्षतः ॥ १५॥ 
हे महाराज ! तुम्हारे पक्षुके उन सहसों महात्मा राजाओंसे भरे डेरेमें, घावसे अत्यंत व्याकुल 
हुए अकेले राजा दर्योधन स्थानपर दिखाई दिये ॥ १५ ॥ 


ततो वीक्ष्य दिराः सवा दृष्ट्रा शून्यां च सेदिनीस । 
विहानः सर्देयोधश्व पाण्डवान्वादय सयग १६॥ 
हे महाराज ! उस समय सब दिशाएं और अपने वीर और सहायकोसे राहित दुर्योधनको 
पृथ्वी शून्य दीखने लगी, उसने युद्धभूमिम पाण्डवोको देखा कि ॥ १६॥ 
सुदितान्सवेःसिदार्थीनदेसातान्ससन्ततः । 


७. 


घाणदाव्द्रवारखेव श्रत्वा तषा सहात्मनास्‌ ॥ १७॥ 
वे सवथा आनन्दित होकर नाचते कूदते हैं, उनके सव मनोरथ सिद्ध हुए हैं और सब 
ओरसे सिंहनाद कर रहे हैं । बेसे ही वे महात्मा वीर धनुष बाणोंका शब्द कर रहे हें ॥१७॥ 
दुर्थोधनो सहाराज कशमलेनामिसंदृलः । 
अपयाने मनश्चक्रे विहीबचरऊूबाहमः ॥ १८॥ 


तब राजा दुर्योधन बहुत घषडाये और उन्होंने अपनेझो वाइन और सेनासे हीन देखकर 
भागनेकी इच्छा करी ॥ १८॥ 


झअभ्याब २८ ] इाल्यपर्वे २१७ 


धूतराष्ट्‌ उवाच 

निहते मामके सैन्ये निःशेषे शिबिरे कृते । 

पाण्डवानां बलू सूत किं बु दहोषमभूत्तदा । 

एतन्मे एच्छतो ब्रूहि कुशलो चसि संजय ॥ १९॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय छत ! जिस समय हमारी सब सेना मार डाली गई ओर डेरोंमे 
कोई नहीं रहा तब पाण्डवोंकी कितनी सेना शेष रही थी ? संजय ! यह पूछनेवाले मुझे, 
तुम सब कहो, क्योंकि यह कहनेमं तुम कुशल हो ॥ १९॥ 

यञ्च दुर्योधनो मन्दः कृतवांस्तनयों मम। 

घलक्षयं तथा दृष्ट्या स एकः एधिवीपतिः ॥ २०॥ 
उस समय अपनी सेनाका नाश देखकर अकेले बचे हुए मेरे पुत्र भूख राजा दुर्योधनने 
क्या किया ? सो तुम हमसे कहो ॥ २० ॥ 


सअय उवाच 
रथानां द्वे सहस्रे तु सप्त नागशतानि 'च। 
पञ्च चाश्वसहस्राणि पत्तीनां च रातं दाता! ॥२१॥ 
एतच्छेषम भूद्राजन्पाण्डवानां महडलम्‌ । 
परिणद्य हि यद्युद्धे श्ष्टय्युरनो व्यवस्थितः ॥ २२॥ 


सञ्जय बोले- राजन्‌ ! उस समय पाण्डवोंकी वडी सेनामेंसे दो सहस्र रथ, सात सी हाथी, 
पांच सहस्र घोडे और एक लाख पदाति शेष थे, इसी ही सेनाको साथ लेकर और व्यूह 
बनाकर धृष्टयुम्न रणभूमिमें खड थे ॥ २१-२२॥ 

एकाकी भरतश्रेष्ठ ततो दुर्योधनो नृपः । 

नापझ्यत्समरे कंचित्सहायं रथिनां वर! ॥ २३ ॥ 
है महाराज भरतश्रेष्ठ ! उस समय महारथी राजा दुर्योधन अकेला ही था। रथियोंमें श्रेष्ठ 
दुर्योधनने समरभें किसीको भी अपना सहायक नहीं देखा ॥ २३ ॥ 

नदेमानान्परां्जैव स्वबलस्य च संक्षयम्‌। 

हतं स्वहयमुत्सज्य प्राङसुखः प्राद्रवद्धयात्‌ ॥ २४॥ 
पाण्डवों गते कूदते और अपनी सेनाझा नाश देख, गदा द्वाथमें लेकर भयसे व्याकुल होकर 
मरे हुए घोडेको छोड पूबेकी ओरको भागे ॥ २४ ॥ 

एकाददाचसू'भती पुओ दुर्योधनस्तव । 

गदामादाय तेजस्वी पदातिः प्रस्थितो हृदम्‌ ॥ २५॥ 
है महाराज ! जो तुम्हारा पुत्र तेजस्वी दुर्योधन केवल गदा लेकर पैरोही सरोवरकी ओर भागे 
जाते थे, जो वे ही एक दिन ग्यारह अक्षोहिणीके स्वामी थे ॥ २५ ॥ 


२८ ( स, सा. दाष्टण, ) 


२१८ महाभारते [ हदप्रवेशाष 
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लातिदूर॑ ततो गत्वा पङ्गथासेव नराधिपः । 

सस्मार वचनं क्षत्तुर्धसेशीलस्य धीमतः ५ ॥ २६ ॥ 
हे महाराज ! थोडी दूर पैरों चलकर महाराजने बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा विदुरके वचनोंका स्मरण 
किया ॥ २६॥ 


इवं नूनं सहाम्राज्ञो विदुरो इष्टवान्पुरा ! 

महद्वेशासमस्माकं क्षत्रियाणां च संयुगे ॥ २७॥ 
महाराज अपने मनभें कहने लगे कि बुद्धिमान्‌ विदुरने हमारे वेरसे हमारे ओर क्षत्रियोंके इस 
सर्वनाशको पहले ही देख लिया था ॥ २७॥ 


एवं विचिन्तयानस्तु प्रविविक्षु्हदं पः । 

दुःखसंतशषहूदयो दृष्टा राजन्बलक्ष यस्‌ ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! अपनी सेनाका नाश देखकर ऐसा विचार करते इए राजाका हृदय दुःखसे व्याकुल 
और शोकसे संतप्त हो गया । तब मद्दाराजने तालावमें प्रवेश करनेका निय किया ॥२८॥ 


पाण्डवाश्च महाराज धष्टयुम्नपुरोगमाः। 

अभ्यधावन्त संकुद्धास्तव राजन्चलं प्रति ॥ २९॥ 
है महाराज ! उस समय श्ष्टयुञ्चको आगे करके पाण्डबोने क्रोधित होकर अपनी सेनाके 
सहित तुम्हारे बचे हुए वीरोपर धावा किया ॥ २९ ॥ 


शकक्‍्त्यूछिप्रासहस्तानां बलानासममिगजेताम्‌। 

संकल्पमकरोन्मोघं गाण्डीवेन धनंजयः ॥ ३० ॥ 
शक्ति, ऋष्टि और प्रास हाथमें लिये और गर्जना करनेवाले तुम्हारे सैनिझोंका संकल्प अज्जैनने 
अपने गांडीव धनुपसे विफल कर दिया ॥ ३० ॥ 


तान्हत्वा निशितैर्बाणैः सामात्यान्सह घन्धुभिः । 

रथे खवेतहये तिछन्नजुनों चहुशो भतत ॥ ३१ ॥ 
मन्त्री ओर बन्धुवांँधवों सहित उनको अपने तीक्ष्ण बाणोंसे नष्ट करके सफेद घोडोंवाले रथ 
पर बैंठे अर्जुन अत्यंत शोभायमान हो रहे थे ॥ ३१ ॥ 


खुवलस्थ हते पुत्रे सवाजिरथकुञ्धरे । 

महावनसिच छिन्नमभवत्तावकं बलम्‌ ॥ ३२॥ 
घोडे, रथ, हाथी और मचुष्योंके सहित जब सुबलपुत्र शङ्कनि मारे गये, तब तुम्हारी सेनाके 
डेरे ऐसे दीखने लगे, जैसे वृक्ष कटनेसे चनकी भूमि ॥ ३२॥ 


अभ्यासं २८ | शब्यपय २१९, 
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अनेकशतसाहसे बले दुर्योधनस्थ ह्‌। 


नान्यो महारथो राजञ्जीवमानो व्यहृश्यत ॥ ३३॥ 
~ Q 

द्रोणपुत्राइते वीरात्तयैव कूलवमंणः । 

कृपाच मौतमाद्राजन्पार्थिवाच तवात्मजात्‌ ॥ ३४॥ 


हे महाराज ! उस समय तुम्हारे पुत्र दुर्योधनकी अनेक सेंकडों, सहस्रो सेनामें ये केवल 
द्रोणपुत्र पराक्रमी अश्वत्थामा, कृतवर्मा, गौतमी, कृपाचार्य और तुम्हारे पुत्र दुर्योधन 
सिवाय और कोई दूसरा महारथी बीर जीवित नहीं दीखता था ॥ ३३-३४॥ 

घृष्टयुम्नस्तु मां दष्ट्वा हसन्सात्यकिमन्रचीत्‌। 

किमनेन ग्रहीतेन नानेनाथोऽस्ति जीवता ॥ १५ ॥ 
हे राजन्‌ ! मुझे बंधा हुआ देखकर इंसकर सेनापति शष्टयु् सात्यकिसे बोले- इसको 
केदमें रखनेसे क्या होगा ? क्योंकि इसके जीनेसे हमें कुछ लाभ नहीं दे ॥ ३५ ॥ 

धृष्टयुत्रवचः श्रुत्वा शिनेनेप्ता महारथः । 

उद्यम्प निशितं खड्गं हन्तु भासुयतस्तदा ॥ ३६॥ 
तब ध्ृष्टयुप्रके वचन सुन शिनिपोत्र महारथी सात्यकि मुझे मारनेको अपना तेज खड्ग 
निकालकर उच्यत हो गये ॥ ३६ ॥ 

तमागस्य महाप्राज्ञ: कुष्णट्वैपाथनोऽन्रवात्‌ । 

सुच्यतां संजयो जीवन्न हन्तव्यः कथंचन ॥ ३७॥ 
उसी समय महाज्ञानी महात्मा श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास आये, और उन्होंने कहा कि सज्ञयको 
मत मारो, इसे जीता ही छोड दो ॥ ३७॥ 

द्वैपाथनवचः श्रुत्वा शिनेनेप्ता कृताज्जलि) । 

ततो मामञ्रवीन्छुक्त्वा स्वस्ति संजय साधय ॥ ३८॥ 
हाथ जोडे हुए सात्यकि व्यासके वचन सुन मुझे केदसे सुक्त करके बोले- हे सञ्जय ! तुम्हारा 
कल्याण हो, यहांसे जावो ओर इच्छित प्राप्त करो ॥ ३८॥ 

अनुज्ञातस्त्वहं तेन न्यस्तवमा निरायुधः । 

प्रातिष्ठं येन नगरं सायाहे रुघिरोक्षितः ॥ ३९॥ 
उनकी आज्ञा सुनकर में कवच ओर शस्नसे रहित होकर सन्ध्याक्े समय हास्तिनापुरकी ओर 
चला । मेरा सारा शरीर रुधिरमें भींगा गया था ॥ ३९॥ 

कोशसाच्सपक्रान्तं गदापाणिमवस्थितम्‌ । 

एकं दुर्धाधन राजन्नपऱ्यं भदाविक्षतस्‌ ॥४०॥ 
राजनू ! एक कोसभर चला था, तो देखा कि महाराज दुर्योधन शरीरपरके घादोसे अत्यंत 
व्याकुळ होकर अकेले गदा हाथमें लिये खड़े हैं ॥ ४०॥ 


नै 


२४० भहाभारते [ हृदप्रधेशपव 


स तु मामश्रुपूर्णाक्षो नाशक्तोदभिवीक्षितुम्‌ । 

उपप्रैक्षत मां दृष्ट्रवा तदा दीनमवस्थितम्‌ ॥ ४१॥ 
मुझे देखते ही महाराजकी आंखोर्गे आंदर भर आए और भेरी ओर न देख सके फिर में 
भी दीन दोकर उनके पास ठहर गया, वह मेरी ओर देख रहे थे ॥ ४१॥ 

तं चाहमपि शोचन्तं इष्ट्रवेकाकिनमाहवे । 

सुहते नाशकं वक्तुं किंचिद्‌ दुःस्व पारिप्ळुनः ॥ ४२॥ 
में भी उन्हें अकेले युद्ध भूमिमें शोकमग्न हुए देखकर दुःखसे व्याकुल हो गया और क्षणभर 
सुंइसे कुछ न कह सका ॥ ४२॥ 

ततोऽस्मै तदर्हं सर्चझुक्तवान्ग्रहण तदा । 

हवैपायनप्रसादाच जीवतो मोक्षमाइचे ॥ ३३॥ 
फिर मैंने युद्धमें अपने पकडे जानेका और व्यासकी कृपासे जीते छटनेका सब वर्णन उनसे 
किया ॥ ४३॥ 


खुह॒लेमिव च घ्यात्वा प्रतिलभ्य च चेतनाम्‌ । 

आवुंशख्च एवैसैन्यानि पर्यघ्च्छत सां ततः ॥४४॥ 
फिर गहाराजने मुहूर्ततक सोचकर चैतन्य होकर अपने भाई और सब सेनाका समाचार 
मुझसे पूछा ॥ ४४ ॥ 


लस्से तदहमाचक्ष सचे प्रत्यक्षदाशिवान । 
भ्रातृं्य निहतान्सवॉन्सैन्यं च विनिपातितम्‌ ॥४५॥ | 
मैंने जो कुछ प्रत्यक्ष आंखोंसे देखा था, वह सब उनसे कह दिया । तुम्हारे सन भाई मारे 


व्य 


गये ओर सब सेनाका भी नाश हो गया ॥ ४५ ॥ 


त्रयः किल रथा! शिष्टास्तावकानां नराधिप । 

इति प्रस्थानकाले मां कृष्णद्वैपाचनो5त्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
हे महाराज ! अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीन ही तुम्हारे पक्षके महारथी जीते 
हैं । में इस समाचारको नहीं जानता था, युद्ध भूमिसे जाते समय मुझसे व्यासने कहा कि 
त्रे तीनों ही जीते हैं ॥ ४६ ॥ 

स दीर्घमिव निःश्वस्य विप्रेश्य च पुनः पुनः । 

असे मां पाणिना स्पृष्टा पुरस्ते पये भाषत ॥ ४७॥ 
दे महाराज ! फिर यह सुनकर तुम्हारे पुत्रने ऊंचा श्वांस लेकर, वार बार मेरी ओर देखा 
और हाथसे भेरे कंधेपर स्पशे किया और कहने लगा ॥ ४७॥ | 


अध्याय २८ ] शब्यपर्य २३१ 


त्वदन्यो नेह संग्रामे कश्चिज्जीवति सञ्जय । 

द्वितीय नेह पझ्यामि ससहायाश्च पाण्डवाः ॥ ४८ ॥ 
हे सञ्जय ! अब इस सुद्धमे हम अपने सहायकॉर्मे तुम्हारे सिवाय दूसरे किसीको जीता नहीं 
देखते, पाण्डव अपने सहायकोंके साथ हैं ॥ ४८॥ 

ब्रूयाः सञ्जय राजानं प्रज्ञाचक्षुषमीश्वरम्‌ । 


दुर्योधनस्तव सुतः प्रविष्टो हृदमित्युत ॥ ३९॥ 
सुहद्भ्स्ताररौहीनः पुश्रैश्नोतृभिरेव च । 
पाण्डवैश्च हृते राज्ये को नु जीवति माहशः ॥ ५०॥ 


जो हो तुम प्रज्ञाचक्षु महाराजसे जाकर कहना कि तुम्हारा पुत्र दुर्योधन सहायक वैसे बैसे मित्र, 
भाई और पुत्रोके मरनेपर भी अभी जीता है और उसने सरोवरमें प्रवेश किया है। पाण्डवोंके 
मेरा राज्य छीन लेनेपर, मेरे जैसा दूसरा ओर कोन पुरुष जी सकता है? ॥४९-५०॥ 

आचक्षेथाः सर्वामिदं मां च सुक्त महाहवात्‌। 

अस्मिस्तोयहदे सुप्त जीवन्तं भ्रशाविक्षतम्‌ ॥ ५१॥ 
तुम यह सब कहना और यह भी बताना कि घावोसे अत्यंत व्याकुल होकर, जीता ही युद्धसे 
बचकर चला आया है और पानीसे भरे हुए तालाबमें छिपा है ॥ ५१ ॥ 

एवसुक्त्वा महाराज प्राविशात्तं हृदं तपः । 

अस्तरुभयत तोर्य च मायया मनुजाधिपः ॥५२॥ 
महाराज ! ऐसा कहकर राजा दुर्योधन तालावमें घुस गये और उस मनुजेन्द्रने जलको 
मायासे स्तम्भित कर दिया ॥ ५२॥ 

तस्मिन्हदं प्रविष्टे तु त्रीन्रथाञ्श्रान्तवाहनान्‌ । 

अपर्यं सहितानेकस्तं देशं सञुपेयुषः ॥५३॥ 
जब महाराज तालावमें चले गये तब अकेले खडे हुए भेंने दूसरे एक साथ आते हुए अपने 
तीन महाराथियॉको देखा, उनके घोडे थक गये थे ॥ ५३॥ 

कूपं शारद्वत वीरं द्रौणि च रथिनां वरम्‌ । 

भोजं च कूतवर्माणं सहिताञ्शरविक्षतान्‌ ॥ ५४ ॥ 
बाणोंसे व्याकुल शरद्वानके पुत्र वीर कृपाचार्य, राथियोंमें श्रेष्ठ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और 
भोजबंशी कृतनर्माको देखा, वे सब एक साथ थे और बाणोंसे क्षतविक्षत हो गये थे ॥५४॥ 

ते सर्वे मामभिमेक्ष्य तूणेमश्वानचोदयन्‌ | 

उपयाय च मासूचुर्दिष्टया जीवसि संजय ॥ ५७ ॥ 


उन्होंने मुने देखकर घोडोंको तेज हांका और मेरे पास आकर बोले, हे सञ्जय ! तुम 
प्रारन्धहीसे जीते हो ॥ ५७ ॥ 


२२२ महांभारते [ द्षदप्रवेश' 


अएच्छंश्चैच मां स्वे पुत्रं तव जनाधिपम्‌। 

कथिद्दुर्योधनो राजा स नो जीयति संजय ॥ ५६ ॥ 
फिर उन्होंने तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनकी खबर पूछी- संजय! कहो, इमारे राजा दुर्योधन 
कहीं जीते हैं वा नहीं ? ॥ ५६॥ 

आख्यातवानहं तेभ्थस्तदा कुशलिनं नपम्‌ । 

तञ्चैव सवेमाचक्षं यन्मां डुयोधनोऽत्रवीत्‌ । 

हद चेवाहमाचष्ट यं प्रविष्टो नराधिपः ॥ ५७॥ 
तब मेंने महाराजकी कुशल उनसे कही और दुर्योधनने जो कुछ मुझसे कहा था, वह सब 
उनकी कह सुनाया और यह भी कह दिया कि महाराजने इस वालावहीमें प्रवेश किया 
है॥५७॥ | 

अश्वत्थामा तु तद्राजन्निशम्थ वचनं सस । 

ते हृदं बिपुल प्रेष्य करुणं पर्यदेवयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
राजन्‌ ! मेरे वचन सुन और तालावको बडा भारी देख, अश्वत्थामा ऊंचे स्वरसे रोकर 
कहने लगे कि ॥ ५८ ॥ 

अहो घिड़न स जानाति जीदतो$5स्माम्नराधिपः । 

पायांप्ता हि वयं तेन सह योधयितुं परान्‌ ॥ ५९ ॥ 
हाय, हमको विकार दे कि ओ महाराज यह भी नहीं जानते कि इम लोग अभी जीते हैं। 
यादि महाराज हमको मिल जांय तो अभी भी हम सव शत्रुओंसे युद्ध करनेके लिये समर्थ 
ई ॥ ५९॥ 

ते तु तत्र चिरं कालं विलप्य च महारथाः । 

प्राद्रवन्नधिनां श्रेष्ठा दृष्टा पाण्डु छुतान्नणे ॥ ६० ॥ 
बहुत समयतक वे महारथी विलाप करते थे । फिर युद्धभूमिमे इस प्रकार पाण्डबॉकी उधर 
ही आते देख वे रथियोंमें श्रेष्ठ वीर भाग गये ॥ ४० ॥ 

ते तु मां रथमारोप्य कूपस्य खुपरिष्कुतम्‌। 

सेनानिवेशमाजग्सुहतशेषासत्रयो रथाः ॥ ६१॥ 
मरनेसे बचे हुए वे तीनों महारथी मुझे कृपाचायके सुसज्जित रथपर ब्रिठराकर डेरोंकी ओर 
चले आये ॥ ६१ ॥ 

तत्र शुल्माः परित्रस्ताः सूये चास्तमिते सति । 

सर्वे विचुक्रुशुः श्रुत्वा पुत्राणां तव संक्षयम्‌ ॥ ६२॥ 
हे महाराज ! वहां जाकर हमने देखा कि खर्य अस्त होनेके समय डेरोमे पहरे देनेवाले मनुष्य 


भयसे व्याकुळ हो रदे हैं। तब इम लोगोसे तुम्हारे पत्रोंका सर्ननासका समाचार सुनकर 
चे सब रोने कणे ॥ ६२॥ 


ध्याय २८ ] शाब्यपये २२३ 


ततो वृद्धा महाराज योषितां रक्षिणो नराः | 

राजदारानुपादाय प्रययुर्नगरं प्रति ॥ ६३॥ 
महाराज ! फिर ख्रियोंकी रक्षा करनेवाले वृद्ध मनुष्य राजाओंकी स्लरियोंकी साथ ले लेकर 
अपने अपने नगरोंकी ओरकी चल दिये ॥ ६३ ॥ 


तत्र विक्रोशातीनां च रुदतीनां च सर्वेशः । 

प्राहुरासीन्महाञ्शव्दः श्रुत्वा तडलसंक्षयम्‌ ॥ ६४॥ 
उस समय डेरोमे सब ओर अपनी सेनाके संहारका वृत्तांत सुनकर ख्रियॉके आक्रोसका और 
रोनेका महान्‌ शब्द उठा, ॥ ६४ ॥ 


ततस्ता योषितो राजन्कन्दन्त्यो वै सुहु्सेहः । 

कुरये इच राव्देन नादयन्त्यो महीतलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
राजन्‌ ! वे युवातियां बारबार कुररीके समान विलाप करके अपने करुण रुदनसे एथ्वीको 
निनादित करती थी ॥ ६५ ॥ 


आजघ्नुः करजैश्चापि पाणिभिश्च शिरांस्युत । 

ललयुश्च तदा केशान्क्रोशन्त्यस्तत् तत्र ह ॥ ६६॥ 
कोई शिर और छाती हाथोसे पीटने लगी; कोई नखूनोंसे अपने ऊपर आघात करने लगीं, 
कोई बाल उखाडने लगीं और कोई सर्वत्र हाहाकार कर करके शोक करने लगी ॥ ६६॥ 


हाहाकारविनादिन्यो चिनिघ्रन्त्य उरांसि च । 

कोशान्त्यस्तत्र रुरुदुः कन्दमाना विशां पते ॥ ६७॥ 
पृथ्वी पते ! हाहाकार करती हुई बे छाती पीटने लगीं, और वहां आक्रोश करती हुई वे 
करुण स्वरसे विलाप करने लगी ॥ ६७॥ 


ततो दुयोंधनामात्याः साश्ुकण्डा '्शातुराः। 
राजदाराल्ुपादाय प्रथयुनंगरं प्रति ॥ ६८ ॥ 


तब दुर्योधनके मन्त्री इकट्ठे हो गये, उनके कण्ठ गडद हो गये और वे अत्यंत दुशखित होकर, 


~ 


फिर राजस्रियोको सङ्क लेकर हस्तिनापुरको चले ॥ ६८ ॥ 


वेच्रजझरहस्ताश्व हाराध्यक्षा विशां पते । 

शायनीयानि शुभ्राणि स्पध्यास्तरणवचान्ति च । 

सामादाय ययुस्तूण नगरं दाररक्षिणः ॥ ६९ ॥ 
नुप ! उनके सङ्ग हाथमे वेत्र धारण किये द्वारपाल भी चले, स्रियोंकी रक्षा करनेबाले लोग 
सी पलक और बहुमूल्य शुभ्र बिछौने लेकर शीध्रतासे नगरकी ओर चले ॥ ६९॥ 


२२४ महाभारते [ हृद्पवेशप' 


आस्थायाश्वतरीयुक्तान्स्यन्दनानपरे जनाः । 

स्वान्स्वान्दाराचुपादाथ प्रययुनगर प्रति ॥ ७० ॥ 
दूमरे अनेक लोग खच्चरियोंके रथपर चढकर अपनी अपनी रक्षामें नियुक्त स्रियोकी लेकर 
अपने अपने नगरोळो चले गये, ॥ ७० ॥ 

अदृष्टपूर्वा या नार्यो भास्करेणापि वेश्मसु । 

दहशुस्ता महाराज जना यान्तीः पुरं प्रति ॥७१॥ 
महाराज ! जिन ख्रियोंको महलोंमें रहते समय पहिले यने भी नहीं देखा था, उन्हें साधारण 
लोग नगरकी ओर जातीं हुई देख रहे थे ॥ ७१॥ 

ताः स्त्रियो भरतम्रेष्ठ सौकुमार्यसमन्विताः । 

प्रययुनेगरं तूणे हतस्वजनवान्धवाः ॥ ७२॥ 
भरत श्रेष्ठ ! वे ही कोमल शरीरवाली सुन्दर खयां अपने बान्धवोंके मारे जानेसे शीघ्रतापूवक 
नगरकी ओर जा रही थीं॥ ७२॥ 


आ गोपालाविपालेभ्यो द्रवन्तो नगरं प्रति । 

ययुमेचुष्याः संभ्रान्ता भीमसेनभयार्दिताः ॥ ७३ ॥ 
भीमसेनके भयसे व्याकूल होकर सब साधारण मनुष्य और ग्वालियों और अहीरो भी नगरकी 
ओर भाग रहे थे ॥ ७३ ॥ 

अपि चैषां भथं तात्रं पार्थेभ्योऽभूत्सुदारणम्‌ । 

प्रक्षमाणास्तदान्योन्यमाधावन्नगरं प्रति ॥ ७४॥ 
कुल्तीपुत्रोंके दारुण और तीब्र डरसे मनुष्य भी एक दूसरेको देखते हुए नगरकी ओर भागने 
लगे ॥ ७४ ॥ 

तरिंमस्तदा बतेमाने विद्रवे भ्रद्दारुणे । 

युयुत्सुः शोकसंसूढः प्राप््कालमाचिन्तयत्‌ ॥ ७९॥ 
इस प्रकार अत्यंत घोर भगदड होनेके पश्चात, शोकसे व्याकुल होकर युयुत्सु समयके 
अनुसार एक स्थानपर शोचने लगे ॥ ७५ ॥ 

जितो दुर्योधनः संख्ये पाण्डवै भीमविक्रमैः । 

एकादशचसू'भतो भआतरश्चास्य सूदिताः । 

हताश्च कुरवः सर्वे भीष्मद्रोणशुरःसराः ॥ ७६ ॥ 
ग्यारह अक्षोहिणी सेनाके स्वामी दुर्योधनको युद्धमें अत्यंत पराक्रमी वीर पाण्डबोने जीत 


लिया । और उसके भाईयोंको भी मार डाला। भीष्म और द्रौणाचार्य आदि जिनके प्रमुख ये 
वे सब कौरव मारे गये ॥ ७६॥ 
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अहमेको विसुक्तस्तु भाग्ययोगाद्यहच्छ्या। 
विद्रतानि च सर्वाणि शिबिराणि सम्नन्ततः ॥ ७७॥ 
ww 


मे प्रारब्धसे अकेला बच गया हूँ । इस समय सब डेरेके लोग भी भागे जाते हें ॥ ७७॥ 


कुयोधनस्य सचिवा ये केचिदवदोषिता! । 
राजदाराबुपादाय व्यधावन्नगर प्रति ॥ ७८॥ 
दुर्योधनके बचे इए कुछ मन्त्री रानियोको सङ्ग लेकर हस्तिनापुरको चले आते हैं ॥ ७८॥ 
प्राकालमरह मन्ये प्रवेश ते! सहाभिभो । 
युधिछिरमन्ञज्ञाप्य भीमसेनं तथैव च ॥ ७९॥ 
इस समय राजा युधिष्ठिर ओर भीमसेनकी आज्ञा लेकर उनके साथ नगरमे प्रवेश करना 
चाहिये, यही अब समयोचित कतव्य है, ऐसा मुझे लगता है॥ ७९ ॥ 


एलमर्थे महावाहुरभयोः स न्यवेदयत्‌ । 

तस्य प्रीतोऽभवद्राजा नित्यं करुणवेदिता । 

परिष्वज्य महावाहुवैद्यापुत्रं द्यसजे यत्‌ ॥ ८०॥ 
ऐसा विचारकर महाबाहु युयुत्सुने उन दोनों महाराज युधिष्ठिर और भीमसेनहे यह समाचार 
कह सुनाया । वह सुनकर संदेव कृपा करनेवाले महावाहु महाराजने प्रसन्न होकर वेश्य 
कुमारीके पुत्र युयुत्सुको अपनी छातीसे लगाया और हस्तिनापुर जानेको बिदा किया ॥८०॥ 

ततः स रथमास्थाय द्रेतमश्वानचोदयत्‌ । 

असंभावितवांश्चापि राजदारान्पुरं प्रति ॥ ८१॥ 
फिर वे राजाकी आज्ञासे रथपर चढकर घोडोंको शीघ्र हांकते हुए, रानियोंको सङ्ग लेकर 
इस्तिनापुरको चले आये, ॥ ८१ ॥ 


तेख्चैव सहितः क्षिपमरतं गच्छति भास्करे । 
. विष्टो हास्तिनपुरं बाष्पकण्ठोऽश्रुलोचनः ॥ ८२॥ 
सयं अस होते होते आंखोंसे आंख बहाते रोते हुए युयुत्सु उन सबके साथ इस्तिनापुरमें 
पहुंचे उनका कण्ठ भर आया था ॥ ८२॥ 
अपद्यत भहाप्राज्ञं विदुरं साश्रुलोचनम्‌ । 
राज्ञः समीपान्निष्कान्तं शोकोपहतचेतसम्‌ ॥ ८३॥ 
उन्होंने आपके पाससे जाते हुए नेत्रोमे आंत. मरे और शोकमग्न हुए ऐसे महाज्ञानी पे दरको 
मार्गमे देखा ॥ ८३॥ 
२९ (म. या. दाल्म, ) 
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तस्तत्रचीत्सत्यधृतिः प्रणतं त्वय्रतः स्थितम्‌ । 

अस्मिन्कुरुक्षथे वृत्ते दिष्टथा त्वं पुत्र जीवसि ॥ ८४॥ 
सामने खडे होकर प्रणाम करते हुए उसको सत्यमारथी बिटुरने कहा- हे पुत्र | तुम प्रार्घहीसे 
इस कुरुकुल क्षयसे जीवित बचे हो ॥ ८४॥ 


विना राजञ! प्रवेशाह्ले किमसि त्वमिहागतः । 

एलन्मे कारणं लवे विस्तरेण निवेदय ॥ ८द॥ 
परन्तु राजाके हस्तिनापुरमें प्रवेश करनेसे पहिले ही तुम नगरमे क्‍यों चले आये? इसका 
कारण तुम विस्तारपूर्वक हमसे कहो ॥ ८५॥ 


युयुत्खुरुकाच-- 

निहते झाछुनौ तात सज्ञातिसुतघान्धचे । 

हतरोषपरीवारो राजा दुर्धोधनस्ततः । 

स्वक स हथरुत्सज्य प्राङ्लुखः प्राह्रवद्धयात्‌ ॥ ८६॥ 
युयुत्सु चोले- तात ! जव युद्धे जाति, पुत्र ओर बांधव सहित शकुनि मारे गये, तब राजा 
दुर्योधन जिनके शेष परिवार नष्ट हो गये थे, वे अपने घोडेसे उतरकर, उसे वहीं छोडकर 
इरसे पूर्वकी ओर भाग गये ॥ ८६॥ 


अपक्रान्ते तु डपतौ स्कन्धावारनिवेरानाल्‌। 

सघव्याङुलितं सवे घाद्रवन्नगरं प्रति ॥ ८७॥ 
राजाके शिविरसे दूर भागते ही सब लोग डेरे छोडकर डरकर नगरकी ओर भाग 
गये ॥ ८७॥ 


ततो राझः कलत्राणि भ्रातणां चास्य सर्वशः 

वाहनेषु समारोप्य स्व्यध्यक्ष/ प्राद्रवन्भयात्‌ ॥ ८८॥ 
अनन्तर राजा और उनके भाइयोंकी सब स्वियोंकी वाहनोंपर बिठलाकर प्रधानमन्त्री भी मयके 
कारण नघरकी ओर भाग आये ॥ ८८ ॥ 


ततोऽहं समतुज्ञाप्य राजानं सहकेशवम । 
प्रविष्टो हास्तिनएुरं रक्षल्लीकादि वाच्यताम्‌ ॥ ८९॥ 
तब में भी महाराज युधिष्ठिर और श्रीकृष्णकी आज्ञालुसार भागे हुए लोगोंकी रक्षा करनेके 
लिये हस्तिनापुरळो चला आया ॥ ८९॥ 


डं 
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एतच्छत्वा तु वचनं चैश्यापुश्रेण भाषितम्‌ | 
प्रापकालमिति ज्ञात्वा विदुरः सवंधमंबित्‌। 
अपूजयदमेयात्मा युयुत्छु वाक्यकाचेदस्‌ ॥ ९० ॥ 
वेश्यापुत्र युयुत्सुके कहे हुए वचन सुन ओर उनके कमको समयाचुसार जानकर, सवे 
धमीत्मा और अमेयात्मा विटुरने भाषण करनेमें कुशळ युयुस्सुकी बहुत प्रशंसा की और 
कहा कि ॥ ९०॥ 
प्रासकालमिदं सवे भवतो मरतक्षणे । 
अय्य त्वभिह विश्रान्तः श्वोऽभिगन्ता युधिष्ठिरस ॥९१॥ 
तुमने भरतवंशियोंके वीरक्षयमें जो समयोचित कपेव्य था वह सर्व किया है, हे पुत्र! आज 
तुम इस्तिनापुरमें विश्राम करके कल प्रातःकाल युधिष्ठिरके पास जाइये ॥ ९१ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं विदुरः स्वंधलवित्‌ । 
युयुत्सुं समनुज्ञाप्य प्रविवेश नृपक्षयम्‌ । 
युयुत्खुरपि तां रातिं स्वगरहे न्यवसन्त दा ॥९२॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते शल्यपर्वणि अष्टाविशोऽभ्यायः॥ २८॥ समातं हृदप्रवेशापर्वं ॥ १००८ ॥ 


ऐसा बचन कहकर सर्वेधर्मके ज्ञाता फिर युयुरसुको आज्ञा देकर राजभवनमें गये । युयुत्सु भी 
उस रातमें अपने घरमें जाकर रहे ॥ ९२॥ 


॥ महाभारतके शल्यपर्बमे अह्ठाइसवां अध्याय मातत ॥ २८॥ हुद्प्रचेशपर्च समाप्त ॥ १५०८ ॥ 


श्वतराष्टर उवाच 

हतेषु सवेलेन्येषु पाण्डुपुत्रे रणाजिरे । 

मम सेन्यावरिष्टास्ते किमकुर्वत संजय ॥ १॥ 
महाराज धृतरा चोले- हे सजय ! जब पाण्डुके पुत्रोने हमारी सब सेनाका समरमें नाश कर 
दिया, तब हमारी ओरके बचे हुए वीरोंने क्या किया ? ॥ १॥ 

कुतवमो कूपञ्चैव द्रोणपुत्रश्च वीणेवान । 

दुर्योधनश्च मन्दात्मा राजा किमकरोत्तदा ॥२॥ 


कृतबमा, कपाचाय, वीर ट्रोणपुत्र अश्वस्थामा और सूखे राजा दुर्योधनने उस समय कया 
किया ? ॥ २॥ 


नै 
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सय उवाच 

संप्राद्रचत्छु दारेषु क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ । 

विठ्ठले शिविरे शून्ये शृशोद्विग्नासत्रयो रथाः ॥३॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! जब महात्मा क्षत्रिय राजाओंकी पत्नियाँ डेरोसे माग गयीं और 
सब छोगोंके भाग जानेसे सब डेरे शल्य हो गये, तब कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कुतवर्मा 
ये तीनों महारथी अत्यन्त उद्विग्न हो गये ॥ ३॥ 

निकास्य पाण्डुपुत्राणां तदा चिजयिनां सदनम्‌ । 

विद्रुतं शिविरं दृष्टा सायाह्णे राजग्रद्धिनः 

स्थानं नारोचर्यस्तत्र ततस्ते हृदमभ्थयु ॥ ४॥ 
सनन्‍्ध्या समय विजयी पाण्डवोंका शब्द सुनकर, ओर अपने शिबिरमॅसे सव लोगोंकी भागे हुए 
देखकर, राजा दुंयोधनको चाहनेवाले ये महारथी डेरोमें न बेठ सके ओर राजाको टूंढनेके 
लिये उस हो तालावकी ओर चले ॥ ४ ॥ 

युधिष्ठिरोषपि धमात्मा भ्रातूभिः सहितो रणे । 

हृष्टः पयेएतद्गाजन्ढुर्योधनवधेप्सया ॥५॥ 
राजन ! थमोत्मा महाराज युधिष्ठिर भी अपने भाइयोंके सहित आनन्दित होकर दुर्योधनको 
मारनेके लिये उसको ढूंढने लगे ॥ ६ ॥ 

सायीमाणास्तु संकुद्धास्तव पुत्रं जयैषिणः 

यत्नताऽन्वषसाणास्ठु नंवापर्यञ्जनाघिपस्‌ ॥ ३॥ 
विजयकी इच्छा करनेवाले पाण्डवोने बहुत क्रोध ओर यत्न करके तुम्हारे पुत्रको टूंढनेपर भी 
कहीं राजा दुर्योधनका पता न पाया ॥ ६ ॥ 

स हि तीव्रेण वेगेन गदापाणिरपाक्रसत्‌। 

तं हदं प्राविदाचापि विष्टभ्यापः स्वमायया ॥७॥ 
राजा दुर्योधनने गदा हाथमे लेकर बहुत शीघ्रतासे भागकर तालावमें घुसकर अपनी मायासे 
जलको स्थिर कर दिया ॥ ७॥७ 

यदा तु पाण्डवाः सर्वे रुपरिश्रान्तवाहनाः । 

ततः स्वशिविरं प्राप्य उयतिष्ठन्सहसैनिकाः ॥८॥ 
जब दुर्याधनको हूंढते टूंढते पाण्डवॉके घोडे बहुत थक गये, तब वे लोग अपनी सेनाके 
साथ अपने डेरॉमे जाकर ठहर गये ॥ ८ ॥ 

ततः कुपञ्च द्रौणिश्च कृतवमों च सात्वतः । 

सनिविष्टेषु पार्थेषु प्रयातास्तं हदं शनेः ॥९॥ 
जब सब इन्तीएत्र पाण्डव डेरोमें चले गये, तत्र कृपाचाथ अश्वत्थामा, आर सात्वतबंशी 
कतवमां धीरे धीरे उस तालाबकी ओर चले ॥ ९ ॥ 
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ते तं हदं समासाय यत्र शेते समाधिपः। 

अभ्यभाषन्त दुर्धषं राजानं सुप्तमम्भसि ॥ १०॥ 
जहां राजा दुर्योधन सोते थे, उस तालावके पास जाकर पानीमें सोते हुए तेजस्वी राजा 
दुर्योधनसे बोले ॥ १० ॥ 

राजन्बुत्ति्ठ युध्यस्व सहास्माभिर्युधिष्ठिरम्‌। 

जित्वा वा एथिवीं सुङ्क्ष हतो या स्वर्गमाप्नुहि ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! आप उठिये और हम लोगोंके सहित युधिष्ठिरसे युद्ध कीजिये, और उन्हें जीतकर 
पृथ्वीका राज्य कीजिये या भरकर स्वर्गको जाइये, ॥ ११॥ 


तेषामपि घलं सवे हतं दुर्योधन त्वया। 

प्रतिरब्धाञ्च भूयिष्ठं ये शिष्टास्तत्र सैनिकाः ॥ १२॥ 
दुर्योधन ! आपने भी पाण्डवोंकी सब सेवाका नाश कर दिया है, और जो बचे हुए हैं उन 
वीरोंको भी अत्यंत व्याकुल कर दिया है ॥ १२॥ 


न ते चेगं विषहितुं शक्तास्तव विशां पते । 
अस्मामिरभिशुप्तस्य तस्माङुत्तिष्ठ भारत ॥१३॥ 
भारत ! अब हम लोग आपकी रक्षा करेंगे। तब इस स्थितिमें तुम उनपर आक्रमण करोगे तच 
पाण्डव आपके बलके वेगको नहीं सह सकेंगे । इसलिये आप उठिये, और पाण्डवासे युद्ध 
कीजिये ॥ १३॥ 
दुर्याघन उवाच 
दिष्टया पझ्यामि वो सुक्तानीहशात्पुरुषक्षयात्‌ । 
पाण्ड्कौरवसंमदोउजीवमानान्नरर्ष भान्‌ ॥ १४॥ 
राजा दुर्योधन बोले- हे वीरो ! हमारे और पाण्डवोंके धोर युद्धरूपी मनुष्योंफे नाशसे बचे 
हुए तुम तीन पुरुपसिंहोंको प्रारब्धहीसे जीता देखते हैं ॥ १४॥ 


विजेष्यामो वयं सर्वे विश्रान्ता विगतकृमाः । 

भवन्तश्च परिश्रान्ता बयं च भ्रशविक्षताः । 

उदीणे च घं तेषां तेन युद्धं न रोचये ॥ १५॥ 
इम सब बिश्राम करके थकावट दूर कर लेंगे तो जरूर ही बिजयी हो जायेंगे । आप लोग 
भी बहुत थक गये हैं, और हम भी घाबोसे व्याकुळ हैं, पाण्डबोंकी सेनाका उत्साह बहुत 
बटा हुआ है। इसलिये हम इस समयमें युद्ध करना नहीं चाहते हैं ॥ १५ ॥ 
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न त्वेतददू्ुलं बीरा यट्टो सादि सनः । 

अस्माखु च परा अक्तिने ठु काल! पराक्रम ॥ १६॥ 
हे दीरो | आप रोगोका जो हमारी ओर ऐसी भक्तिएणं चिक्त है, और युद्धके लिये मन 
लगा हुआ है यह कुछ आश्रय नहीं । में आप लोगोंके बलको जानता हूं, परन्तु समयको 
नांघ नहीं सकता हुँ ॥ १६॥ 

विश्रस्येकां निशामच्य अवद्विः सहितो रणे । 

प्रतियोत्स्यास्यहं दाचूज्य्यो न सेऽस्त्यन्न संशयः ॥ १७॥ 
आज रात्रिमर विश्राम करके प्रातःकाल होते ही युद्धशूमिमे आप लोगोंकि सहित में पाण्डबॉसे 
निःसन्देह युद्ध करूंगा ॥ १७॥ 

सञ्जय उवाच र CE , द 

एवसुक्तो5त्रवीदद्रौणी राजानं युद्धदुमंदस । 

उत्तिष्ठ राजन्भद्र ते विजेष्यासो वयं परान्‌ ॥ १८॥ 
सञ्जय बोले- महावलान्‌ राजाके ऐसे वचन सुन द्रोणपुत्र अश्वत्थामा रणदुर्मद राजासे बोले, 
हे राजन्‌! आपका कल्याण हो। आप उठिये हम आपके सव मत्रुओऑको जीतेंगे ॥ १८॥ 

इष्टाएूतेन दानेन सत्येन च जपेन च। 

शापे राजन्यथा सव्य निहनिष्यामि लोसकान ॥ १९॥ 
राजन्‌! हम इष्टापूत कर्मे, दात, सत्य और जपक्री शपथ खाकर कहते हें कि आज सोमकोंका 
संहार करेंगे ॥ १९॥ 

सा स्थ सज्ञकूतां प्रीतिं घाप्लुयां सज्जनोचिताम्‌ 

यदीसां रजनी व्युष्टां न निहन्मि परात्नणे ॥ २० ॥ 
यदि यह रात्रि बीतते ही प्रातःकाल समरमें सोमक वंशियोंका नाश न करें तो महात्माओंके 
त्रत योग्य यज्ञोका फल जो प्रीति है वह हमें न मिळे ॥ २० ॥ 

नाहत्वा सर्वपाश्वालान्विमोक्ष्ये कवचं विभो । 

इति सत्यं ब्रवीस्थेतत्तन्मे शृणु जनाधिप ॥ २१ ॥ 
प्रभो! है राजन्‌ ! अब हम आपसे सत्य कहते हैं, कि यह रात्रि वीतनेपर हम सब पाश्चालोंका 
नाळ करेंगे और पिना उनको मारे कवच नहीं खोलेंगे। मेरी इस बातको आप सुनिये ॥२१॥ 

तेषु संसाषसाणेषु व्याधास्तं देशलाययुः । 

सांस मार परिश्रान्ताः पानीयाथे यहच्छया ॥ २२॥ 
दे राजन्‌! जहां ये सब बातें हो रहीं थी, वहां उसी समय सांस लानेवाले, व्याध मांस 
भारसे थककर पानी पीनेको अचानक आये ॥ २२ ॥ 
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ते हि नित्यं महाराज मीसलेनरुव छब्घका। । 
सांसभारासुपाजह भेकल्या परलथा चि ॥ २३ ॥ 
महाराज ! प्रभो ! वे व्याध भीमसेनकी परमभक्तिसे उनके छिये नित्य मांस भार लाते थे ॥२३॥ 
ते तज यिछितास्तेषां से तद्चर्न रह! । 
दुर्योधनवचञ्चैव शुशुवुः संगता लियः ॥ २४ ॥ 
और उनको बैठा देख छिपकर उनकी एकान्तमें होनेवाली सब बातें सुनने छगे। व्यार्थोने 
मिलकर दुर्योधनकी भी बात सुन ठी ॥ २४ ॥ 
आप 


तेऽपि सर्वे महेष्वासा अयुद्धार्थिनि कौरचे । 
निबन्ध परमं चकुस्तदा दै युद्धकाङ्क्षिणः ॥ ९५॥ 


युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले बे सब महाधळुर्धारी वीर, कौरवोंके राजा दुर्योधन युद्धकी 
इच्छा नहीं करते थे, तो भी उनको युद्ध करतेळे लिये आग्रह कर रहे थे ॥ २५॥ 


तांस्तथा ससुदीक्ष्याथ कौरवाणां महारथान । 

अयुद्धमनसं चैव राजानं स्थितमरुमसि ॥ २६॥ 
उन तीनों कौरव महारथियोकी पेसी युद्ध करनेकी इच्छा जानकर पानीमें स्थित राजा 
दुर्योधनके मनमें युद्धकी इच्छा नहीं हुईं यह देखकर ॥ २६ ॥ 


तेषां श्रुत्वा च संवादं राज्ञश्च सलिले सतः । 

व्याधाभ्यजानन्राजन्द्र सलिलस्थं सुयोधनम्‌ ॥ २७॥ 
राजेन्द्र ! वे च्याच भी उन तीनों मद्ारथियोंके जलमें स्थित राजाके साथ हुए बचन सुन, 
राजाकी युद्ध न करनेकी इच्छा जान गये और राजा दुर्योधन इसी तालावके पानीमें छिपा 
हुआ है यह समझ गये ॥ २७॥ 

ते पूर्व पाण्डुपुत्रेण एषा खासन्‍्खुत लघ । 

यहच्छोपगतास्तन्न राजानं परिसार्गिता! ॥ २८ ॥ 
महाराज पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर पहले ही राजा दुर्योधनका शोध कर रहे थे, उनके पास 
प्रारब्धसे ही आये हुए उन व्याधोंसे तुम्हारे पुत्रका पता उन्होंने पूछा ॥ २८ ॥ 

ततस्ते पाण्डुपुत्रस्य स्घ॒त्वा तद्भाजित तदा । 

अन्योन्यमन्नुवन्नाजन्दगठ्याघाः दानेरिढम ॥ २९॥ 


राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके दे ही वचन उस समय स्मरण करके, थे व्याध परस्पर धीरे 
धीरे ऐसा बोलने लगे ॥ २९ ॥ न 
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कुर्योधनं ख्यापयामो धनं दास्याति पाण्डवः । 

खुव्यक्तमिति नः ख्यातो हदे दुयोधनो नप! ॥ ३०॥ 
चलो, पाण्डपुत्र महाराज युधिष्टिरसे हम ठुर्योधनका पता बतावेंगे तो वे हमको बहुत थन 
देंगे । राजा दुर्योधन इस तालावमें हैं, यह हम स्पष्ट रूपसे जान गये हे ॥ ३० ॥ 


तस्माद्गच्छामहे सर्वे यत्र राजा युधिछिरः। 

आख्यातुं सलिले खुप्त दुर्योधनममर्षणम्‌ ॥ ३१॥ 
इसलिये हम सब जहां राजा युधिष्टिर हैं वहाँ चरुं और पानीमें सोये हुए अमर्षशील 
दुर्योधनका पता बतायें ॥ ३१॥ 


धृतराष्ट्रात्मजं तस्मै भीमसेनाय धीमते । 

शयानं सलिले सर्वे कथयामो धनुभेते ॥ ३२॥ 
निश्चय धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन पानीमें सो रहे हैं, यह समाचार बुद्धिमान वद्चवथारी 
भीमसेनको इम सब बतावें ॥ ३२॥ 


स नो दास्यति सुप्रीतो धनानि घहुलान्यत । 

किं नो मांसेन शुष्केण परिङ्िष्टेन शोषिणा ॥ ३३॥ 
यह सुनते ही प्रसन्न होकर पे हम लोगोंकों बहुत धन देंगे । इस प्रक्षे मांसको लेकर क्या 
करेंगे £ इसके क्ेशकारी तृप्तिस क्या होगा ? ॥ ३३॥ 


एवझुक्त्वा ततो व्याधाः संप्रहृष्टा धनार्थिनः । 

मांस भारा्ुपादाय प्रययुः शिविरं प्रति ॥ ३४॥ 
ऐसा कहते हुए वे सब व्याध घन लेनेकी इच्छासे बहुत प्रसन्न होकर मांसकी बहंगी उठा 
कर हेरॉकी ओर बले गये ॥ ३४॥ 


पाण्डवाश्च महाराज लब्धलक्षा? प्रहारिणः । 

अपर्यमाना! समरे छुर्योधनमवस्थितम्‌ ॥ ३५॥ 
दे राजन्‌ ! प्रहारकुशल पाण्डव लोग भी अपना लक्ष्य विजय प्राप्त कर और दुर्योधनको 
समरमें उपस्थित न देखकर ॥ ३५ ॥ 


निकूतेस्तस्य पापस्य ले पारं गसनेप्सवः । 

चारान्संप्रषयामासुः समन्तात्तद्रणाजिरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ओर इस पापी दुर्योधनके अपराधोंका बदरा लेकर, पैर समाप्त करनेकी इच्छासे उस युद- 
भूमिमें चारों ओर ठृतोको भेजने कन्ने ॥ ३६॥ 
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आगस्घ तु ततः सर्वे नष्टं दुर्योधनं नृपम्‌ । 
` न्यवेदयन्त सहिता धमेराजस्य सैनिकाः ॥ ३७॥ 

थोडे समयमें धर्मराजके उन सब सेनाबालोंने एक साथ वापस आकर मह्दाराजते कहा कि 
राजा दुर्योधन कहीं नष्ट हो गया है ॥ ३७॥ 

तेषां तद्वचनं शरुत्वा चाराणां भरतर्षभ ' 

चिन्तामभ्यगमत्तीब्ां निःशश्वास च पार्थिवः ॥ ३८॥ 
भरतर्षभ ! उन गुप्तचरोंके वचन सुन राजा युधिष्ठिर ऊंचे सांस लेकर बहुत चिन्ता करने 
लगे ॥ ३८ ॥ 


अथ स्थितानां पाण्डूनां दीनानां भरतर्षभ । 

तस्मादेशादपक्तम्य त्वरिता लुव्वका विभो ॥ ३९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! विधो ! उसी समय जब पाण्डव दुःखित होकर बैंठे हुए थे, बे व्याध उस 
स्थानसे निकलकर बहुत शाघ्रतासे डेरांमें पहुँचे ॥ ३९॥ 

आजग्छुः शिविरं हृष्टा दृष्ट्रा डुयोधनं पम्‌ । 

वार्यमाणाः प्रविष्टाश्च भीमसेनस्य पर्यतः ॥ ४०॥ 
राजा दुर्योधनको स्वयं आंखोसे देखकर प्रसन्नचिचसे पाण्डवांके शिबिरमें आ यये । यद्यपि 
पहरेदारोने उन्हें रोका तो भी बे लोग प्रसन्न होकर मीमपेनके देखते अंदर चले गये ॥ ४०॥ 


ले तु पाण्डवमासाद्य भीमसेनं महाबलम्‌ । 

तस्मै तत्सर्वभाचर्युर्यदूवृत्तं यच्च वै श्ुतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
और महाबलवान्‌ पाण्डपुत्र भीमसेनके पास जाकर उन्होंने तालावके पास जो कुछ हुआ और 
जो सुना था, बह सब समाचार कह सुनाया ॥ ४१॥ 

ततो छकोदरो राजन्दत्त्वा तेषां धनं घहु । 

धर्मराजाय तत्सवेमाचचक्षे परन्तपः ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! तब शत्रुतापन भीमसेने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें बहुत घन देकर विदा किया और 
यह सब समाचार महाराजा युधिष्टिरसे कह दिया ॥ ४२॥ 

असौ दुयोधनो राजन्तविज्ञातो मम छब्घकैः ' 

संस्तभ्य सलिलं शोते यस्यार्थे परितप्यसे ॥४१॥ 
भीमसेन बोले, हे महाराज ! आप जिसके लिये शोच कर रहे थे, उस दुर्योधनका पता हमारे 
व्याधोंने जान लिया है, वह अपनी मायासे जलको स्तम्भित करके तालावमें सोता है ॥४३॥ 
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तद्गचो भीमसेनस्य पियं श्रुत्वा विशां पते । 
अजातदाच्रः कौन्तेयो हृष्टोऽभूत्सह सोदरेः ॥ ४४॥ 
पृथ्वीपते ! ङुन्तीपुत्र अजात शत्रु युधिष्ठिर भीमसेनके ऐसे प्यरे वचन सुनकर अपने भाइयोके 
सहित बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४४ ॥ 
ते च श्रुत्वा महष्वासं प्रविष्टं सलिल हृ दम्‌ । 
क्षिप्रमेच ततोऽगच्छत्पुरस्कृत्य जनादेनम्‌ ॥ ४॥ 
महाधनुषधारी दुर्योधनको तालावम सोते सुन, श्रीकृष्णके सहित वहीं शीघ्र ही चले ॥४५॥ 
ततः किलकिलाशाब्द। प्रादुराशीद्विशां पते । 
पाण्डवानां प्रहृष्टानां पाश्वालानां च सर्वशः ॥ ४६॥ 
े प्रथ्ीनाथ ! उस समय पाण्डव और पाश्चालोंकी सेनामें प्रसन्न क्षत्रिपोंका सब ओर इर्ष- 
भरित शब्द होने लगा ॥ ४६ ॥ 
सिंहनादांस्ततश्चक्कः ३वेडांश्च भरतषभ । 
| त्वरिताः क्षत्रिया राजञ्ञग्छद्वैपायन हृदम्‌ NEST 
भरतषभ ! राजन्‌ ! कहीं क्षत्रिय वीर सिंहनाद ओर गजना करने लगे ओर कहीं कूदने लगे, 
आर शीघ्र ही दपायन वालावके पास गये ॥ ४७॥ 
ज्ञात! पापो घातराष्ट्रो दष्श्रेत्यसकृद्रणे । 
प्राक्तोशन्सोमकास्तत्न हष्टरूपाः समन्ततः ॥ ४८ ॥ 
चारों ओर वीर सोमकोंकी सेनामें समरमें यही शब्द जोरसे सुनाई देता था, कि रतरा 
पापी दुर्योधनका पत्ता ठग गया और उसे हमारे मनुष्य देख भी आये ॥ ४८ ॥ 
तेषामाशु प्रयातानां रथानां तत्र वेगिनाम्‌। 
वभूव तुसुलः शब्दों दिवस्एक्एथिवी पते ॥ ४९॥ 
हे एथ्वीनाथ ! उप्त समयमें शीघ्रतासे जानेवाले प्रसन्न सोमक वंशिपोंके वेगबान्‌ रथोंका घोर 
शब्द आकाशर्म पूरित हो गया था ॥ ४९ ॥ 
दुर्योधनं परीप्सन्तस्तत्र तत्र युधिष्ठिरम्‌ । 
अन्वयुस्त्वरितास्ते चै राजानं आन्तवाहनाः ॥ ५० ॥ 
सब क्षत्रियवीर थके हुए वाहनोंपर चढकर दुर्योधनकों पकडनेकी इच्छा करते हुए बडी 
शीधतासे युधिष्ठिरके पीछे चले ॥ ५०॥ 
अज्ञेनो भीमसेनश्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
ष्टययु्नश्च पाञ्चाल्घः शिखण्डी चापराजितः ॥ ५१॥ 


उसमें प्रतापवान्‌ धर्मेराजके सङ्ग अजुन, भीमसेन, माद्री पुत्र पाण्डय नकुल-सहदेव, पाश्वाल- 
पुत्र सेनापति शषटयुम्न, अपराजित महापराक्रमी शिखण्डी ॥। ५१ ॥ 
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उत्तमौजा युधामन्युः सात्यक्िश्चापराजितः । 

पाञ्चालानां च ये शिष्टा द्रौपदेयाश्च भारत । 

हयाश्च सर्वे नागा शातशञ्च पदातयः ॥७५२॥ 
उत्तमौजा, युधामन्यु, अपराजित सात्यकि, द्रौपदीके पांचों पुत्र और बचे हुए पाश्वालवंश्ली 
क्षत्रिय, सच घोडे, हाथी ओर सेंकडो पेदल सेनिक भी थे ॥ ७२॥ 

लतः प्राप्तो महाराज धर्मपुत्रो युधिष्ठिर! 

द्वैपाथनहदं ख्यातं यत्र दुर्योधनोऽभवत्‌ ॥ ५३॥ 
महाराज ! थोडे ही समयमें धर्मपुत्र युधिष्ठिर उस प्रसिद्ध देपायनहदके पास आये, जिसमें 
दुर्योधन छिपकर बैठा था ॥ ५३॥ 

शीतामलजलं हृद्यं द्वितीयमिव सागरम्‌। 

मायया सलिलं स्तभ्य यत्राचूत्ते सुतः स्थित! ॥ ९७ ॥ 
उस ठंडे और निमेल जलवाले, मनोहर समुद्रके समान विशाल गम्भीर द्वैपायन नामक 
तालावके पास पहुंचे जहां मायासे जलको स्तम्भित करके तुम्हारे पुत्र रहते थे॥ ५४॥ 

अत्यदू सुतेन विधिना दैवयोगेन भारत । 

सलिलान्तर्गतः शेते दुदुशः कस्यचित्प्रभो । 

मानुषस्य मनुष्येन्द्र गदाहर्तो जनाविपः ॥ ७५९५ ॥ 
भारत ! प्रभो ! नरेद्र ! अद्‌भुत विधि और देवयोगसे गदाधारौ महाराज दुर्योधन पानीमे 
सोते थे, उस समय किसी भी मनुष्यको उनको देखना अशक्य था ॥ ५७५ ॥ 

ततो दुर्योधनो राजा सलिलान्तर्गतो वसन । 

शुश्ुवे तुसुलं शब्द जरूदोपसनिःस्वनम्‌ः ॥ «च ॥ 
तदनन्तर राजा दुर्योधनने भी जलके भीतरहीसे युधिष्ठिर आती हुई सेनाका मेघके समान 
घोर शब्द सुना ॥ ५६ ॥ 

युधिषिरस्तु राजेन्द्र हृदं तं सह सोदरैः । 

आजगाम महाराज तव पुत्रचधाथ चै ॥ ५७॥ 
राजेन्द्र ! महाराज! राजा युधिष्ठिर भी अपने भाझ्योके सहित तुम्हारे पुत्र दुर्बोधनको मारनेके 
लिये उस तालावंके पास आ गये ॥ ५७॥ 

महता शाङ्कनादेन रथनेमिस्वनेन च । 

उद्धुन्वंत्ध महारेणुं कम्पर्यश्चापि मेदिनीम्‌ ॥ ५८ ॥ 
बे बडे शङ्क और रथके पहियोंके शब्दसे प्रथ्वीको कंपाते हुए और महान्‌ धूलि ऊपर उडाकर 
आकाशको पूरित करते हुए उस तालाबके पास पहुँचे ॥ ५८॥ 


कु 


२३६ महाभारते [ तीर्थग्रात्राप 


a er i ५-१ 


a Ne Nd +। 


यौविरडिरस्य सैन्यस्य शुत्वा दाव्दं महारथाः 
कृतवर्मा कपो द्रौणी राजानमिदमघ्वन ॥५९॥ 
युधिषिरकी सेनाका शब्द सुनकर कृतवर्या, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये महारथी राजा 


he 


दुय से ऐसा बोले ॥ ५९ ॥ 

इभे छायान्ति संहृटाः पाण्डवा जितकादिनः 

अपयास्यासहे तावदलुजानातु नो भवान्‌ ॥ द०॥ 
ये बिजयी प्रसन्न पाण्डबोंकी सेना इधर ही चली आती है, इसलिये इमलोग दूर जाते हैं, 
आप सावधान हो जाइये और आज्ञा दीजिये ॥ ६० ॥ 


दुयोधनस्लु तच्छृत्वा तेपां तन्न यझास्विनाम्‌ । 
तथेत्युक्त्वा हृद त चे साययास्तम्भयत्प्रभो ॥ ६१॥ 


प्रभो ! उन यशस्त्री वीरोके वचन सुन महाराजने बहुत अच्छा कहकर फिर अपनी मायासे 
जलको स्तम्भित कर दिया ओर आप तालावमें घुम गये ॥ ६१ ॥ 


ते त्वनुज्ञाप्य राजान खुदा शोकपरायणाः । 

जग्छुदूर महाराज कृपप्रधुतयों रथाः ॥ ६२॥ 
महाराज ! ये तीनां भी कृपाचाय आदि महारथी राजाकी आज्ञा पाकर और शोकसे अत्यंत 
व्याकुल होकर वहासं दूर चले गये ॥ ६२॥ 


ते गत्वा दूरमध्वानं न्यग्रोधं प्रेक्ष्य मारिष । 
न्याविवान्त शरां श्रान्ताखिन्लयन्लो तपं प्रति ॥ ६३॥ 
^ _€९ 


मारिष ! तीनों चीर बहुत दूर जाकर थककः एक बडगदका वृक्ष देखकर, उसकी छायाम 
चेठकर राजाके विषयमे चिन्ता करने लगे ॥ ६३ ॥ 


विष्टभ्य सलिलं खुप धातराष्ट्रो महावलः । 

पाण्डवाश्चापि संप्राप्तास्तं देश युद्धमीप्सवः ॥ ६४ ॥ 
महाबलवान्‌ शृतरा्ूपत्र दुर्योधन जलके भीतर पानीको स्ताम्मित करके सोति हैं और पाण्डब 
भी युद्धके लिये बही पहुंच गये दें ॥ ६४ ॥ 

झर्थ छु युद्धं भविता कथं राजा भविष्यति । 

कर्थ छु पाण्डवा राजन्प्रतिपत्स्यन्ति कौरवम्‌ ॥ ६७ ॥ 
न जाने यह युद्ध केसा होगा ? न जाने महाराजकी क्या दशा होगी? और न जाने 
मद्दाराजके सङ्ग पाण्डव केसा व्यवहार करेंगे ? ॥ ६५ ॥ 


२ a 
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इत्येवं चिन्तयन्तस्ते रथेभ्योऽश्वाल्विक्ुच्य ह्‌ । 
तत्रासांचकिर राजन्करपप्रसूमयो रथः ॥ ६६ ॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते शट्यपर्दणि एकोननिशोऽ्यायः ॥ २९॥ ॥ १५७४ ॥ 
राजन्‌ ! कृपाचाये आदि महारथियोंने यही शोचते शोचते रथोंसे घोडे छोडे आर चिन्ता 
करते हुए बे वहीं बेठकर विश्राम करने लगे ॥ ६६ ॥ , 
॥ मद्दाभारतके शल्यपर्वम उनतीसवां अध्याय समाप्त ९॥ १५७३॥ 


30 : 
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ततस्तेष्वपयातेषु रथेषु श्रिषु पाण्डवाः । 

ते हृदे प्रत्यपद्यन्त यत्र दुर्योधनोऽभवत्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- दे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! जमर वे तीना रथी बीर चले गये, तब पाण्डवोंकी सेना उस 
तालावके पास पहुंची जिसमें राजा दुर्योधन छिपे हुए थे ॥ १॥ 

आसाद्य च कुरुश्रेछ तदा द्वेपापनह दम्‌ । 

स्तम्भितं धातेराषट्रेण दृष्टा तं सलिलाशयम्‌ । 

वासुदेवमिदं वाक्यमत्रवीत्कुनन्दनः ॥ २॥ 
कुरुभ्रेष्ठ ! वहां द्वपायनहृदपर पहुंचकर धतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने तालावके जलको मायासे 
स्तम्भित कर दिया है, यह देखकर, कुरुनन्दन महाराज युधिष्टिर वसुदेवनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे ऐसा बोले ॥ २॥ 

पइयेमां घातेराष्ट्रण माथामप्सु प्रथोजितास्‌ । 

विष्टभ्य सलिलं शेते नास्य साचुषतो अभयस्‌ ॥३॥ 
है कृष्ण | यह देखो, दुर्योधनने अपनी दैवी मायाले इस जलको केसा स्तम्भित कर दिया 
है, और पानीको रोककर यह सो रहा हे, ये किसी मनुष्यसे थी नहीं डरता ॥ ३ ॥ 

दैवी मायामिमां कूत्वा सलिलान्तगतों छ यम्‌ । 

निकृत्या निकृतिप्रज्ञो न मे जीवन्विमो द्यते ॥४॥ 
कारण कि यह इस देवी मायासे पानीके अन्दर रहता है। यह कपट विद्यारमे चतुर होनेपर भी 
कपट करके आज मेरे हाथसे जीवित नहीं छटेगा ॥ ४॥ 

यद्यस्य समरे साह्यं कुरुते जञ्रश्च॒त्स्वयम्‌ । 

तथाप्येनं हतं युद्धे लोको द्रक्ष्यति माधव ॥५॥ 
है कृष्ण ! आज यदि इस छलीकी समरमें साक्षात्‌ अजधारी इन्द्र भी सहायता करें तो भी यह 
मुझसे जीता नहीं बचेगा । सब लोग इसे युद्धमें मरा हुआ ही देखेंगे ॥ ५ ॥ 
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मायाविन इमां प्रायां मायया जदि भारत। 
मायावी सायया वध्यः सत्यमेतद्युधििर ॥ ९ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे महाराज ! मायावी दृयोधनकी इस मायाको तुम मायातें ही नष्ट कीजिये, 
बुनिष्ठिर ! छडीको छलसे मारनेमें कुछ भी पाप नहीं होता यही सत्य है ॥६॥ 


क्रियाभ्युपासैबहुलैम्तोयामप्खु योज्य ह्‌ । 

जहि त्वं भरतश्रे्ठ पापात्मान सुयोधनम्‌ ॥७॥ 
है भरतङुलक्रेष्ठ! आप इस जलमें कुछ रचनात्मक क्रिया और मायाका प्रयोग करके, इस पापी 
दुर्षोभनको मारिये ॥ ७॥ 


क्रियाभ्युपायैरिन्द्रेग निहता दैत्यदानवाः । 

कियाभ्युपायैवहुभिवेलिरवद्धो महात्मना ॥ ८ ॥ 
रचनात्मक क्रियाओंसे ही इन्द्रने अनेक देत्य दानवोंको मारा है, महात्मा श्रीहरिने भी नाना 
प्रकारके कोशलपूर्ण उपायोंद्दीसे महाव॒लवान्‌ बलिको बांधा था ॥ ८॥ 


क्रियाभ्युपायेः पूर्वे हि हिरण्याक्षो महासुरः । 

हिरण्यकरिपुञ्चैच क्रिययैव निषूदितौ । 

बुत्रश्च निहतो राजन्क्रिययेव न संशयः ॥ ९॥ 
राजन्‌ ! पहले विष्णुने भी कोशलहीसे महान्‌ हिरण्याक्ष राक्षसको मारा था, ओर बिष्णुने ही 
कोशलहीसे हिरण्यकशिपु राक्षसको भी मारा था, इन्द्रने भी व॒त्रासुरको कोशलहीसे मारा था, 
इसमें संशय नहीं है ॥ ९॥ 

तथा पोलस्त्यतनयो रावणो नाम राक्षसः । 

रामेण निहतो राजन्ला्ुघन्धः सहानुगः । 

क्रियया योगमास्थाय तथा त्वमपि विक्रम ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार पुलस्त्यकुलमें उत्पन्न हुए रावण नामक राक्षसको भी सेना ओर 
बान्धनोंके सहित युक्ति-कशलद्वीसे श्रीरामचंद्रने मारा था, आप भी वैसे ही कौशल और 
बरसे दुर्याधनकों मारिये ॥ १० ॥ 

क्रियाभ्युपायैनिहतो मया राजन्पुरासने । 

तारकश्च महादैत्यो विप्रचित्तिश्च चीर्यवान्‌ ॥११॥ 
है राजन्‌ ! पहिले समयमें मेंने भी वीर्यशाली विप्राचिची और महादैत्य तारक नामक राक्षसाको 
कोशलद्दीसे मारा था ॥ ११॥ 


? 
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वातापिरिल्वलश्चैव त्रिशिराश्च तथा विभो । 
सुन्दोपुन्दाव छुरौ क्रिययैव निषूदितौ ॥ १२॥ 

प्रभो ! बातापि, इसरल, त्रिशिरा, सुन्द, उपसुन्द, भी कौशळदीसे मारे गये ॥ १९॥ 
क्रियाभ्युपाधैरिन्द्रेण त्रिदिवं सुञ्घते विभो। 
क्रिया बलवती राजन्नान्यत्किचिद्युधििर ॥१३॥ 

कौशलहीसे इन्द्र स्वर्गका राज्य भोगते हें । हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! कार्यकौशल ही जगदरूर्म 

प्रधान है और कुछ नहीं ॥ १३॥ 


दैत्याश्च दानवाश्चैव राक्षसाः पार्थिवास्तथा । 
करियाभ्युपायैनिंहताः क्रियाँ तस्मात्ससाचर ॥ १४॥ 
अनेक दैत्य, दानव, राक्षस और भूपति कोशल्हीसे मारे गये हैं। इमलिये आप भी कोशलसे 
ही काम कीजिये ॥ १४॥ 


संजम वाच 
इत्युक्तो वासुदेवेन पाण्डवः संशितब्रतः । 
जलस्थं तं महाराज तव पुत्रं सहाबलम्‌ । 
अभ्यभाषत कौन्तेयः प्रहसन्निव भारत ॥ १५॥ 
संजय बोले- महाराज ! भारत ! श्रीकृष्णके ऐसे वचन कहनेपर, महाव्रतधारी झुन्तीपुत् 
युधिषिर जरम सोति हुए तुम्हारे महावलवान्‌ पुत्र दुर्योधनसे हंसकर बोले ॥ १५॥ 


सुयोधन किमर्थोऽयमारस्भोऽप्छु कुतस्त्वया । 


सवै क्षत्र घातयित्वा स्वकुलं च विशां पते ॥१६॥ 
जलाशयं प्रविष्टोऽद्य वाञ्छञ्जीवितमात्मनः । 
उत्तिष्ठ राजन्युध्यस्व सहास्माभिः सुयोधन ॥ १७॥ 


हे एथ्वीपति ! दुर्योधन ! तुमने पानीमें यह आराधना किस लिये शुरू की है ? सब क्षत्रियों 
और अपने वंशका नाश करके अग्र अपने जीनेकी इच्छसि तुम जलमें क्‍यों घुसे हो ! राजन्‌ 
सुयोधन ! तुम उठो और हम लोगॉसे युद्ध करो ॥ १६-१७॥ 

स च दर्पो नरश्रेष्ठ स च मानः छ ते गत! । 

यस्त्वं संस्तभ्य सलिलं भीतो राजन्व्यवस्थितः ॥१८॥ 
है राजन्‌! पुरुषश्रेष्ठ! तुम्हारा वह अहंकार, अभिमान और तुम्हारा वह गौरव अब कहां 
गया १ जो तुम उरकर पानीफे भीतर उसका स्तम्भन करके छिपे हो ॥ १८ ॥ 
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सर्वे त्वां शूर इत्येब जना जल्पान्ति संसदि। 

व्यै लञ्भवतो सत्ये शोण खलिल शायिनः ॥ १९॥ 
समामें सव लोग तुम्हें वीर कहा करते थे, परन्तु आज तुम्हारे पातीमे छिपनेसे हमें वह 
तुम्हारे शौयंकी बात झूठ जान पडी ॥ १९॥ 

उत्तिष्ठ राजन्युध्यस्व कत्रिधोऽसि कुलोद्भधवः । 

कौरवेयो विशेषेण कुले जन्म च संस्मर ॥ २० !| 
राजन्‌ ! तुम क्षत्रियकुरुमें उत्पन्न हुए विशेषकर ङुरुवंशी कहलाते हो, अपने वंश और जन्मका 
स्मरण करो और उठकर हम लोगोसे युद्ध करो ॥ २० ॥ 

स कथ कौरवे वंशे प्ररसञ्जन्स चात्सनः । 

सुद्धाह्वीतस्ततस्लोयं प्रविश्य प्रतितिष्ठासि ॥ २१ ॥ 
तुम कुछकुलमें उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहकर स्मयंके जन्मकी प्रशंसा करते थे । फिर यह कहके 
भी आज युद्धसे डरकर पानीमें क्‍यों छिपे हो ?॥ २१ ॥ 

अयुद्धमव्यवस्थानं नैष धर्मः सनातन! । ् 

अमायेजुष्टसस्वग्थे रणे राजन्पलायनस्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! कया यह तुम्हारे लिये एक लाजकी बात नहीं है? राज्य और युद्धमें स्थिर न 
रहना, युद्ध छोडकर पराङ्मुख होकर भागना यह क्षत्रियोंका सनातन धर्म नहीं है। सूखे और 
अनाडी लोग ऐसे कुमार्गका आश्रय लेते हैं, युद्ध छोडकर भागनेसे क्षत्रियको स्वर्ग प्राप्त 
नहीं होता ॥ २२॥ 

कथ पारमगत्वा हि युद्धे त्वं वे जिजीविषुः । 

इमाश्षिपतितान्दष्टा पुचान्भ्रातन्पितृंस्तथा ॥ २३॥ 
तुम विना युद्ध समाप्त किये केसे जीवित रहनेकी इच्छा करते हो ? युद्धर्मे मारे गए हुए इन 
पुत्र, भाई, पिता, आदिको देखकर ॥ २३॥ 

संबन्धिनो वयस्यांच्य सातुरान्यान्धवांस्तथा । 
.. पातयित्वा कर्थं तात हृदे तिछसि सांप्रतम्‌ ॥ २४ ॥ वी 
वेसे ही सम्बन्धी, मामा और वान्धर्वोका नाश कराकर तुम किस लिये इस समय पानीमें 
छिपे हो? ॥ २४ ॥ 

शरमानी न श्र्रत्व॑ सिथ्या वदसि भारत । 

शरोऽहमिति दुबुद्धे सर्वेलोळस्थ शृण्वतः ॥ २५ ॥ 
रे भारत ! दुबुद्धे ! तू वृथा वीरताका अभिमान किया करता था और सबको सुनाया करता 
था, कि में वीर हूं, परंतु तू शर है ही नहीं ॥ २५ ॥ 
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न हि शुराः पलायन्ते राचून्हष्ठा कथंचन । 

ब्रृहि चा त्वं यया श्त्या शर त्यजसि संगरम्‌ ॥ २६॥ 
वारि लोग शत्रुओको देखकर कदापि युद्ध छोडकर किसी तरह नहीं भागते, हे वीर ! कहो, 
किस वृत्तीका आश्रय लेझर तुम युद्ध छोडकर भाग आये ?॥ २६॥ | 


स त्वझुत्तिष्ठ युध्यस्व विनीय भयमात्मनः । 

चातयित्वा सवेसेन्यं भ्रातेव सुयोधन ॥ २७॥ 
सो तुम अब भय दूर करके उठो और हम लोगॉसे युद्ध करो । सुयोधन ! भाईयों और 
सब क्षत्रिय सेनाका नाश कराके ॥ २७॥ 


aN 2०० अप [ms 


नेदानीं जीविते बुद्धिः कार्या धर्मचिकीषेया । 
क्षत्रधममपाश्रित्य त्वद्विधेन सुयोधन ॥ २८॥ 
अब तुम्हें जीनेका विचार करना धर्म नहीं है, हे दुर्योधन ! तुम्हारे समान क्षत्रिय अपने 


he a 


धर्मको नहीं छोडते हैं ॥ २८ ॥ 

यत्तत्कणंसुपाश्रित्य शकुनि चापि सौबलम्‌ । 

अमत्य इव संमोहात्त्वमात्मानं न बुद्धवान्‌ ॥ २९॥ 
तुम जो पहिले कणे और सुबलपुत्र शकुनिके आश्रयसे अपनेको मोहबश होकर अमर और 
सब मनुष्यॉसे अधिक बुद्धिमान्‌ मानते थे ॥ २९॥ 


तत्पापं सुमहत्कृत्वा प्रतियुध्यस्व भारत । 
कर्थ हि त्वद्विधो मोहाद्रोचयेल पलायनम्‌ ॥ ३०॥ 
७०७ य 


उस ही घोर पापका फल भोगनेके लिये आज तुमको हम लोगोसे युद्ध करना होगा, मारत! 
तुम्हारे समान क्षत्रियको युद्ध छोडकर भागना बहुत अनुचित है ॥ ३० ॥ 


क ते तत्पौरुषं यातं क च मानः सुयोधन । 

क च विक्रान्तता याता क च विस्फूजितं महत्‌ ॥३१॥ 
सुयोधन ! तुम्हारा वह पौरुष कहां चला गया ? तुम्हारा वह अभिमान, तुम्हारा वह 
पराक्रम और तुम्हारा वह महान्‌ गअन कहां गया ? ॥ ३१॥ 


क ते कृतास्त्रता याता किं च शेषे जलाशये । 

स॒ त्वसुत्तिष्ठ युध्यस्व क्षत्रधर्मेण भारत ॥ ३२॥ 
और तुम्हारी वह शस्रविद्या आज कहां गई ? उरते पानीमें छिपे क्यों सो रहे हो ? भारत ! 
तुम उठो और क्षत्रिय घर्मके अनुसार हम लोगोंसे युद्ध करो ॥ ३२॥ 


३१ (म. भा. शस्य. ) 
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अस्मान्वा त्वं पराजित्य प्रशाधि एथिवीमिमाम्‌ । 
अथ वा निहतोऽस्माभि भूमी स्वप्स्यासि भारत ॥ ३३॥ 


हे भारत ! हम लोगोंको जीतकर इस प्रथ्वीके खामी बनों अथवा लडकर दमरिसे मारे जाकर 


पृथ्तीमं शयन करो ॥ ३३ ॥ 


एष ते प्रथमो धर्म! सो धात्रा महात्मना! 

तं कुरुष्व यथातथ्यं राजा भव महारथ ॥ ३४॥ 
हे महारथी ! ब्रह्माने तुम्हारा यही उत्तम धर्म बनाया है, तुम अपने धर्मका पालन करो और 
हम लोगोको मारकर जगतूके राजा बनी ॥ ३४ ॥ 

दुर्योधन उवाच 

नेतधित्र महाराज यङ्गीः प्राणिनमाविशेत्‌ । 

न च प्राण भयाद्गीतो व्यपयातोऽस्मि भारत ॥ ३५ ॥ 
दुर्योधन बोले- हे एथ्वीनाथ ! दे भारत ! मनुष्योंके मनमें भय उत्पन्न हो यह कुछ आथर्यकी 
बात नहीं है । भय होना मनुष्योंका स्वाभाविक धर्म है, परन्तु मुझे बह ग्राणोंका भय मी 
नहीं है अथात्‌ में किसी समय किससे नहीं उरता । में इसलिये भागकर यहां नहीं आया 


« 


ह ॥ ३९ ॥ 


अरथश्चानिषद्ली च निहतः पाष्िणिसाराथिः । 

एकश्चाप्यगणः संख्ये प्रत्याश्वासमरोच यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मेरा रथ टूट गया, धचुप-तूणीर नष्ट हो गया, सारथि और पृष्ठभागकी रक्षा करनेबाले मर 
गए, कोई साथी न रहा, सेना नष्ट हो गयी और युद्धभ्ूमिमें में अकेला ही रह गया, तब 
थोडासा सांस लेनेके लिये आरामके लिये- इस इच्छासे इस जलमें आया था ॥ ३६॥ 


न प्राणहेतोने भयान्न विषादाद्विशां पते । 

इदमम्भः प्रविष्टाऽस्मि श्रमात्तिवदमदुछितम्‌ ॥ ३७॥ 
पृथ्वीपते ! मेने अपने प्राणोंकी रक्षाफे लिये, तुम्हारे मयसे, मरनेफे उरसे, या किसी शोकमे 
जलम प्रवेश नहीं किया है, वरत युद्ध करते बहुत थक गये थे, इसी कारण ही म॑ने ऐसा 
किया ॥ ३७॥ 

त्वं चाश्वसिहि कौन्तेय ये चाप्यनुगतास्तव । 
_ .. अहसुत्थाय चः सवान्पतियोत्स्यामि संयुगे ॥ ३८॥ 
दे कौन्तेय ! अब तुम और तुम्हारे सब साथी थोडा आराम करके सावधान हो जाओ, में 
जरसे निकलकर तुम सबके साथ युद्ध करूंगा ॥ ३८॥ 


अंभ्याध २० ] शल्यपथे २४ 
युधिष्टिर उवाच 

आश्वस्ता एव सर्वे स्स चिरं त्वां सगयामहे । 

तदिदानीं सञ्ुत्तिष्ठ युध्यस्वेह सुयोधन ॥ ३९ ॥। 
युधिष्ठिर बोले- सुयोधन ! इम सब विश्राम लेकर सावधान हैं और बहुत समयसे तुम्हे हंद 
रहे हैं, इसलिये अब तुम उठो और यहीं युद्ध करो ॥ ३९ ॥ 

हत्वा वा समरे पार्थान्स्फीतं राज्यमवाप्लुहि । 

निहतो या रणेऽस्भाभिर्वीरलोकफमवाप्स्यसि ॥ ४० ॥ 
समरमें दम सब पाण्डव लोगोंको मारकर इस वेभवश्ञाली जगतका राज्य करो । अथवा हम 
लोगेंके हाथसे मरकर वीर लोकको जाओ ॥ ४० ॥ . 

दुर्योधन उवाच 

यदर्थ राज्यमिच्छामि कुरूणां कुरुनन्दन । 

त इमे निहताः सर्वे आतरो मे जनेश्वर ॥ ४१॥ 
दुर्योधन बाले- हे कुरुकुलश्रेष्ठ ! में जिन लोगोंके लिये कौरवॉका राज्य करना चाहता था, 
बे मेरे सब भाई मरे हुए प्रथ्वीमें सोते हैं ॥ ४१॥ 

क्षीणरत्नां च एथिवीं हतक्ष्रियपुंगवाम्‌ । 

नाभ्युत्सहाम्यहं भोक्तुं विधवामिव योषितम्‌ ॥ ४२॥ 
और भी जगतूके उत्तम क्षत्रिय नष्ट हो गये, प्रथ्वी रतनोंसे हीन हो गई, अब विधवा सीके 
समान में इसको नहीं भोगना चाहता ॥ ४२॥ 

अद्यापि त्वहमाशंसे त्वां विजेतुं युधिछिर। 

भङ्क्त्वा पाश्चालपाण्डूनासुत्साहं भरतषभ ॥ ४३॥ 
युधिष्ठिर ! भरतषभ ! आज भी पाञ्चाल और पाण्डवोंका उत्साह तोडनेके लिये में अब भी 
तुम्हें जीतनेका साहस करता हूँ ॥ ४३ ॥ 

न त्विदानीमहं मन्ये काये युद्धेन कर्हिचित्‌ । 

द्रोणे कर्णे च संशान्ते निहत च पितामहे ॥ ४४॥ 

द्रोणाचाय ओर कण शान्त हो गये, भीष्मपितामह मारे गये, इसलिये अभ मुझे युद्ध करनेसे 
कुछ लाभ नहीं है ऐसी भेरी राय है ॥ ४४॥ 

अस्त्विदानीपियं राजन्केवला एथिची लव। 

असहायो हि को राजा राज्यमिच्छेत्प्रशासिलुम्‌ ॥ ४५॥ 
राजन्‌ ! ऐसा कौन मूखे राजा होगा जो अपने सब सहायकोका नाश कराके राज्य करनेकी 
इच्छा करे ? इसलिए अब यह ररनहीन पृथ्वी तुम्हारी ही रहे ॥ ४७॥ 


Ly 
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खुद्ददस्तारशान्हित्या पुत्रान्ञ्रातून्पितुनपि । 

भवद्विश्च हते राज्ये को नु जीवेत सारठाः ॥ ४६॥ 
जगद्में ऐसा कौन मलुष्य होगा, जो मित्र, पुत्र, भाई और पिताओंका नाश करारे और तुम 
लोगोंसे राज्यका अपहरण होनेपर जीनेकी इच्छा करे ? विशेषकर मेरे समान वीर; अब्र सुने 
जीनेकी कुछ इच्छा नहीं ॥ ४६ ॥ 

अह चनं गमिष्यामि ह्यजिनैः प्रतिवासितः । 

रतिर्हि नास्ति मे राज्ये हतपक्षस्प भारत ॥ ४७॥ 
भारत ! भें हरिरका चमडा ओढकर वनको चला जाऊंगा । मेरे पक्षके लोगोंके मारे जानेसे 
मुझे इस राज्यसे बिलकुल प्रेम नहीं हैं ॥ ४७ ॥ 

दतवान्धवभूयिष्ठा हताश्वा हतङुञ्जरा । 

एषा ते प्थिवी राजन्छुङ्क्षवैनां विगतज्वर! ॥ ४८॥ 
यह क्षत्रिय बन्धु-घान्धव, घोडों और हाथीले रहित पृथ्वी अघ तुम्हारी हो, हे राजन्‌ ! तुम 
अपनी इच्छाचुसार निश्चित होकर वीर और रत्नॉसे रहित पृथ्वीका राज्य करो ॥ ४८॥ 

वनमेव गमिष्यामि वसानो सूगचर्सणी । 

न हि मे निर्जितस्यास्ति जीवतेष्य स्एहा विभो ॥४९॥ 
प्रभो ! में दो सगचर्म धारण करके बनमें जाऊंगा, में स्वजनरद्वित होकर जीनेकी इच्छा नहीं 
करता ॥ ४९ ॥ 

गच्छ त्वं सुङ्क्ष्व राजेन्द्र एथिवीं निहतेश्वराम्‌। 

हतयोधां नष्टरत्नां क्षीणवप्रां यथासुखम्‌ ॥७५०॥ 
राजेन्द्र ! तुम जाओ, जिसका स्वामी नष्ट हो गया है, वीर ओर रत्न नष्ट हो गये हैं, उस 
पृथ्वीका सुखसे उपभोग करो, कारण तुम क्षीणवृत्तिके हो गये थे ॥ ५० ॥ 

युधिषिर उवाच 

आतेप्रलापान्मा तात सलिलस्थ! प्रभाषथाः । 

नैतन्मनसि में राजन्वाशितं शकुनेरिव ॥ ५१ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे तात ! अब पानीमें रहकर इस बृथा रोनेसे कुछ फल न होगा । राजन्‌! 
जैसी शकुनिके मनमें छरुसे पाण्डबॉका राज्य छीननेकी इच्छा थी वैसी मेरे मनमें नहीं है । 
पक्षियोंके कलरवके समान यह तुम्हारी बात मेरे मनमें कुछ अर्थ नहीं बताती ॥ ५१ ॥ 

यदि चापि समर्थः स्थास्त्वं दानाय सुयोधन । 

राइसिच्छेयमचनिं त्वया दत्तां प्रशासितुम्‌ ॥ ५२॥ 
सुयोधन ! यदि तुम इसे देनेमें अत्यन्त समर्थ मी होते तो भी में तुम्हारा दिया हुआ इस 
पृथ्वीका राज्य चलाना नहीं चाहता ॥ ५२॥ 
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अधर्मेण न ग॒हीयां त्वया दत्तां महीमिमाम्‌ । 

न हि धम! स्सृतो राजन्क्षात्रियस्य प्रलिग्रहः ॥ ५३॥ 
राजन्‌ ! तुमने दी हुई इस एथ्बीको में अथमेसे नहीं लूंगा; कुछ भी दान लेना क्षत्रियका धर्म 
नहीं है ॥ ५३ ॥ 

त्वया दत्तां न चेच्छेयं एथिवीमखिलामहम्‌ । 

त्वां तु युद्धे विनिर्जित्य भोक्तास्मि वसुधामिमाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सम्पूर्ण पृथ्वी तुमने दे दी तो भी वह लेना में नहीं चाहता, परंतु युद्धमें तुम्हें जीतकर ही 
इस पृथ्योका उपभोग करूंगा ॥ ५४ ॥ 


अनीम्वरञ्च एथिवा कथं त्वं दातुमिच्छसि । 

त्वयेयं एथिवी राजन्किं न दत्ता तदैव हि ॥ ५७॥ 
अब तुम सायं पृथ्वीके स्वामी नहीं हो, इसलिये तुम्हें देनेका भी कुछ अधिकार नहीं फिर 
इसका दान करनेकी कैसे इच्छा करते हो ? राजन्‌ ! उसी समय ही तुमने यह प्रथ्वी क्‍यों 
नहीं दे दी १ ॥ ५५॥ 

धर्मतो याचमानानां शमार्थे च कुलस्य नः । 

वाष्णेयं प्रथमं राजन्प्रत्याख्याय महाबलम्‌ ॥ ५६॥ 
ज्र तुम समर्थे थे, और हम लोग कुलकी शान्तिके लिये पहले धर्मले अपना आधा राज्य 
मांगते थे, तमी तुमने हमें क्यों नहीं दिया था? राजन्‌! महाबलवान्‌ श्रीकृष्णका पहले 
निराद्र करके ॥ ५६॥ | 


किमिदानीं ददासि त्वं को हि ते चित्तविन्रमः । 

अभियुक्तस्तु को राजा दातुर्मिच्छेद्धि भेदिनीमू. ॥५७॥ 
अब तुम हमको राज्य देना कहते हो, यद तुम कैसी थूलकी बात कहते हो ? कौन ऐसा 
राजा होगा जो समर्थ होकर अपना राज्य दूसरेका देनेकी इच्छा करे ? ॥ ५७॥ 


न त्वमद्य मरही दातुमीश) कोरवनन्दन । 

आच्छेत्तुं वा बलाद्राजन्स कथं दातुमिच्छसि । 

मां तु निजित्य संग्रामे पालयेमां वसुंधराम्‌ ॥५८॥ 
हे कोरबनन्दन राजन्‌ ! तुम तो इस समय पृथ्वी देने और बलपूवेक अपने वशमें रखनेको 
समे नहीं है । इस अवस्थामें तुम पृथ्वी दान देनेकी इच्छा कैसे रखते हो ? मुझे युद्धम 
जीतकर इस पृथ्वीका पालन करो ॥ ५८ ॥ 
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सूच्यग्रणापि यदुखूमेरपि श्रीयेत भारत | 
न्माचमापे नो सत्यं म ददाति पुरा भवान्‌ ॥ ५९॥ 

भारत ! तुमने श्रीकृष्णसे पहले कहा था की में सुईके नोकेके समान पृथ्वी विना युद्धके 
युधिष्ठिको न दूंगा ॥ ५९॥ 

स कथं एथिवीमेतां प्रददासि विशां पते । 

सूच्यग्रं नात्यजः पूर्व स कर्थं त्यजसि क्षितिम्‌ ॥६०॥ 
पृथ्बीपते ! सो तुम पहिले आज सब पृथ्वी मुझे क्यों देते हो ? तुम पहिले सुईके नोकेके 
समान पृथ्वी नहीं छोडना चाहते थे, सो आज सन पृथ्वी छोडनेकी क्‍यों इच्छा करते 
हो ?॥ ६० ॥ 

एवसैश्वयैमासाच्य प्रशास्थ एथिवीमिमाम । 

को हि सूढो व्यवस्थेत शत्रोदातु वरुंधराम्‌ ॥६१॥ 
ऐसा वैभव पाकर इस एथ्वीका प्रशासन करके, ऐसा कौन मूख राजा होगा जो अपने जीते 
जी अपने शत्रुको राज्य देना चाहेगा ? ॥ ६१ ॥ 

त्वं तु केवलमौख्येण विसूढो नावबुध्यसे । 

पूर्थिवा दातुकामोऽपि जीवितेनाद्य मोक्ष्यसे ॥ ६२॥ 
परन्तु तुम मूर्ख हो, अपनी सूखतासे विवेकशूल्य होकर बक बक करते हो, परंतु यह नहीं 
जानते कि पृथ्वीका दान फरनेकी इच्छा फरनेपर भी तुमको अपने प्राणोंसे खो बेठना 
होगा ॥ ६२॥ 

अस्मान्वा त्वं पराजित्य प्रशाधि एथिवीमिमाम्‌ । 

अथ वा निहतोऽस्मासिब्रैज लोकानलुत्तमान ॥६३॥ 
अथवा अब तुम हम लोगोंको पराजित करके इस पथ्ीका राज्य करो। अथवा हमारे हाथसे 
मरकर उत्तम खगेलोककी जाओ ॥ ६३ ॥ 

आवयोर्जीवतो राजन्मयि च त्वयि च भवम्‌ । 

संशयः सवभूतानां विजये नो भविष्याति ॥ ६४ ॥ 
राजन्‌ ! हमारे और तुम्हारे दोनोंके जानेले छोमोकी यह सन्देह बना रहेगा, कि इस युद्धम 
न जाने किसकी विजय हुई ॥ ६४ ॥ 

जीवितं तव दुष्प्रज्ञ मयि संप्रति वर्तते । 

जीवयेयं त्वहं कामं न तु त्वं जीवितुं क्षमः ॥ ६५ ॥` 
रे मूख ! तुम्हारा जीना इस समय हमारे हाथमें है। हम अपनी इच्छासे जी सकते हैं । 
इम दमारी इच्छासे तुम्हें जीबित रख सकते हैं, परन्तु तुम अपनी इच्छासे जीवित रहनेमें 
असमर्थ हो ॥ ६५ ॥ 
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दहने हि कुतो यत्नस्त्वयास्माखु विशेषतः । 

आशीविषैविषेश्चापि जरे चापि प्रवेशनैः । 

त्वया विनिकृता राजत्राज्यस्थ हरणेन च ॥ ६६॥ 
तुमने हम लोगोंकों मारनेके लिये घरमे आग लगाकर विशेष प्रयत्न किया, भीमको विषधर 
सांपसे कटवाया और विष खिलाकर उन्हें पानीमें भी इबाया, राजन्‌ ! छलसे हमारा राज्य 


छीन लिया ॥ ६६॥ 


एतस्मात्कारणात्पाप जीवि 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ युध्यस्व तत्ते श्रेयो भविष्यति ॥ ६७ ॥ 
है पापी ! इन सब अप्रिय कार्मोसे अब में तुझ जीता न छोडूंगा । इसलिये उठो, उठो और 
युद्ध करो, युद्धदीसे तुम्हारा कल्याण होगा ॥ ७७ ॥ 

संजय उवाच 
एवं तु विविधा वाचो जययुक्ताः पुनः पुनः । 
कीतेयन्ति स्म ते वीरास्तच तत्र जनाधिप ॥ ६८ ॥ 
॥ इति क्रीमहासारते शस्यपवणि निशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ १६४२॥ 

संजय बोले- हे जनेश्वर ! विजयी युधिषिरने और सच पाण्डव वीरोने भी दुर्योधनको बार 
बार ऐसी अनेक कठोर बातें कहीं ॥ ६८॥ 


तँ ते न विद्यते । 
श्रेयो मदि 


॥ महाभारतके शाल्यपचेम त्रौछवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ १६४२॥ 


श्रृतराट्र उवाच 

एवं संतज्येमानस्तु मस पुञ़ो महीपतिः । 

घकूत्या सन्युमान्चीरः कथमासीत्परंतपः ॥१॥ 
महाराज धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! शत्रुतापन हमारे वीर पुत्र राजा दुर्योधन स्वभावहीसे 
महाक्रोधी थे । उन्होंने युधिष्टिरके ऐसे कठोर वचन सुनके क्या कहा ?॥ १॥ 

न हि संतजना तेन श्रुतपूर्वा कदाचन । 

राज भावेन मान्यश्च सवेलाकस्य सोऽभवत्‌ ॥२॥ 
उन्होंने इससे पहिले, किसके कठोर वचन कमी भी नहीं सुने थे, सव जगतका महाराज 
होनेके कारण बह सब लोगोंसे पूजित थे ॥ २॥ | 
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इयं च पृथिवी सवी सम्लेच्छाटविका भराम्‌ । 

प्रसादादधियते यस्य प्रत्यक्षं तव संजय ॥ ३॥ 
संजय ! तुमने तो प्रत्यक्ष देखा था कि उसकी कृपासे म्लेच्छों और वननिवासियोंके सहित 
यह सारी पृथ्वी स्थिर थी ॥ ३ ॥ 

स तथा तज्यमानस्तु पाण्डुपुच्रैविरोषतः । 

विहीनश्र स्वकैभ्रत्येनिजेने चाघृतो भूषाम्‌ ॥४॥ 
उस समय वे ऐसी आपत्तिमें पडे थे, कि एक सेवक भी उनके सङ्ग न था और एकान्त 
स्थानमें धिर गये थे। इस स्थितिर्मे विशेष करके पाण्डवोने जब उसे ऐसे कठोर वचन 
कहे ॥ ४॥ 

श्रुत्वा स कडुका वाचो जययुक्ताः पुनः पुनः । 

किमत्रवीत्पाण्डवेयास्तन्ममाचक्ष्व संजय ५ ॥ 
तब उस मेरे पुत्रने शत्रुओंके बिजयभरे कठोर वचन बार वार सुनके केसे सद्दे? और उसने 
पाण्डवोंसे कया कहा ? ॥ ५ ॥ 

खञ्जय उवाच 

तज्येमानस्तदा राजन्नुदकस्थस्तवात्मजः । 

युधिष्ठिरेण राजेन्द्र आतृभिः सहितेन ह ॥ ६ ॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ ! राजेन्द्र ! उस समय भाइयोंके सहित युधिषठिरने जब इस प्रकार 
उसकी निर्भत्सना की, तत्र जलमें स्थित तुम्हारे पुत्रने ॥ ३॥ 

शरुत्वा स कडुका याचो विषमस्थो जनाधिपः । 

दीर्घसुष्णं च निःश्वस्य सलिलस्थः पुनः पुनः ॥७॥ 
उन कठोर वचनोंको सुनकर गरम लंत्री श्वास छोडी। राजा विकट परिस्थितिमें था और 
पानीमें स्थित था; वह बार वार लंबी श्वास लेता रहा ॥ ७॥ 

सलिलान्तर्गतो राजा धुन्वन्हस्तौ पुनः पुनः। 

मनश्चकार युद्धाय राजानं चाभ्यभाषत ॥८॥ 
राजा दुर्योधनने जलमें ही अनेक बार दोनों हाथ पटकते हुए मनमें युद्ध करनेकी इच्छा करने 
लगे ओर राजा युधिष्टिरसे ऐसा वचन बोले ॥ ८ ॥ 

यूयं सखुहृदः पार्थाः सर्वे सरथवाहनाः । 

अहमेकः परिद्यूनो विरथो हतवाहनः ॥९॥ 


आप सब पाण्डव लोग रथ, वाइन और सहायक मित्रोंके साहित हैं, में अकेला थका हुआ 
रथहीम और बाइनरदवित इं ॥ ९ ॥ 
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आत्तशख्ये रथगतेबहुनिः परिवारितः । 

कथसेळः पदातिः सन्नशाओ योदघुघुत्सहे ॥१०॥ 
सो रथोंमें पेठे श्सहित अनेक वीरोंसे में घिरा गया हूं । फिर में अकेला शस्त्र रहित, पेदल, 
घावोसे व्याकुल होकर तुम्हारे साथ किस प्रकार युद्ध करूँगा ॥ १०॥ 

एकैकेन तु भां यूयं योधयध्वं युधिष्ठिर । 

न सेको बहुभिर्दीरेन्यांय्य योधयितुं युधि ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ युधिष्टिर ! धर्मसे एक एकके सङ्ग युद्ध करनेसे कुछ भय नहीं करता, परन्तु अकेलेसे 
अनेक वीरोंके सहित युद्ध करनेके लिये उद्युक्त करना अधर्म है न्याय्य नहीं है ॥ ११॥ 

विशेषतो विकवचः श्रान्तश्चापः समाशितः । 

शूरां विक्षतगाचश्च आ्रान्तवाहनसैनिकः ॥ १२॥ 
विशेष करके जिसके शरीरपर कवच नहीं है, थका हुआ, दिपत्तिमें पडा हुआ और घावॉसे 
अत्यन्त पीडित हों और जिसके वाहन और सैनिक थके हुए हैं, उसे युद्ध करनेके ` लिये 
कहना योग्य नहीं है ॥ १९॥ 

न मे त्वत्तो अय राजन्न च पार्थोद्वकोदरात्‌। 

फल्गुनाद्वाुदेवाद्वा पाश्चालेक्योऽथ वा पुनः ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! में तुमसे, इन्तीपुत्र भीमसेनसे, अजुनसे, श्रीकुष्णसे, नकुठसे, सहदेवसे, धृष्टे, 
अथवा सब पाश्चालोंसे उरता नहीं ॥ १३ ॥ 

यसाभ्यां युयुधानाह्वा ये चान्ये तव सैनिकाः । 

एकः सवोनह कुद्धो न तान्योद्‌ धुमिहोत्सहे ॥ १४॥ 
और सात्यकि आदि सब वीरोंसे भी कुछ नहीं उरता, में अकेला ही क्रोधित हुआ उन सबके 
साथ युद्ध करना नहीं चाहता इं ॥ १४॥ 

धर्मसूला सतां कीतिर्मनुष्याणां जनाधिप । 

धसे चेवेह कीर्ति च पालयन््रत्रचीस्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 
महाराज ! परन्तु जगदर्मे सज्जनोंकी कीर्तिका मूल धर्म ही है, यहां उ घर्म और कीतिंका 
पालन करनेवाला में यह सव कह रहा हूँ ॥ १५ ॥ 

अहसुत्थाय चः सवोन्प्रतियोत्स्यामि संयुगे। 

अन्वंशाध्यागतान्सवोनूतून्संचत्सरों यथा ॥ १६ ॥ 
जैसे वर्ष बारी बारीसे आये हुए सब ऋतुआंको बांघ जाता है, ऐसे ही में उठकर युद्धमें एक 
एक करके आये हुए सब तुम लोगोके साथ युद्ध करूंगा ॥ १६ ॥ 
३२ ( म. भा. शब्य. ) 
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अद्य वः सरथान्साश्वानशास्त्रो विरथोऽपि सन्‌। 
नक्षत्राणीव सर्वाणि सविता रान्निसंक्षये । 
तेजसा नाशयिष्यामि स्थिरीअवत्त पाण्डवाः ॥१७॥ 
जैसे रात्रिके अन्तमें प्रातःकाल अकेला खर्य अपने तेजसे सब तारोंको छिपा देता है, ऐसे ही 
आज में अकेला रथ और शख््ोसे हीन होनेपर सी, घोडो ओर रथोंपर चढ़कर आये हुए 
तुम्हारा सबका नाश करूंगा। हे पाण्डवो ! तुम लोग स्थिर और सावधान दो जाओ ॥१७॥ 


अद्यानण्य गमिष्यामि क्षत्रियाणां यदास्विनास । 

वाहीकद्रोण भीष्माणां कर्णस्थ च सहात्मनः ॥ १८ ॥ 
आज में महायक्षस्वी क्षत्रियोंके ऋणसे उक्रण हो जाऊंगा। वाह्लीक, द्रोणाचार्य, भीष्म, 
महात्मा कण ॥ १८॥ 


जयद्रथस्य शूरस्य भगदततस्य चोभयोः । 
मद्रराजस्य शल्यस्थ सूरिश्रवसर एव च ॥ १९॥ 
बीर जयद्रथ, वीर भगदत्त, मद्रराज शल्य, और भूरिश्रवा ॥ १९ ॥ 


पुत्राणां भरतश्रेष्ठ दाकुनेः सौषलस्य च । 


मित्राणां सुहृदां चेच बान्धवानां तथैच च ॥ २०॥ 
आनुण्यमद्य गच्छानि इत्वा त्वां भ्रालासिः सह । 
एतावढुकत्वा वचनं विरराम जनाधिपः ॥२१॥ 


भरतश्रेष्ठ ! अपने पुत्र, सुबलपृत्र शकुनि आदि अपने मित्रों, सुहृदो और वान्धवोंके ऋगसे तुम्ह 
भाई-बान्धवॉके सहित मारकर ! ऐसा वचन कहकर महाराज चुप हों गए ॥ २०-२१ ॥ 


युधिष्टिर उवाच 
दिष्टया त्वमपि जानीषे क्षत्रघमे सुयोधन । 
दिष्टया ते चतते बुद्धियु्ायैय महाखुज ॥ २२॥ 
“~ फ 


महाराज युधिष्टिर बोले- हे सयोधन महाबाहो ! प्रारव्धहीसे तम भी क्षत्रिय धर्मको जानते हो 
्रारव्द्दीसे तुम युद्धके लिये विचार करके उपस्थित इए हो ॥ २२ ॥ 


दिष्टया शरोऽसि कौरव्य दिष्टया जानासि संगरम्‌ । 
यस्त्वमको हि नः सवान्संयुगे योद्धुमिच्छसि ॥२३॥ 
प्रार्धहीसे तुम शूरवीर हो ओर युद्ध करना जानते हो, यह आनन्दकी बात है। तुम्हे धन्य 
दे जो तुम अकेले ही इम सबसे युद्ध करनेको उपस्थित हो गए ॥ २३ ॥ 
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एक एकेन संगम्य यत्ते संमतमायुधस्‌। 

तत्त्वमादाय युध्यस्व प्रेक्षकास्ते वयं स्थिताः ॥ २४॥ 
अब इम तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हें एक बरदान देते हैं । जो तुम्हारी इच्छा हो सो शस्र ले 
ठो । और हम सबमेंसे जिस एक एक वीरके सद्भमें तुम्हारी इच्छा हो उससे युद्ध करो और 
हम सब लोग युद्ध देखेंगे, कोई लडेगा नहीं ॥ २४ ॥ 

अथमिष्टं च ते कामं चीर सूयो ददाम्यहम्‌ । 

हत्वैकं भवतो राज्यं हतो वा स्वर्गमाप्दुहे ` ॥२८५॥ 
और भी इम स्वयं अभीष्ट बरदान देते हें कि इम पांचोमेंसे एकफो मारनेसे मी तुम्हें सारा 
राज्य मिलेगा अथवा मारे गये तो सर्म मिलेगा ॥ २८ ॥ 


डयाधत उवाच 
एकश्रेद्योद्युमाकन्दे वरोऽद्य मम दीयते । 


आयुधानामियं चापि व्रता त्वत्संमते गदा ॥ २६ ॥ 

दुर्योधन बोले- आपने जो कहा हम वही स्वीकार करते हें । इस महायुद्धमें आज मेरे साथ 
के लिये किसी भी एक श्रेष्ठ वीरको दीजिये। शस्र हमारे पास गदा हे, आपकी सम्मती 

हो तो हम इसीसे युद्ध करना पसंद करते हें ॥ २६॥ 

भ्रातूणां भवतामेकः शक्यं मां योऽभिमन्यते । 

पदातिमेदया संख्ये स युध्यतु सथा सह ॥ २७॥ 
अब तुम सब भाइयोमेंसे जो एक गदायुद्ध जानता हो और जो मुझ अकेलेको जीतना चाहते 
हों, सो गदा लेकर युद्धभूमिमें हमसे पेदल गदायुद्ध करें ॥ २७॥ 

वूत्तानि रथयुद्धानि विचित्राणि पदे पदे । 

इदमेकं गदायुद्धं भवत्वद्याद्‌ सुतं सहत्‌ ॥ २८॥ 
रथोंमें बैठकर अनेक विचित्र युद्ध किए, अब आज यह आपकी आज्ञासे घोर अदत गदायुद्ध 
भी हो जाय ॥ २८॥ 

अन्नानासपि पर्यायं कर्तुमिच्छन्ति मानवाः । 

युद्धानामपि पयायो भवत्वलुमते लच ॥ २९॥ 
मनुष्य क्रमसे अन्नका प्रयोग करना चाहते हैं, परंतु तुम्दारी अनुमतिसे युद्धका भी आज 
बैसा ही क्रमशः प्रयोग होवें ॥ २९ ॥ 

गदया त्वां सहावाहो विजेष्यामि सहानुजम्‌ । 

पाश्वालान्छञ्जयांखैच थे चान्धे तव सैनिकाः ॥ ३०॥ 
मद्दानाहो में केवल गदाहीसे भाइयोंके सहित तुमको, पाञ्चालो और सू्षयोंको और तुम्हारे 
सब अन्य सेनिकॉको भी जीत लेगा ॥ ३०॥ 


के 
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युधिषिर उवाच 
उत्तिष्ठोत्ति्ठ गान्धारे सां योधय खुघोधन । 
एक एकेन संगस्य संयुगे गदया वली ॥ ३१॥ 
पुरुषों लव गान्धारे युध्यरव रुखसाहितः । 
अद्य ते जीवितं नास्ति यद्यपि त्वं मनोजवः ॥ ३२॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे गान्धारीपुत्र सुयोधन ! उठो, उठो और मेरे साथ युद्ध करो। तुम 
वलयान्‌ हो । युद्धम गदासे अकेले एक एककी साथ भिडकर, अपने पुरुपत्वका प्रभाव 
दिखाओ । तत्पर होकर युद्ध करो । आज यदि तुम प्रत्यक्ष हनुमान होवे तो भी तुम जीते 
नहीं वचोगे ॥ २१-३२ ॥ 
सजय उवाच क 
एतत्स नरशादूलो नास्रषयत तवात्मजः । 
सलिलान्तर्गतः श्वभ्रे महानाग इव श्वसन ॥ ३३॥ 
सञ्जय बोले- युधिषिग्के इन कडु वचनोंको तुम्हारा पुत्र पुरुषि दुयोधन सह नहीं सके 
और भीतरसे ही बिलमें बैंठे हुए महानागके समान लंबी श्वांस लेने लगे ॥ ३३ ॥ 
तथासौ वाक्प्रतोदेन तुद्यमानः पुनः पुनः । 
याचं न सरूषे धीसालुत्तमाश्व! करामिय ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! जैसे उत्तम घोडा कोडेकी मार नहीं सह सकता, ऐसे ही युधिष्टिरके कडवे वचन- 
रूपी चावुकसे वार वार पीडित हुए दुर्योधन उसको न सह सके ॥ ३४ ॥ 
संक्षोभ्य सलिलं वेगाद्वदामादाय चीर्यबान्‌ । 
अद्रिसारसर्थी युवी काश्चनाङ्गद सूषणास््‌ । 
अन्तर्जलात्सशुत्तस्थौ नागेन्द्र इष निःम्वसन्‌ ॥ ३५॥ 
तब वेगसे सइ पानीछो उथल पुथल करके सोनेसे जडी रोहेकी बनी हुई भारी दह गदा हाथमें 
लेकर बह वीर पानीके भीतरसे उठे और सर्पराजके समान ग्री श्वांस खींचने लगे ॥ ३५॥ 
स नित्त्वा स्तारिसतं तोयं स्कन्धे कृत्यायथली गदाश्च । 
उदतिष्ठत पुरस्ते प्रतपन्रादिममानिच ॥ ३६॥ 
कंथेपर लोहेकी गदा रखकर मायासे स्तम्भित किए हुए पानीको छोडकर तुम्हारे पुत्र 
दुर्योधन दोपहरके तस सर्यके समान खडे हो गये ॥ ३६ ॥ 
ततः शैक्यायसीं युवी जातरूपपरिष्ळूवास्‌ | 
गदा परास्रशाद्धीसान्धार्तराष्रो महावलः ॥ ३७॥ 
तदनन्तर महाबलान्‌ बुद्धिमान्‌ दुर्योधने लोहेकी बनी हुई सोनेसे जडी भारी गदा 
दाथमं ली ॥ ३७॥ 
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गदाहस्तं तु तं दृष्टा सश्टञ्ञमिव पर्वत । 

प्रजानामिव संकुदं शल पाणिलवस्थितम्‌ । 

सगदो भारतो भाति तपन्भास्करो यथा ॥ ३८॥ 
उस समय गदाधारी ठुर्योधनका शरीर ऐसा दीखता था, जेसे सिखरके सहित पर्वत और 
प्रजाओंपर क्रुद्ध स्थित हुए रुद्रंदेव। तपते हुए सर्थके समान वह गदाधारी मरतवंशी प्रकाशमान्‌ 
हो रहा था ॥ ३८ ॥/ 

तसुत्तीणे महाबाहुं गदाहस्तमरिद्सस्‌ । 

मेनिरे सबं खूतानि दण्ड हस्तमिवान्तकम्‌ ॥ ३९॥ 
महाबाहु शत्रुनाशन यदाधारी दुयोधनको पानीमेसे निकला हुआ देखकर सब लोग दण्डधारी 
यमराज आये हें ऐसा मानने लगे ॥ ३९ ॥ 

वज्रहस्तं यथा शाक्रं शुलहरत यथा हरस्‌ । 

दइशुः खवेपाश्चालाः पुत्रं तव जनाधिप ॥ ४० ॥ 
जनेश्वर ! सब पाञ्चाल तुम्हारे पुत्रको पजरधारी इन्द्र और त्रिशुलधारी शिवके समान देखने 
लगे ॥ ४० ॥ 

तसखुत्तीणे तु संप्रेष्य समहृष्घन्त सर्वाः । 

पाञ्चालाः पाण्डवेयाच तेऽन्योन्यस्य तलान्बदुः ॥ ४१॥ 
उनकी पानीसे वाहर आकर अकेले खडा देख सब पाश्चाल और पाण्डव ताली देकर 
आनन्दित हो गये ॥ ४१॥ 

अवहाखं तु लं मत्या एुन्नो दुर्योधनस्तव । 

उद्बृत्य नयने कुद्धो दिघक्षुरिव पाण्डवान्‌ ॥ ४२॥ 
तुम्हारे पुत्र दुयोधन उस हंसीको अपना उपहार समझकर, क्रोधित होकर नेत्र फेलाकर 
देखने लगे मानो पाण्डयोंको जलाकर भस्म झर देंगे ॥ ४२ ॥ 


त्रिशिखां शुङुरीं कुत्वा संदष्टदचानच्छदः । 
प्रत्युवाच तसस्तान्वै पाण्डवान्घहकेशवान्‌ ॥ ३३॥ 
फिर उन्होने दांत चवाकर तीन जगह मोह टेढी करके श्रीकृष्ण और पाण्डवॉसे बोले॥ ४३ ॥ 
अवहासस्य वोष्स्थाद्य प्रलिचतक्तास्मि पाण्डवाः । 
गामिष्यथ हताः सद्यः सपाश्चाला यमक्षयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अरे पाण्डवो आज ही इस हंसीका उत्तर तुमको भें देनेवाला हूँ । मुझसे पाश्वालोंके सहित 
मोरे जाकर तत्काल स्वर्थको जाओ ॥ ४४॥ | 
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उत्थितस्तु जलात्तरमात्पुन्नी दुर्योधनस्तव । 

अतिष्ठत गदापाणी रुधिरेण ससुक्षित! ॥ ४५ ॥ 
उस पानीसे निकलकर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन हाथमें गदा लेकर खंडे हो गये । उस समय वह 
रुभिरमें भीगे हुए थे ॥ ४५ ॥ 

तस्य शोणितदिग्धरण सलिलेन सघुक्षितम्‌। 

शारीरं स्म तदा भाति खदन्निव महीधरः ॥ ४६ ॥ 
रुधिरसे खूब भरे और पानीमें भीगे हुए दुर्योधनका शरीर उस समय ऐसा दीखता था, 
जैसे झरनोंके सहित पर्वत ॥ ४६ ॥ 

तखुद्यतगदं चीरं भेनिरे तत्र पाण्डवाः । 

वैवस्वतमिव कुदं किंकरोव्यतपाणिनस्‌ ॥ ४७॥ 
बहाँ उस समय पाण्डबोंने हाथमे गदा उठाये हुए वीर दुर्याधनको क्रोधमें भरे दण्डधारी 
यम्राजके समान माना ॥ ४७॥ 

स मेघनिनदो हर्घान्नदन्निव च गोष! । 

आजुहाव ततः पार्थान्गदया युधि चीर्यवान्‌ ॥३८॥ 
मतबाले बेलके समान नाचते हुए, मेघके समान गर्जते हुए बीर दुर्योधन गदायुद्धके लिये 
आनंदित होकर पाण्डबोको लल्कारने लगे ॥ ४८॥ 

डुआघन उवाच 

एकैकेन च मां यूयसाखीदत युधिष्ठिर । 

न सेको वहुभिन्यांय्यो वीरो योधयितुं युधि - ॥ ४९॥ 
दुर्योधन बोले- हे युधिषिर ! अब तुम लोग एक एक सुझसे युद्ध करनेको चले आओ, क्योंकि 
भर्मके अनुसार एक वीरको अनेक वीरोंके साथ युद्ध करनेके लिये कहना योग्य नहीं है ॥४९॥ 

न्यस्तचर्सा विशेषेण आन्तश्चाप्छु परिप्छुतः । 

भरूशं विक्षतगाजअ हतवाइनसैनिकः ॥ ५० ॥ 
बिशेष करके जिसने अपना कवच उतार दिया है, जो थका हुआ, पानीमें मीगा हुआ हो, 
जिसका सत्र शरीर घावोंसे व्याकुळ हुआ हे और जिसके वाइन और सैनिक मारे गये है, 
ऐसे अकेलेके साथ अनेकोंको युद्ध करना धर्म नहीं है॥ ५० ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

नाभूदियं तव प्रज्ञा कथमेवं सुयोधन । 

यदाभिमन्युं घहवो जध्लुसुधि महारथाः ॥५१॥ 
महाराज युधिष्टिर बोले- हे सुयोधन ! यह बतलाओ कि जब अभिमन्युको कई महारथियोंने 
युद्धम मिलकर मारा था, तत्र तुम्हारे मनमें ऐसा विचार क्यों नहीं आया ? ॥ ५१ ॥ 
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आसुश्च कवचं वीर सूर्धजान्यसथर्व च । 

यच्चान्यदपि ते नास्ति तदप्यादत्ह्च मारल । 

हममेक च ते कामं वीर भूयो ददास्यहस्‌ ॥५२॥ 
हे वीर भारत ! जो हो अब तुम कवच पहिनो, अपने बालॉको ठीक करके टोप लगाबो 
और भी जो सामग्री तुम्हारे पास न हो सो हमसे लो, हम फिर भी एक वरदान तुम्हें 
देते हैं ॥ ५२॥ 


पञ्चानां पाण्डवेयानां येन थोदू दुिहेच्छक्षि । 

तं हत्वा वै भवान्राजा इतो चा स्वर्णसाप्लुहि । 

ऋते च जीविताद्वीर युद्धे कि छुभे ते मरियम ॥६३॥ 
इम पांचों पाण्डवोंभसे जिसके सङ्ग तुम लडना चाहो, उस एकको ही मारकर तुम राजा 
बनोगे, अथवा उसके हाथसे स्वयं मारे गये तो खर्भको जाओगे। हे वीर ! युद्धमें जीवदानको 
छोडकर और तुम्हारी कौनसी प्रिय इच्छा हम पूरी कर सकते हैं ? ॥ ५६ ॥ 

सञ्जय उवाच 

ततस्तव सुतो राजन्वर्स जग्राह काञ्चनम्‌ । 

विचित्र च शिरस्त्राणं जास्बूनदपरिष्छुलस्‌ | ॥ ५४ ॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तब तुम्हारे पुत्रने सोनेका विचित्र कवच पहिना और सोनेका 
विचित्र शिरस्राण धारण किया ॥ ५४ ॥ 


सो५वबद्धदिरस्त्राण; शु. जअकावनवरमश्ूव । 

रराज राजन्पुत्रस्ते काश्वनः शोलराडिव ॥ ५७ ॥ 
राजन्‌ ! श्चिर्राण धारण किया ओर उत्तम सोनेका कवच पहना तुम्हारा पुत्र उस समय 
स्वर्णमय गिरिराज सुमेरु पर्वतके समान दीखने लगा ॥ ५५ ॥ 


संनद्धः स गदी राजन्सजः संग्रामसूर्धनि । 
अन्नवीत्पाण्डवान्सवोन्पुचो दयोधनस्तव ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ! तब युद्धके अग्रभागमें सज्ज होकर, कवच धारण किये और गदा हाथमें छिये 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधन सब पाण्डबोको ऐसा बोले ॥ ५७ ॥ 


भ्रातृणां भवतामेको युध्यतां गदया सया । 

सहदेवेन वा योत्स्ये भीमेन नळुलेन या ॥ ९७ ॥ 
तुम्हारे भाइयोमेंसे कोई एक जिसकी इच्छा हो सो गदा लेकर हमसे युद्ध करनेको आवे । 
भें चाहे सहंदेव, चाहे भीमसेन, चाहे नकुलसे युद्ध करुंबा ॥ ५७॥ 
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अथ वा फाल्णुनेनाद्य त्यणा चा 'सरतर्पेल । 
योत्स्पे5ई संगरं प्राप्य विजेष्ये च शणाजिरे ॥ ५८ ॥ 
भरतर्षभ ! चाहे अर्जुन और चाहे साक्षात्‌ तुमसे ही में बुद्ध वरुंगा । रणभूमियें आकर में 
किसी एकके साथ युद्ध करूंगा और युद्धम बिजयी हो जाऊंगा ॥ ५८ ॥ 
अहमद्य गसिष्यानि वैरस्यान्तं सुदुगेमस्‌ । 
गदया पुरुषव्याघ हेसपद्टचिनछया ॥५९॥ 
हे पुरुपसिइ ! आज में सोनेकी मढी गदासे युद्ध करके इस दृप्प्राप्य वैरके पार जाऊंगा ॥५.९॥ 
गदायुद्धे न मे कश्चित्तहशोऽस्तीति चिन्तय । 
गदया वो हनिष्यामि सर्चानेच खसागतान्‌ | 
गुहालु स गदां यो वै युध्यतेऽय मथा सह ॥ ६० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शाल्यपर्वणि पकिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ १७०२॥ 
जगतमें मेरे समान कोई दूसरा गदायुद्ध करनेवाला नहीं है यह समझो; इसलिये भे तुम 
सबको सामने आनेपर गदासे मार डाळूंगा । आज जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता है, वह 
गदा धारण करें ॥ ६० ॥ 


॥ महामारतके शास्यपर्वम पकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१ ॥ १७०२॥ 


: डेरे ¦ 
सञ्जय उवाच 

एवं दुर्योधने राजन्गर्जमाने उहुसेहुः 

युधिछिरस्य संकुद्धो वासुदेवोऽन्रवीदिदम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! दुर्योधनको इस प्रकार वार बार गर्जते देख श्रीकृष्ण करुद्ध 
होकर युधिष्ठिरसे बह बोले ॥ १ ॥ 

यादि नाम हाथ युद्धे वरयेस्वां युधिष्ठिर । 

अनं नङुलं चापि सहदेवमथापि वा ॥२॥ 
हे युधिष्ठिर ! यदि अब यह तुमसे, अजुनसे, नकुलसे या सहदेवसे युद्ध करना चाहे तो क्या 
दोगा ? ॥ २ ॥ 

किमिद साहसं राजंस्त्वया व्याह्दमीहरम । 

एकमेव निहत्याजौ भव राजा कुरुष्विति ॥३॥ 
राजन्‌! आपने यह कयां अविवेकपूर्ण बात कह दी जो दु्योधनको यह बरदान दिया कि तुम 
इम पांचॉमेसे एकफो मारकर कौरवोंका राजा बनोगे ॥ ३॥ 
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एतेन हि कृता योग्या वर्षाणीह चथोददा । 

आयसे पुरुषे राजन्भीमसनजिघांस या ॥४॥ 
राजन्‌ ! इसने तेरह वर्षोतक लोहेके भीमसेन बनाकर उनका बध करनेकी इच्छासे उससे 
गदायुद्धका अभ्यास किया है ॥ ४॥ 

कर्थं नाम 'भवेत्कार्यमस्मामि भरतर्षे स । 

साहसं कूलवांसत्व तु ्यलुक्रोशान्दृपोत्तम ॥७५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! त्र हम लोगोंकी कायसिद्वि केसे होगी ? हे राजाओर्मे श्रेष्ठ ! तुमने दयाके 
कारण यह अविवेकी काय किया है ॥ ५ ॥ 

नान्यमस्थानुपद्थामि प्रतियोद्धारमाहव । 

कते पकोदरात्पाधोत्स च नातिकृतश्रस! ॥ ६॥ 
इम इस समयमे कुन्तीपुत्र भीमसेनके सिवाय और दूसरे किसीको ऐसा नहीं देखते जो 
दुर्योधनके साथ गदायुद्ध कर सके, फिर भीमसेनने भी अधिक अभ्यास नहीं किया हे ॥६॥ 

तदिदं दूनभारऽ्धं पुनरेव यथा पुरा । 

विषमं शकुनेश्चैच तव चैव विशां पते ॥७॥ 
तुमने पहलेके समान ही पुनः यह जुएका खेल शुरू किया है, एथ्वीपते | परन्तु तुम्हारा यह 
[यूतका खेल शकुनिके जुएसे अनिष्ट है ॥ ७॥ 

बली भीमः समर्थश्च कृती राजा सुयोधनः । 

थलवान्वा कृती चेति कृती राजन्विशिष्यते ॥८॥ 
राजन्‌ ! जो हो अब तो भीमसेन बलवान्‌ और समर्थ हैं, परन्तु राजा दुर्योधनने अधिक 
अभ्यास किया है, बलान्‌ और अभ्पासी, इनमेंसे अस्पामी ही बलवानसे सदा तेज रहता 
है॥८॥ 

सोऽथ राजंस्त्वया शत्रु! समे पथि निवेशितः । 

न्यस्तश्चात्मा सुविषप कुच्छ्सापादिता वयम ॥९॥ 
महाराज ! तुमने इस अपने शत्रुको समान मार्गपर रखा है. ऐसे चालाक शत्रुके सङ्गमे तुमने 
घोर प्रतिज्ञा करके, आप स्वयं आपत्तिर्मे पडे और हम लोगोंको भी दुःखमें डाला ॥ ९॥ 

फो नु सवान्विनिर्जित्य शचनेकन वैरिणा । 

पणित्वा चैकपाणेन रोचयेदेवमाहवम्‌ ॥१०॥ 
ऐसा कौन राजा होगा जो इतने युद्धसे सब शत्रऑको जीत लेनेपर एक ही बाकी रह जाय 


और इसी प्रकार एकके साथ ही युद्ध करनेका नियम रखकर युद्ध करना चाहे ?॥ १० ॥ 
रेहे ( स, भा. शल्य, ) 
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न हि पञ्यासि तं लोके गदाहस्तं नरोत्तमम्‌ । 
युध्येडु्योधनं संख्ये कृतित्वाद्वि विशेषधेत्‌ ॥११॥ 
इस जगतूमें हमें कोड ऐसा शूरवीर नहीं दिखाई देता कि जो युद्धम गदाधारी नरश्रेष्ठ 
दु्योधनसे युद्ध करेगा आर उससे विशेषता दिखायणा ॥ १९ ॥ 
फल्गुन वा भवन्तं या साद्रीपुत्ावथापि बा । 
न खमथांनद मन्य गदाइरतस्य खयुग ॥ १२॥ 
अजुन, तुम स्वयं अथवा माद्रीपुत्र नकुल-सहंदेव इनमेंस कोई भी गदाधारी दुर्योधनसे युद्ध 
करनेके लिये समर्थे है, एसा हम नहीं समझते ॥ १२॥ 
स कर्थ वदसे शाञ्च युध्यस्व गदयेलि ह । 
एकं च नो निहत्याजौ भव राजेति भारत ॥१३॥ 
भारत ! तब आपने अपने शत्रुको ऐसा क्‍यों कहा कि गदासे युद्ध करो ? और हममसे 
एकको युद्धम मारकर राजा हो जाओ ? ॥ १३ ॥ 


वृकोदरं समासाद्य संशयो विजये हि नः 

न्यायतो युध्यसानानां कृती छोष महावलः ॥ १४ ॥ 
राजा दुर्योधन बडा चतुर हे ओर नियमपूवक युद्ध करनेवालॉमे महाबलवान्‌ दुर्योधनका अभ्यास 
अधिक है, इसालिये भीमसेन उससे युद्ध करेंगे तो भी वे उन्हें जीत सके या नहीं इसमें हमें 
सन्देह है ॥ १४॥ 

भीमसेन उवाच 

मधुसूदन मा काषीर्विषादं थदुनन्दन । 

अद्य पार गासष्याम चरस्य रूशदुगेमससमत्‌ ॥ १५ ॥ 
भीमसेन बोले- हें मधुस्दन ! यदुकुलश्रेष्ठ ! आप कुछ भय मत कीजिये, हम आज इस धोर 
वरक अत्यत दुरांम सीमा पार जायगे ॥ १५ ॥ 


अह सुयोधनं संख्ये हनिष्यामि न संशय; । 

विजयो वे धव कृष्ण धमेराजर्य इृझ्यते ॥ १६॥ 
श्रीकृष्ण ! म॑ युद्धर्मं सुयोधनको मार डालूंगा, इसमें संशय नही हे । हमें तो निश्नयसे ही 
धमराजकी विजय दिखाई देती है ॥ १६॥ 

अध्यर्धेन गुणेनेथं गदा गुरुतरी मम । 

न तथा धातराष्ट्रस्य मा कार्षामोधव व्यथाम्‌ ॥ १७॥ 
इमारी यह गदा दुयोवनकी गदासे डेढशुनी भारी है, वैसी दुर्योधनकी नहीं दै, इसलिये 
माधव ! आप भय मत कीजिये ॥ १७॥ 
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सामरानपि लोकांखीचानाशस्त्रधरान्याधि । 

योधयेयं रणे हृष्टः किछुताय रुयोधनम्‌ ॥ १८॥ 
हम अकेले अनेक प्रकारके शस्त्रधारी देवताओंसहित तीनों छोकोंके साथ युद्ध कर सकते हैं, 
फिर सुयोधनकी तो कथा ही क्या है ? ॥ १८॥ 

सजय उवाच 

तथा संभाषभाणं तु वासुदेवो वृकोदरम्‌ । 

हृष्टः संपूजयामास वचनं चेदसञ्जवीत्‌ ॥१९॥ 
सञ्जय बोले- भीमसेनफे ऐसे वचन सुन उनकी प्रशंसा करके प्रसन्न होकरके श्रीकृष्ण इस 
प्रकार बोले ॥ १९ ॥ 

त्वामाश्रित्य महावाहो धर्मराजो युधिषिरः । 

निहतारिः स्वकां दीश्ञां शरियं प्राप्तो न संशयः ॥२०॥ 
हे महाबाहो ! तुम्हारे ही आश्रयसे आज धर्मराज राजा युधिष्टिर शत्रु रहित हुए हैं. और तुम्हारे 
ही आश्रयसे इनको यह उत्तम लक्ष्मी प्राप्त हुई है, इसमें संशय नहीं है ॥ २०॥ 

त्वया विनिहताः सर्वे घृतराष्ट्रछुता रणे । 

राजानो राजपुजाश्व नागाञ्च विनिपातिताः ॥ २१॥ 
तुमने धृतराष्ट्रके सब पुत्रांको युद्धमें मारा, तुमने अनेक राजाओं, राजपुत्रों और गजराजोंको 
मारा ॥ २१ ॥ 

कलिज्ा मागधाः प्राच्या गान्धाराः कुरवस्तथा । 

त्वामासाद्य महायुद्धे निहताः पाण्डुनन्दन ॥ २२॥ 
पाण्इनन्दन ! तुम्हारे पास आते ही कालिङ्ग, मागध, प्राच्य, मान्थार और कुरुषंशी शत्रियोंका 
इस महायुद्धमें नाश हो गया ॥ २२॥ 

हत्वा दुर्योधन चापि प्रयच्छोवी ससागराम्‌ । 

धर्मराजाय कौन्तेय यथा विष्णुः शचीपतेः ॥ २३॥ 
जैसे विष्णुने जीतकर स्वर्ग शचीपति इन्द्रको दिया था, पैसे ही तुम दुर्योधनको मारकर 
समुद्रोंसहित यह सब पृथ्वी धर्मराज युधिष्ठिरकों दो ॥ २३ ॥ 

त्वां च प्राप्य रणे पापो धातराष्ट्रो विनद्छयति । 

त्वमस्य सक्थिनी भङ्क्त्वा प्रतिज्ञां पारयिष्यसि ॥२४॥ 
हमें यह निश्चय है कि युद्धम पापी दुर्योधन तुम्हारे सामने आनेपर तुम उसे मारोगे, तुम 
उसकी जङ्घा तोडकर अपनी प्रतिज्ञा पालन करना ॥ २४ ॥ 


+ 
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यत्नेन ठु खदा पार्थ योद्धव्यो शतराष्ट्रजः । 
, कुतीच बलबांखैव युद्धशौण्डश्च नित्यदा ॥ २५ ॥ 
पार्थ ! यह अभ्यासी, बलवान्‌ और कुशल महायोद्धा है, इसलिये तुम्हें यत्नके साहित सदा 
सावधान होकर दुयोंधनसे युद्ध करना चाहिये ॥ २७ ॥ 


ततस्लु सात्यकी राजन्पूजयासास पाण्डवम्‌ । 

विविधामिश्ष तं वारिभः पूजयामास माधवः ॥ २६॥ 
हे राजन्‌ ! तब सात्यकिने पाण्डपुत्र भीमसेनकी बहुत प्रशंसा की । इस प्रकार श्रीकृष्ण 
भगवानने उनकी अनेक श्रेष्ठ वचनांसे प्रशंसा की ॥ २६॥ 


पाञ्चालाः पाण्डवेयाश्च घर्मराजपुरोगभाः । 

तहचो सीमलेनस्य सर्च एचाभ्यपूज घन्‌ ॥ २७॥ 
धर्मराज युधिषिरादि पाण्डव और धृष्टयुम्नादि पाञ्चाल भीमसेनके उस बचनोंकी प्रशंसा 
करने लगे ॥ २७॥ 


लतो खीमबलो भीसो युधिछिरमथात्रवीत्‌। 
समे सह तिष्ठन्तं तपन्तमिव सास्कारस््‌ ॥ २८॥ 
Nw en ~ NY ~ वक र्यके तेजस्वी 
तदनन्तर महावलरूवान्‌ भीमसेन सूज्ञयवंशी क्षत्रियोंके बीचमें खडे सये समान तेजस्वी 


युधिप्ठिरसे बोले ॥ २८॥ 


अहृसेतेन संगस्य संयुगे योद्घुसुत्सहे । 

न हि झाक्तो रणे जेठुं मामेष पुरुषाधसः ॥ २९॥ 
हे महाराज ! में समरमें इससे मिडकर युद्ध करना चाहता हूँ । यह नीच युद्धमें मुझे नहीं 
जीत सकता है ॥ २९ ॥ 

अद्य क्रोध विमोध्य्मामें निहितं हृदये भकास । 

खुयोधने धातराष्ट्र खाण्डवेडश्रिमिवाजुनः ॥ ३०॥ 


असे अ्ुनने खाण्डव बनमें अग्निक छोडा था, वैसे ही आज में शतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनपर अपने 
हृदयमं भरे क्रोधको छोडूंगा ॥ ३०॥ 


शाल्यबद्योद्वरिष्याे तच पाण्डव हृच्छयम्‌ । 

निहत्य गदया पापमय राजन्छुखी भव ॥ ३१॥ 
पाण्डव ! राजन्‌ ! आज पापीको गदासे मारकर आपके हृदयका शल्य निकाळूंगा । आप 
सुखी हो जाइये ॥ ३१ ॥ 
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अद्य कीतिसयीं मालां प्रतिमोष्ष्ये तचानघ । 

प्राणाञ्क्रिधं च राज्यं च सोक्ष्यतेऽ्य सुयोधनः ॥ ३२॥ 
हे पापरहित ! आज विजय और कीतिमाला में आपको पहनाउंगा, मूखे दुयोधन आज धन, 
राज्य और प्राणॉको छोडेगा ॥ ३२॥ 


राजा च घ्रतराष्ट्रोऽय शुत्वा पुत्रं सया हतम्‌ । 
स्मरिष्यत्यशुम कर्मं यक्तच्छकुनिवुद्धिजल ॥ ३३॥ 


आज अपने पुत्रको मेरे हाथसे मरा हुआ सुन, राजा धृतराष्ट्र शकुनिकी सम्मतिसे किये हुए 
अपने पापका स्मरण करेंगे ॥ ३३ ॥ 


इत्युक्त्वा भरतश्रेष्ठो गदाखुव्यस्य वीर्यवान्‌ । 
उदतिष्ठत युद्धाय शक्तो बृत्रमिवाहृणन्‌ ॥ ३४ ॥ 


ऐसा कहकर भरतकुलभ्रेष्ठ बलवान्‌ भीमसेन गदा लेकर युद्धके लिये खडे हो गये और जेते 
इन्द्रने ब॒त्रासुरकोी ललकारा था वैसे ही दुर्योधनकों पुकारने लगे ॥ ३४ ॥ 


तमेकाकिनमासाद घातेराष्ट्र महाबलम्‌ । 

नियूधामिव सातङ्कं ससहृष्यल्त पाण्डवाः ॥ ३५॥ 
अपने झुण्डसे छूटे मतवाले हाथीके समान आये दए अकेले महावलवान्‌ दुर्योधनको मिलकर 
सब्र पाण्डव आनन्दित हो गये ॥ ३५॥ 


तशुद्यतगदं दृष्टा केलासनिव झज्लिणस्‌ । 

भीमसेनस्तदा राजन्दुर्योधनमथान्रवीत्‌ न ॥ ३६॥ 
राजा दुर्योधनकी गदा धारण किये, शिखरधारी केलास पर्वतके समान खडा देख, भीमसेन 
बोले ॥ ३६॥ 


राज्ञापि घृतराष्ट्रेण त्वया चास्भारु थत्छतसम । 

स्मर तडुष्कृत कमे यदृचत्तं वारणावते ॥ ३७॥ 
वारणवत नमरमें राजा धुतराष्ट्रने और तुमने जो हमारे सङ्ग अधर्म अन्य दूसरे और अत्याचार 
किये थे, उन दुष्कृत्योंका स्मरण करो ॥ ३७॥ 


द्रौपदी च परिक्किष्टा सभामध्ये रजस्वला । 
चूते यह्विजितो राजा शह्लनेबुद्धिनिश्वयात्‌ . ॥३८॥ 
रजस्वला द्रोपदीकों सभामें दुःख दिया था, शळुनिकी सलाह लेकर महाराजकों ऋषटपूर्बक 


जुएमे जीता था ॥ ३८॥ 
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यानि चान्यानि दुटात्मन्पापानि कूतवानासे । 

अनागःरु च पार्थेषु तस्थ पद्य महत्फलम्‌ ॥ ३९॥ 
~ a [a ° ~ _ ७ ° 
रे दुष्टात्मा! ओर भी निष्पाप कुस्तीपुत्र धमोत्मा पाण्डवोंके सङ्क तुमने जो जो पाप किये इ, 


_ ०७. 


आज उन सबका महात्‌ फल देखोगे ॥ ३९ ॥ 

त्वत्कृते निहतः शोते दारतल्पे अहायशाः । 

गाढ़ेयो भरतश्रेष्ठः सर्वेषां नः पितामहः ॥ ४० ॥ 
तेरे ही पापसे महायशस्वी भरतकुलश्रेष्ठ हम सबके पितामह गंगापुत्र भीष्म झरशय्यापर 
सोते हैं ॥ ४० ॥ 


हतो द्रोणस्य करणश्च हतः शल्यः प्रवापवान्‌। 
वैरस्य चादिकर्तासौ शकुनिर्निहतो याथि ॥४१॥ 
[ ~ ~ ° ¢ ~~ be 
रे ही पापसे गुरु द्रोणाचार्य, कण, महाप्रतापी शल्य और वैरका मूल शकुनि ये सब युद्धम 


he 


मारं गयं ॥ ४१ ॥ 


__ 


्रातरस्ते हताः शराः पुत्राच सहसैनिकाः । 
राजानश्च इताः झारा? समरेष्वनिवरतिन! ॥ ४२॥ 
>. आ 


तुम्हारे सत्र वीर भाई, बेटे, सैनिक, महायोद्धा अनेक राजा और युद्धमें पराड्पुख न 
होनेबाले उत्तम क्षत्रियोंका नाश हुआ ॥ ४२ ॥ 

एते चान्ये च निहता बहवः क्षत्रियर्षभाः । 

प्रातिकामी तथा पापो द्रौपद्याः छेशक्द्धतः ॥३३॥ 
ये और दूसरे अनेक क्त्रियश्रेष्ठ शूरवीर मारे गये । द्रोपदीको ङश देनेवाला पापी प्रातिकामी 
भी मारा गया ॥ ४३॥ 


अवशिष्टस्त्वमेवैकः झुलघ्रोऽधपरुषः । 

त्वामप्यद्य हनिष्यासि गदया नाज संकाय! ॥ ४४॥ 
अब एक कुलनाशन पुरुषाधम तू ही बचा है, सो आज अब गदासे तुझे मी निःसंदेह मार 
डालूगा ॥ ४४॥ 


अद्य तेऽहं रणे दप सरवे नाशायिता नृप । 

राज्याशां विपुलां राजन्पाण्डवेषु च दुष्कृतस्‌ ॥ ४५ ॥ 
नृप ! आज में तेरा महाघोर आभेमान नए कर दूंगा । राजन्‌ ! तेरी भारी राज्यतृष्णा और 
पाण्डबॉपर किये गये अत्याचारोंकों समाप्त कर दूंगा ॥ ४५ ॥ 
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दुर्योधन उवाच 

किं कत्थितेन बहुधा युध्यस्वाद्य मया सह । 

अद्य तेऽहं विनेष्यामि युद्धश्रद्धां कादर ॥ ४६ ॥ 
दुर्योधन बोले- रे भीमसेन ! वृथा बहुत बकनेसे कया होगा ? आज मुझसे युद्ध कर, आज 
में तेरी युद्श्रद्धाका नाश कर दूंगा ॥ ४६ ॥ 

किं न पर्यासि मां पाप गदायुद्धे व्यवस्थितम्‌ । 

हिमवच्छिखराकारां प्रणयं भहती गदास््‌ ॥ ४७॥ 
रे पापी! कया तू नहीं देखता है कि में हिमाचलके शिखरके समान भारी गदा लेकर युद्धके 
लिये खडा हूं? ॥ ४७॥ 

गादिनं कोऽद्य माँ पाप जेतुसुत्सहते रिपुः । 

न्यायतो युध्यमानस्य देवेष्वपि पुरंदरः ॥ ४८ ॥ 
है पापी ! ऐसा कोन आज शत्रु है कि जो गदा धारण करनेपर भी मुझको जीत सके। 
न्यायसे युद्ध करनेपर तो मुझे देवताओंके राजा इन्द्र भी नहीं जीत सकते ॥ ४८ ॥ 

मा वृथा गज कौन्तेय शारदा्रसिचाजलम्‌ । 

दशेयस्व बलं युद्धे यावत्तत्तेड्य विद्यते ॥ ४९॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! शरदकालके जलरहित मेघके समान व्यर्थ मत गर्ज जो तुझमें बल हो सो आज 
युद्धमें दिखा दो ॥ ४९ ॥ 

तस्य तङ्कचनं शृत्वा पाञ्चालाः सहस्ञ्जयाः । 

सर्वे संपूजयामासुरतट्टचो विजिगीषवः ॥ ५० ॥ 
दुर्योधनका यह वचन सुन विजयकी अभिलाषा करनेवाले सब पाश्चार और सञ्जय उनकी 
प्रक्नंसा करने रुगे ॥ ५० ॥ 

ते मत्तमिव मातङ्ग तलदाव्देन मानया! । 

भूयः संहषेयामासू राजन्दुर्थोधनं नुपस्‌ ॥५१॥ 
जैसे मतवारे हाथीको मनुष्य ताली बजाकर क्रोधित करते हैं, ऐसे ही सब बहुत ताली बजाकर 
राजा ठुयोंधनका हर्ष बढाने लगे ॥ ५१ ॥ 

बृंहन्ति कुञ्जरास्तत्र इया हेषन्ति चाशकत्‌ । 

शस्त्राणि संप्रदीप्यन्ते पाण्डवानां जयेषिणास्‌ ॥ ५२॥ 

॥ हाते श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि द्वानिशोऽध्यायः ॥ ३२॥ १७५७ ॥ 

ह समय हाथी चिघाडने लगे, घोडे गजने लगे, और विजयाभिलापी पाण्डव शस्त्र चमकाने 
लगे ॥ ५२॥ 


॥ महाभारतके शस्यपवेस बश्षीसघां अध्याय समाप्त ३२॥ १७०७ ॥ 


२६४ घहाभारते [ तौर्थयात्राप 


*“४-/"-/५-/४/५-* 


° खेळे : 
सञ्जय उवाच 

तस्मिन्युद्धे महाराज संप्रइत्त रुदारूणे । 

उपविष्टेषु सर्वेषु पाण्डवेषु भहात्मरु ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! जब इन दोनोंका घोर युद्ध होनेकी उपस्थित हुआ और सब 
महात्मा पाण्डव उसे देखनेंके लिये बैठ गये ॥ १ ॥ 

ततस्तालध्वजो रासस्तगोयुद्ध उपस्थिते । 

शुत्वा तच्छिष्ययो राजन्नाजगाम हलायुधः ॥२॥ 
तथ अपने दोनों शिष्योंका गदायुद्ध होनेका है यह समाचार सुनकर तालध्यजावाले इलधारी 
बलराम तीथोंसे घूमते हुए यह युद्ध देखनेकी आये ॥ २॥ 

ते दृष्टा परमप्रीताः पूजयित्वा नराधिपाः । 

शिष्ययोः कौशलं युद्धे पद्य रामेति चाज्लुयन्‌ ॥३॥ 
उनको देखकर सब राजाओंने प्रसन्न होकर यथायोग्य पूजा और सत्कार करके कहने लगे 
कि राम ! अपने दोनों शिष्योंका युद्ध कौशल देखिये ॥ ३ ॥ 

अन्नवीच तदा रामो दृष्ठा कृष्ण च पाण्डवम्‌ । 

दुर्योधनं च कौरव्यं गदापाणिभचस्थितस्‌ ॥४॥ 
तब बलराम, श्रीकृष्ण और पाण्डव और इुरूवंशी दुर्योधनको गदा हाथमें लेकर खडे हुए देख 
बोले ॥४॥ 

'त्वारिंशादहान्यद्य हे च मे निःखतस्य वै । 

पुष्येण संप्रयातोऽस्सि श्रवणे पुनरागतः । 

शिष्ययोवै गदायुद्धं द्रण्डुकासोऽस्मि माधव ॥ ५॥ 
माधव ! में पुष्य नक्षत्रमें द्वारिकासे गया था, और श्रवण नक्षत्रमें पुनः लौटकर आया हूं। 
आज मुझे तीर्थयात्राके लिये द्वारिकासे चले बयाठिस दिन इए। अब में अपने दोनों 
शिष्योंका गदायुद्ध देखना चाहता हूं ॥ ६ ॥ 

ततो युधिष्ठिरो राजा परिष्वज्य इलायुधम्‌ । 

स्वागतं ङुशलं चास्मै पर्थएच्छ्ययातथस्‌ ॥ ६॥ 
अनन्तर राजा युधिप्ठिरने बलरामको हृदयसे लगाकर उनका स्वागत किया और यथायोग्य 
उनसे कुशल पूछने लगे ॥ ६ ॥ 

कृष्णा चापि महेषवासावाभिवाद्य इलायुधम्‌ । 

सस्वजाते परिप्रीतो प्रियमाणों यशस्विनौ ॥७॥ 


महाधनुषधारी यशस्वी श्रीकृष्ण और अजुनने भी प्रसन्न होकर प्रेमपूर्वक बलरामको प्रणाम 
किया और आलिहकन किया ॥ ७॥ 


अध्याय देरे ] शब्यपर्च २६५ 


PT TN TU I ७५ ७५४०७४१ 00 0० ५७७ किक i ir snr SP ii 


माद्रीपुत्रौ तथा शारौ द्रौपद्याः पञ्च चात्मजाः । 

अभिवाद्य स्थिता राजन्नौहिणेय सहावलम्‌ ॥८॥ 
राजन्‌ ! माद्रीके दोनों शूर पुत्र और द्रौपदीके पांचों पुत्र महाबलवान्‌ रोहिणीपुत्र बलरामको 
प्रणाम करके उनके पास खडे रहे ॥८॥ 

भीमसेनोऽथ बलवान्पुत्नस्तव जनाधिप । 

तयैव चोद्यतगदौ एूजयासासतुरवलम्‌ ॥९॥ 
जनाधिप ! भीमसेन और तुम्हारे पुत्र महाबलवान्‌ दुर्योधननें गदा उठाकर बलरामको 
अभिवादन किया और कुशल पूंछी ॥ ९॥ 

स्वागतेन च ते तन्न प्रतिएूज्य पुन! पुन! । 

पश्य युद्ध महाबाहो इति ते राममन्नुवन्‌ । 

एवसूचुमहात्मानं रोहिणेथं नराधिपाः ॥ १०॥ 
वे सब राजा बलरामको स्वागतपूर्यक बार बार पूजित करके वहां महात्मा रोहिणीएुत्रसे कहने 
लगे कि हे महाबाहो ! आप इन दोनोंका युद्ध देखिये ॥ १० ॥ 

परिष्वज्य तदा रामः पाण्डवान्छुञ्जयानपि । 

अएच्छत्कुशलं खर्चान्पाण्डवांश्वामितोजसः । 

तयैव ते समासाय पप्रच्छुस्तमनासथम्‌ ॥११॥ 
तदनन्तर महात्मा रोहिर्णापुत्र बलराम भी पाण्डवों सुञ्जयों और सब राजाओंसे मिलकर 
उनका कुशल प्रश्न पूछने लगे और अमित तेजस्वी उसी प्रकार उन सब राजाओंने भी 
बलरामसे कुशल पूंछी ॥ ११॥ 

प्रत्यभ्यच्ये हली सर्वोनक्षन्रियांश्च महासना! । 

कृत्वा कुशलसंयुक्तां संविद च थथावथः ॥ १२॥ 
इरुधारी बलरामने सब महामना क्षत्रियोंका आदर करके उनसे यथायोग्य कुशल पूंछा॥१२॥ 

जनार्दनं सात्यकि च प्रेम्णा स परिषर्वजे। 

सूर्मि चेतावुपाघाय छुशालं पर्यएच्छत ॥१३॥ 
इस प्रकार सबसे कुशल प्रश्न करके बलरामने प्रेम सहित श्रीकृष्ण और सात्यकिको अपनी 
डातीसे लगाकर, उन दोनोंका माथा सङघकर कुशल प्रश्न किया ॥ १३॥ 

तौ चैनं विधिवद्राजन्पूजयासासलुशुरुम्‌ । 

ब्रह्माणमिव देवेशभिन्द्रोपेन्द्रौ छुदा युतो ॥१४॥ 
इन दोनोने भी अपने शुरु बलरामकी कुशल पूंछ, इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा की जैसे इन्द्र 
और उपेन्द्र प्रसनतासे ब्रक्माकी पूजा करते हैं ॥ १७ ॥ 
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ततोऽन्रवीद्धसेखुलो रोहिणेयमरिंदमम । 
इवं आज्ोमेहायुद्धं पदय रामेति भारत ॥ १८ ॥ 
भारत ! तव धर्मपुत्र महाराज युधिष्टिरने शत्रुनाशन रोहिणीपुत्रथे कहा कि- हे राम ! अम 
आप इन दोनों साइयोंका महान्‌ युद्ध देखिये ॥ १५॥ 
तेषाँ सध्ये महाबाहः श्रीमान्केशवपूवेजः । 
न्‍्यविशत्परमप्रीतः पूज्यमानो सहारथेः ॥ १६॥ 
श्रीकृष्णके बड़े भाई महावाइ बलवान्‌ राम उन महारथियोंसे पूजित होकर उनके बीचमें अत्यंत 
आनन्दित होकर चेठ गये ॥ १६॥ 
स वभौ राजमध्यस्थो नीलवासाः सितपरसः। 
दिवीव नक्षत्नगणे? परिक्कीणों निशाकरः ॥ १७ १ 
उन सब महात्मा महारथ क्षत्रियोंके बीचमें बेठकर नीलाम्बरधारी गोरे वर्णवाले बलराम इस 
प्रकार शोमित हुए जैसे आकाशमे तारोके बीचमें पूर्णचन्द्रमा ॥ १७॥ 
ततस्तयोः संनिषातस्तुसुलो लोसहषेणः । 
आसीदन्तकारो शराजन्वैरस्घ तव पुत्रयोः ॥ १८ ॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते शल्यपर्वणि त्रयस्त्रिशो$ध्याय: ॥ ३३॥ ॥ १७७२ ॥ 
राजन्‌ ! तब तुम्हारे दोनों पुत्र दुर्योधन और भीमसेनका घोर और रोपं खडे करनेवाला 
युद्ध होने लगा । दोनोंकी यही इच्छा हुई की इस बेरकी समाप्त कर दें ॥ १८ ॥ 
॥ महाभारतंके शाल्यपर्वम तेतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३॥ १७७२॥ 


जनमेजय उवाच 

पूर्वेलिव यदा रामस्तस्मिन्युद्ध उपस्थिते । 

आमंत्र्य केशवं यातो इष्णिमिः सहितः प्रः ॥१॥ 
महाराज जनमेजय बोले- हे बाहमणभ्रेष्ठ! जिस समय कोरव और पाण्डबोका युद्ध होनेवाला 
था, तब ही पहले बलराम श्रीकृष्णकी सम्मतिसे यटुवंशियोंके सहित तीथेयात्राको चले गए 
थे और यह कह गए थे ॥ १॥ 

साहाय्यं धातेराष्ट्रस्थ न च कर्तास्मि केशव । 

ब चैव पाण्डुएुञाणां गसिष्यासि यथागतम्‌ ॥२॥ 
केशन ! हम इन दोनोंमेंसे किसीकी धतराष्ट्रपुत्न दुर्योधनकी और पाण्डवोकी सहायता नहीं 
करेंगे ॥ २ ॥ 
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एवसुक्त्वा तदा रामो यातः दाचुनिबहणः 

तस्य चागमनं भूयो ब्रत्मञ्दासिठुमहसि ॥ ३॥ 
ब्रह्मन्‌ ! ऐसा कहकर जब शत्रुसंहारक बलराम चले गये, तब वे फिर क्‍यों चले आए ? 
यह कहनेकी कृपा करें ॥ ३ ॥ 


आख्याहि मे विस्तरतः कर्थ राम उपस्थितः । 

कथं च दृष्टवान्युद्धं कुशलो त्यसि सत्तम ॥४॥ 
हे मुनिबर ! आप कथा कहनेमे कुशल ६, इसलिये यह कथा आप हमसे विस्तारपूर्वक कहिये 
आप सब वृत्तान्तकों जानते हें । इसालिये कहिए कि बलराम केसे वहां उपस्थित हुए ओर 
इस युद्धको उन्होंने किस प्रकार देखा ? ॥ ४ ॥ 

वैशंपायन उवाच 

उथप्लव्ये निविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मखु । 

प्रेषितो शूतराएस्य समीप सथुसू दनः 

शाम प्रति सहाबाहो हिताथ सवदेहिनाम्‌ ॥५॥ 
वेशम्पायन मुनि बोले- हे महायाहु राजन्‌ ! जब महात्मा पाण्डव विराटू नगरके उपपुव 
स्थानमें छावनीर्म रहते थे, उसी समय युविष्ठिरने सब जगतुके कल्याणके लिये ओर सन्धिके 
लिये, श्रीकृष्णको धतराष्ट्रके पास भेजा था ॥ ५॥ 


स गत्वा हास्तिनपुरं घ्रतराष्ट्र समेत्य च । 
उक्तवान्वचनं तथ्यं हितं चैव विशेषतः 
न च तत्कूतवात्राजा यथाख्यातं हि ते पुरा ॥ ६ ॥ 
होने हस्तिनापुर जाकर राजा घतराषट्टसे भेंट की और सबके [लिये हितकर और यथार्थ 
बचन कहे थे, परन्तु उन्होंने ये नहीं माने, यह कथा हम पहिले तुमसे कह चुके हैं ॥६॥ 
अनवाप्य शर्म तत्र कृष्णः पुरुषसत्तमः । 
आगच्छत महाबाहुरुपप्लव्य जनाधिप ॥७॥ 
जनेश्वर ! महाबाहु पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण वहां सन्धि करनेमें असफल होनेपर लौटकर पाण्डबोळे 
पास उपालव्यको आ गये ॥७॥ 
ततः प्रत्यागतः कृष्णो घातराट्विसाजितः 
अक्रियायां नरव्याघ पाण्डवानिद्सत्रवीत्‌ ॥८॥ 


हे नरव्याघ्र ! संधिका काये असफल होनेपर धतराष्ट्रसे विसर्जित होकर वापस आथे हुए 
श्रीकृष्ण पाण्डवोसे कहने रुगे ॥ ८ ॥ 
+ 
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न कुदेन्ति वचो समझ कुरवः कालचोदिता! । 
निर्गच्छध्वं पाण्डवेया। पुष्येण सरिता मया ॥९॥ 
हे पाण्डव ! कुरुरंशके नाशका समय आ गया, इसलिये कोरवोने हमारे वचन नहीं माने, 
आज पुष्य नक्षत्र हे ! युद्ध करनेको हमारे साथ चलो ॥ ९॥ 


ततो विभज्यसानेषु बलेषु बलिनां वरः । 

प्रोवाच आ्रातरं कृष्ण रौहिणियो महासनाः ॥१०॥ 
तद्नंतर जब सेनाका विभाग होने लगा, तब महावलबान्‌ रोहिणीपुत्र महामना बलरामने 
अपने भाई श्रीकृष्णसे कहा कि, ॥ १०॥ 


तेषामापि महाबाहो साहाय्यं मधुसूदन । 

क्रियतासिति तत्कुष्णो नार्य चफ्रे वचस्तदा ॥११॥ 
हे महाबाहु मधुखदल ! तुम दुर्योधनक्रो भी सहायता करो, परन्तु श्रीकृष्णने उस समय उनके 
वचन नहीं साने ॥ ११॥ 


तत्तो सन्णुपरीतात्मा जगास थडुनन्दनः । 

तीर्थयात्रां हलघर। खरस्वत्यां महायशाः । 

नेत्रे नक्षञयोगे स्थ सहित! सर्वयादचैः ॥ १२॥ 
तव महायशर्वी यदुनन्दन हलधर बलराम करुद्ध होकर पुष्यनक्षत्रमें सरस्वतीके तटपर तीर्थ- 
यात्राको चले गये, जिस दिन बलराम श्रीकृष्णसे बिदा हुए, उस दिन पुष्य और जिस दिन 
द्वारिकासे चले, उस दिन अनुराधा नक्षत्र था, बलरामके सङ्ग मुख्य यदुवंशी सब चले 
गये ॥ १२ ॥ 


आश्षयामास सोजस्तु दुर्याधनसारिदस! । 

युयुधानेन सहितो वाझुदेवस्तु पाण्डवान्‌ ॥१३॥ 
उसी दिन शन्रुनाझन कृतवर्मा दुर्योधनके पास और सात्याके सहित श्रीकृष्ण पाण्डबांके पास 
चले गये ॥ १३॥ 


रीहिणेये गते झारे पुण्येण मधुसूदनः । 
पाण्डवेयान्पुरस्क्रुत्य यथावसिष्ठुखः कुरून्‌ ॥१४॥ 
रोहिणीपुत्र शूर बलरामके चले जानेके बाद उस ही पुष्यनक्षत्रे मधुखदन श्रीकृष्ण पाण्डबॉके 
` आगे करके कुरुक्षेत्रती ओर निकले ॥ १४॥ 
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गच्छन्नेव पथिस्थस्तु रामः प्रेष्घालुबाच 
संसारांस्तीथयाचायां सवोपकरणानि च | 
आनयध्च द्वारकाया अज्ञानच याजक्तास्तथा ॥ १८ ॥ 
यात्रा करनेवाला बलराम थोडी दूर जार मागमे ही दूतोसे बोले, तुम लोग दारिका जाबो 
और बहांसे तीथेयात्राकी सब सामग्री, सब उपयुक्त उपकरण, अगिहोत्रकी अश्नि ऑर 


हितों र 


पुरोहितोंकी ले आओ ॥ १९ ॥ 

सुवण रजतं चेव धेद्ुवासांसि चाजिमः। 

कुञ्जरांश रथांश्चैव खरोष्ट्रं वाहनानि च । 

क्षिप्रपानीयता सब ताथहतो! पारेच्छवस्‌ ॥ १६ ॥ 
सोना, चांदी, गाये, बस्न, घोडे, हाथी, रथ, गदे और उँट आदि वाहन और सब 
तीर्थोपयोगी सामान शाघ्र ले आओ ॥ १६॥ 

प्रतिस्रोतः सरस्वत्या गच्छच्यं शीघगाक्षिनः । 

ऋत्विजश्वानयध्व वे शतदात्य हेजषसान्‌ ॥ १७॥ 
शीघ्रगामी दूरतो ! तुम सरस्वती नदीके प्रवाहकी ओर जाओ और सेंकडो उत्तम ब्राह्मणों और 
ऋत्विजोको रे आवो ॥ १७॥ 

एवं संदिश्य तु प्रेष्यान्बलदेवो सहावलः 

तीथयात्रां ययो राजन्ङुरूणां चेशसे लदा । 

सरस्वता प्रादेखोतः सञुद्रादासज्मवान ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! दूतों उनको पेसी आज्ञा देकर महाबलवान्‌ बलरामने वे सरस्वतीके प्रवाहकी ओर 
समुद्रतटको चले गये ॥ १८ ॥ 

ऋत्विग्भिश्च सुहृद्धिश्व तथान्येद्विजसत्तसैः । 

रपैगेजैस्तथाश्वेश्व प्रेष्येश् अरतर्षभ । 

गाखराष्ट्रप्रयुत्तश्च थानञ्च बहानलिवेतः ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ! तब कुरुक्षेत्रम ही तॉर्थयात्रा शुरू कर दी फिर द्वारिकासे आए इए ऋतिक अर्थात्‌ 
यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण, बान्धव, दूसरे श्रेष्ठ डिन, रथ, हाथी, घोडे और सेवक उनके साथ 
थे । बेळ, गधे ओर ऊंटॉसे जुते हुए अनेक वाहनोंसे बलराम घिरे हुए थे ॥ १९॥ 

आन्तानां छान्तवपु्षा शिञातां विपुलायुयास्‌ । 

तानि यानानि देशषु प्रतीकयन्ते स्म भारत । 

वुझ्ञाक्षतानासथाय क्लूपणन्न समन्ततः ॥ २०॥ 
फिर उनको सङ्गमें लेकर सरस्बतीके तटपर घूमने लगे । भारत ! जिस देशमें जाते थे, बहां थके 
भूख, रोगी, बालक आर वूर्ठाको अनेक प्रकारके दान देते थे, जो जिस समय आकर जो 
मागता था, उसी समय उसको बही मिलता था, भूखोंको भोजन देनेके लिये सब जगह 
अन्नकी व्यवस्था की गयी थी ॥ २० | 
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यो यो यच द्वरिजो भोक्ठु कामं कामयते तदा । 
तस्य तस्य तु तच्नैवछुपजऽ्हुस्तदा नप ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ ! जिस देशमें जो जो ब्राह्मण जब भोजनकी इच्छा करता था, तब उसे वहीं खाने- 
पीनेकी वस्तुएं देते थे ॥ २१ ॥ 
Rae 


तत्र स्थिता नरा राजन्रोहिणियस्य शासनात्‌ । 

भक्ष्यपेयस्य छुवेन्ति राशीस्तत्र समन्ततः ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! रोहिणी पुत्र बलरामकी आज्ञासे मार्यं उनके सेवकोनि ऐसा प्रचन्ध किया था कि 
जहाँ बलरामके जानेका मार्य था और जहां उनके ठहरनेका निश्चय होता था, वहां पाहिलेहीसे 
खाने, पीनेकी बस्तुओके देर लगाकर रखते थे ॥ २२॥ 

वासांसि च महारहाणि पर्यङ्कारतरणानि च । 

पूजाथ तत्र क्ळघानि विप्राणां सुखमिच्छलाम्‌ ॥२३॥ 
कीमती बस्न, पलङ्ग और बिछोंने आदि सामग्री सत्कारके सुख चाइनेवाले ब्राक्षणोंके लिये 
तैयार रखी जाती थी ॥ २३ ॥ 

यत्न यः स्वपते विप्रः क्षत्रियो वापि भारत । 

तत्र तत्र तु तस्यैच सर्वे कलसमहर्यत ॥ २४॥ 
भारत ! जो ब्राह्मण वा क्षत्रिय जिस स्थानमें सोता था, उसे वहीं सब वस्तुएं प्राप्त हैं ऐसा 
दिखाई देता था ॥ २४ ॥ 

यथासुखं जनः सर्वेस्तिछते याति वा तदा । 

यालुकामस्य यानानि पानानि तृषितस्य च ॥ २० ॥ 
उस यात्रामे सब लोग सुखसे चलते और आराम करते थे । जिसे चलनेकी इच्छा हो उसे 
वाइन, प्यासेको पीनेकी वस्तु ॥ २५ ॥ 

बु्चक्षितस्य चान्नानि स्वादूनि भरतर्षभ । 

उपजहुर्नरास्तत्र वस्ञ्राण्याभरणानि च ॥ २६॥ 


भरतर्षभ ! और भूखेको स्वादू अन्न देनेंके लिये हर समय मनुष्य खडे रहते थे । इसी 
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प्रकार वख और आभूपणोंका भी पूरा प्रवन्ध दान देनेंके लिये था ॥ २६॥ 


स पन्थाः प्रव भौ राजन्सवेस्थैच सुखावह? । 

स्वर्गोपमस्तदा चीर नराणां तत्र गच्छताम्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! चीर ! उस समय सब यात्रियोंको वह मार्ग स्वर्मके समान सुखदायक दीखता 
था ॥ २७॥ 


धाय ३४ ] शल्यपर्व २७१ 


नित्यप्रसुदितोपेतः स्वादुभक्षः शुभान्वितः | 

विपण्यापणपण्यानां नानाजनदातेवेलः । 

नानाद्रमलतोपेतो नानारत्नविभूषितः ॥ २८ ॥ 
बह मार्गमें सदैव प्रसन्नता और आनन्दसे भरा मिष्टानपे युक्त और कल्याणमय हुआ था । 
साथ ही मागेपर खरीदने वेचनेकी बस्तुओका बाजार भी था, इसमें नाना प्रकारके सैंकडों 
मनुष्य घूमते थे । वह बाजार अनेक प्रकारके फूले हुए वक्ष और लताओंसे शोभित तथा 
अनेक रत्नोंसे विभूषित दिखाई देता था ॥ २८ ॥ 


ततो महात्मा नियमे स्थितात्मा पुण्येषु तीर्थेषु वसूनि राजन्‌ । 

ददौ द्विजेभ्यः ऋतुदक्षिणाश्र यदुप्रवीरो हलश्ष॒त्प्रतीतः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार यढुकुल वीरश्रेष्ठ महात्मा हलधर बलराम नियमपूर्वक रहकर ब्राह्मणोंको द्रव्य देते 
हुए अनेक यज्ञदान करत हुए पुण्यतीथोमें घूमने लगे ॥ २९ ॥ 


दोगभ्रीश्च धेनुश्च सहस्रशो वै सुवाससः काश्चनवद्धश्गङ्डीः । 

हयांश्व नानाविधदेशजातान्यानानि दासीश्च तथा द्विजेन्य4 ॥३०॥ 
उस यात्रामें बलरामने घडाभर दूध देनेवाली, सोनेके पत्रे जडे सांगवाली, उत्तम वख्रधारिणी 
सहस्रो गोएं, अनेक देशोमें उत्पन्न हुए घोडे, वाहन और दासियों बाह्मणोंको दान दीं ॥३०॥ 


रत्नानि सुक्तामणिविद्रुमं च शुङ्गीसुवणे रजतं शुश्रम्‌। 

अयस्मयं ताम्रमर्य च भाण्डं ददौ ह्विजातिप्रवरेषु रामः ॥ ३१॥ 
रत्न, मोती, मणि, मूज्गे, उत्तम सोना, शुद्ध चांदी तथा लोहे और तांबेके सहस्नों बरतन भी 
महात्मा त्राह्मणोंको घलरामने दान किये ॥ ३१॥ 


एवं स वित्तं प्रददौ महात्मा सरस्वतीतीर्थवरेडु भूरि । 
ययौ कमेणापतिममभावस्ततः कुरुक्षे्र्ुदारवृत्तः ॥ ३२॥ 
इस प्रकार उदार अनुपम प्रभावी महानुभाव बलराम सरस्वतीके तटपरके श्रेष्ठ तीथामे बहुत 
घन दान करते करते, ऋमसे यात्रा करते हुए कुरुक्षेत्रमें पहुंच गये ॥ ३२॥ 
जनमेजय उवाच 
सारस्वतानां तीथोनां युणोत्पात्ति वदस्व न्ने । 
फलं च द्विपदां भ्रेऊ क्मनिर्वृत्तिमेव च ॥ ३३॥ 
जनमेजय बोले- हे भामणशरेठ ! सरस्वतीके तटपर जो तीर्थ हैं, आप उनके गुणोंकी उत्पात्त 
पुण्यफल और कर्मोका वर्णन हमसे कीजिये ॥ ३३ ॥ 


२,७२ महाभारते [ तीर्थयात्रापर्व 
यथाक्रमं च अगचंस्तीर्थानासच्ुएवाः । 
ब्रह्मन्त्रह्मविदां र्ठ परं कौतूहलं हि से ॥ ३४॥ 

हे ब्रह्मवेचाओंमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ! हमारी क्रमशः इन तीर्थो वेवनका फल और अनुष्ठान 
सुननेकी बहुत इच्छा हे ॥ ३४॥ 
चेशस्पायन उवाच 
तीर्थानां चिस्तरं राजन्शुणोत्पत्ति च सवदा! । 
सयोच्यसानां जणु वे पुण्यां राजेन्द्र कृत्सनशः ॥ १५ ॥ 
वैशम्पायन मुनि बोळे- दे महाराज ! हे राजेन्द्र ! में तुम्हें तीर्थौका विस्तार, गुणोत्पाति 
और उनके सेवनका पुण्य कह रहा हूँ, वह सब तुम लक्ष्यपूर्वक सुनो ॥ ३५ ॥ 
पूर्व अहाराज यदुप्रवीर ऋल्विक्छुहृद्विमगणेश्च साथेम्‌ । 
पुण्य प्रभास ससुपाजगास यञोडराडवदसणा छिदयमान: ॥ २९॥ 
महाराज ! यदुकुलश्रेष्ठ वीर चलराम पहिले द्वारिकासे चलकर ब्राह्मण और अपने सुहृद 
वान्धवोंके सहित पवित्र ऋत्विज, प्रभास क्षेत्रमें पहुंचे, इसी स्थानपर चन्द्रमा राज्ययक्ष्मा 
रोगसे पीडित हुए थे ॥ ३६॥ 
विछुक्तशापः पुनराप्य तेजः सर्वे जगङ्गासयते नरेन्द्र । 
एवं तु तीर्थप्रवरं एथिव्यां प्रभासनाचस्य ततः प्रभात! ॥ ३७॥ 
और वहीं शापसे छूटकर फिर तेजको प्राप्त हुए थे । नरेन्द्र ! वे यही अवतक जगत्को 
प्रकाशित करते हैं । चन्द्रमाको अपना तेज इस स्थानमें सिला था, इसलिये बह प्रसुखतीरथ 
पृथ्वीपर प्रभास नामसे पवित्र क्षेत्र हो गया ॥ ३७॥ 
जनमेजय उवाच 
किसे सगवान्सोसों यक्ष्मणा समशछात । 
कर्थ च तीथेप्रवरे तस्मिख्ंद्रो न्यसज्जत ॥ ३८॥ 
जनमेजय बोले- हे भगवन्‌ | भगवान्‌ चन्द्रमाको राजयक्ष्मा रोग क्यों हो गया था! 
इस उत्तम तीथेमें आकर उन्होंने किस प्रकार स्वान किया था ? ॥ ३८॥ 
कथमाप्छुत्य तस्मिस्तु पुनराप्यायित्ः दाशी । 
एतन्मे सवेसाचक्च विस्तरेण अहाछुने ॥ ३९॥ 
महामुने ! उस तीर्थमें स्नान करके चन्द्रमाको फिर तेज केसे प्राप्त हुआ ? यह सव कथा 
आप हमसे विस्तारपूर्वक कहिये ॥ ३९ ॥ 


अभ्याय २४ ] शल्यपर्व २७२३ 


घेशम्पायन उदा'च | 
दक्षस्य तनया यास्ताः प्रादुरासन्विशां पते । 
~ स. ३७ 
स सप्तर्विशलि कन्या दक्षः सोमाय चे दवो ॥४०॥ ५ 
~ र ~ ~ De a ha उर 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे राजेन्द्र ! दक्ष प्रजापतिक्ी अनेक कन्यार्थं उत्पन्न हुई थीं, 
उनमेंसे उन्होने अपनी सत्ताइस कन्याओंका विबाह चन्द्रमाके साथ कर दिया ॥ ४० ॥ 


नक्षञयोगनिरताः संख्यावार्थ व्‌ आरत । 

पह्न्यो चे तस्थ राजेन्द्र लोलस्य छझुमलक्ष्णा। ॥ ४१ ॥ 
भारत ! राजेन्द्र | सोमकी वे शुभचिन्होंवाठी पत्नियाँ जगतूळे समयकी शिनतीके लिये 
नश्षत्रोंसे जुडी हुई हैं इसलिये उन्हें ही नक्षत्र कहते हैं ॥ ४१ ॥ 

तास्तु लवी विश्ालाद्यो रूपेणाप्रातिमा झुवि । 

अत्यारिच्यल तासां तु रोहिणी रूपसंपदा ॥ ३२॥ 
वे सब बडे बडे नेत्रोंबाली ओर उस भूतररप असाधारण रूपवाली थीं, परन्तु उन सबमें 
रोहिणी अधिक रूपवती थी ॥ ४२ ॥ 

ततस्तस्यां स अगवान्प्रीतिं चक्रे निशाकरः । 

सास्य ह्या बभूवाथ तस्मात्तां डुसुजे सदा ॥ ४३॥ 
इसालिये भगवान्‌ चन्द्रमा उसीसे अधिक प्रेम करते थे, वही उनकी हृदयस्पामिनी हुई; और 
दे सदा उसीहीका उपभोग करते थे ॥ ४३॥ 

पुरा हि सोमो राजेन्द्र रोहिण्यासयलचिरम्‌ । 

ततेऽस्थ कुपितान्धासन्नक्षत्राणि सहात्मनः ॥ ४४॥ 
राजेन्द्र ! पहिले चन्द्रमा रोहिणीके पास ही सदेव रहते थे; इसलिये नक्षत्र नामसे प्रसिद्ध वे 
सब स्रिया महात्मा चन्द्रमासे रुष्ट हो गई ॥ ४४ ॥ 

ला गत्वा पितरं घ्राहुः प्रजापतिल्लन्द्रिलाः । 

सोलो यसति नास्मारु रोहिणीं भजते सदा ॥ ४५ | 
और अपने पिता दक्ष प्रजापतिसे सावधान होते हुए जाकर कहने लगी, हे प्रजापते ! चन्द्रमा 
इम लोगोंके पास नहीं आते वे सदा रोहिणीते प्रेम करते हैं ॥ ४५ ॥ 

ता बय सहिताः सर्वास्त्वत्सकाशे प्रजेश्वर । 

लत्स्थालों वियताहारास्तपश्चरणतत्पराः ॥ ४६॥ 
इसलिये हे प्रजेधर ! हम सब तुम्हारे पास एक साथ रहकर नियमित आहार करके तपस्या 
करेंगी ॥ ४६ ॥ 

३५ (म. भा, शल्य, ) 


२७४ यदाभारसे [ तीर्थयात्रा 


~ 


श्रुत्वा तासां तु वचनं दक्षः सोमसथात्रवीत्‌। 

समं यतस्व सायोसु मा त्वाधमों मद्दान्व्डशेत्‌ ॥४७॥ 
उनके यह वचन सुनकर दक्ष प्रजापतिने चन्द्रमसे कहा तुम अपनी सभी पत्नियोंसे समान 
प्रेम रखो, इससे तुम्हें महान्‌ पाप नहीं लगेगा ॥ ४७॥ 

ताश्च स्ोन्नवीह॒क्षो गच्छध्यं सोमभन्तिकात्‌ । 

समं वत्स्यति सवारु चन्द्रमा मस शासनात्‌ ॥ ४८ ॥ 
फिर दक्षने उन सघ अपनी वेटियोंसे कहा कि तुम सब चन्द्रमाके घरको ही चली जाबो, बे 
हमारी आज्ञासे सबके सङ्ग समान प्रेम रखेंगे ॥ ४८ ॥ 

विसूष्टास्तास्तदा जण्स) शीतलांशुसजन तदा । 

तथापि सोसो सगवान्पुनरेद सहीपले। 

रोहिणी निवसत्येव प्रीयमाणों सहुखेहु: ॥ ४९॥ 
पृथ्वीपते ! तब पिताके बिदा करनेपर वे सव चन्द्रमाके घरमें चली गई, परन्तु भगवान्‌ 
चन्द्रमा फिर भी रोहिणीसे बेसा ही अत्यंत प्रेम करके उसीके पास ही रहने लगे ॥ ४९ ॥ 

ततस्ताः सहिताः सवा झूयः पितरसच्ुवन्‌ । 

तव अुश्रूषणे युक्ता बत्स्यासो हि तवाश्रमे । 

सोसो वसति नास्मासु नाकरोद्वचनं तव ॥ ५० ॥ 
तच वे सब कन्या फिर अपने पिताके पास एक साथ जाकर कहने लगीं कि भगवान्‌ 
चन्द्रमा हम लोगोके पास नहीं रहते, इसलिये हम सब यहीं रहकर तत्परतासे आपकी सेवा 
करेंगी । उन्होंने आपकी आज्ञा नहीं मानी ॥ ५० ॥ 

तासाँ तदह॒चन र्वा दक्ष! सोसभथान्नवीत्‌। 

समं वर्तस्व सार्यारु मा त्वां शप्स्ये विरोचन ॥५१॥ 
तब फिर उनके वचन सुनकर दक्ष प्रजापतिने चन्द्रयासे कहा कि हे सोम ! तुम अपनी सब 
पत्नियोंसि समान प्रेम करो, नहीं ठो तुम्हें ज्ञाप देवेंगे ॥ ५१ ॥ 

अनाइत्य तु तद्वाक्यं दक्षस्य लगवाज्शणशी । 

रोहिण्या सार्धमचसत्तलस्ताः कुपिताः एनः ॥ ५२॥ 
यह कहकर सबको विदा कर दिया, परन्तु भगवान्‌ चन्द्रमा दक्षके बचनका निरादर करके 
फिर भी रोहिणीहीके सङ्ग रहने लगे तव फिर बे सब क्रोधित होकर ॥ ५२॥ 

गत्वा च पितरं प्राहुः प्रणणय शिरसा तदा । 

सोमो वसति नास्मासु तस्म्तान्न। शरणं भव ॥ ६३ ॥ 
अपने पिताके घर गई ओर शिरसे प्रणाम कर, कहने लगीं कि चन्द्रमाने आपके बचनको 


नहीं माना और इम लोगोंसे प्रेम नहीं करते, और हमारे पास नहीं रहते, इसलिये आप 
हमको शरण दीजिये ॥ ५३ ॥ 


भभ्याथ २४ | शाख्यपर्च २७५ 


POPS SP Se Sd 


PS IC ST UD HU ST 


राहिण्यामेव भगवन्सदा वसति चन्द्रसाः 
तस्मान्नस्त्राहि सवा वे यथा नः सोस आविशेत्‌ ॥५४॥ 
भगवान्‌ चन्द्रमा सदा रोहिणीहीके घरमे रहते हैं, इसलिये आप दम सबकी रक्षा कर आर 


ve ७ 


ऐसा उपाय कीजिये जिससे चन्द्रमा हम लोगोंसे प्रेम करें ॥ ५७४ ॥ 


तच्छत्वा भगवान्क्रुद्धो खक्ष्माण एथिवीपते । 

ससज रोषात्सामाण स चोडुपातम्पाचशत्‌ ॥ ५७ ॥ 
पृथ्वीपते ! उनके वचन सुन भगवान्‌ दक्ष प्रजापति क्रुद्ध इए । उन्होंने क्रोध करके राज- 
यक्ष्मा रोगका निमाण किया और वह चन्द्रमाके अन्दर प्रविष्ट हुआ ॥ ५५॥ 


स यक्ष्मणाभिभतात्माक्षीयताहरइः दाशी । 
यत्ने चाप्यकरोद्राजन्मोक्षार तस्य यक्ष्मणः ॥ ५६ ॥ 
यक्ष्मा रोगसे शरीर पीडित होनेंके कारण चन्द्रमा दिन प्रतिदिन क्षीण होने रगे । राजन्‌ ! 
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उन्होंने इस यक्ष्मा रोगसे छुटनेके लिये प्रयत्न किये ॥ ५६ ॥ 


इप्ठेश्टिभिमेहाराज विविधाभिर्निशाकरः । 

न चासुच्यत शापाद्वे क्षथं चेवान्वगच्छत ॥७७॥ 
महाराज ! अनेक यज्ञादि प्रयोग भी किये, परन्तु शापसे मुक्त न हो सके और क्षीण हो 
गये ॥ ५७॥ 


क्षीयमाणे ततः सोमे ओषध्यो न प्रजक्षिरे । 

निरास्वादरसाः सवा हतवीयाश्व सवदा! ॥५८॥ 
उनके क्षीण होनेसे ओषधियां न उत्पन्न हुई और जो उत्पक्ष भी हुई वे रस, वीय और 
स्वादसे हीन हो गई ॥ ५८॥ 


ओषधीनां क्षये जाते प्राणिनाभपि संक्षथः । 

कूराखासन्प्रजाः सर्वाः क्षीयसाणे निशाकरे ॥'७९॥ 
औषधियोंका नाश होनेसे सब प्राणियोंका नाश होने लगा; इस प्रकार चन्द्रमाके क्षयके 
कारण सब प्रजा दुषेल आर होन हो गयी ॥ ५९॥ 


ततो देवाः समागम्य सोससूचुलहीपले । 

किमिदं भवतो रूपमीरश न प्रकाशते ॥ ३० ॥ 
प्रजापते ! तब सब देवता चन्द्रमाके पास जाकर बोले, कि आपका यह रूप.अब कैसे हो गया १ 
आपमें पहिलेके समान तेज क्‍यों नहीं रहा ? यह प्रकाशित क्यों नहीं होता है ? ॥ ६० ॥ 


नै 
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कारण ज्रहि नः सर्वे येनेदं ते सए्‌ःद्वय््‌ । 

रुर्वा तु बचने स्वपतो विधास्याभस्ततो वथस ॥६१॥ 
यह सब कारण आप हमसे कःहिये, जिससे थह महान्‌ भय आपको प्राप्त हुआ। आपका 
कहना सुनकर हम लोग उसका उपाय करेंगे ॥ ६१ ॥ 

एवसुक्तः प्रत्युषाच सवोस्ताञ्चारालक्षण 

आएं च कारणं चेव यक्ष्माण च तथात्सनः ॥ ६६ ॥ 
देवताओंके बचन सुन उन सबको चन्द्रमा बोले, कि दक्ष प्रमापतिने शाप दिया है, इसलिये 
हमं यक्ष्मारांग हो गया हैं ॥ ६२॥ 

देवास्तस्य वचः शृत्वा गत्वा दक्षमथात्रवन । 

प्रसीद खगषन्सोसे शापञ्धेष निवत्यंतास्‌ ॥ ६३॥ 
चन्द्रमाके वचन सुन सब देत्रता दक्ष प्रजापातिके पास जाकर कहने लगे कि, हे भगवच्‌ ! 
अब आप चन्द्रमाके ऊपर प्रसन्न होकर, इस शापको लोटा लीजिये ॥ ६३ ॥ 

असौ हि चन्द्रमाः क्षीणः किंचिच्छेषो हि लक्ष्यते । 

क्षथाचेवास्थ देवेश प्रजाश्चापि गता! क्षण्स ॥ ६४ ॥ 
क्योंकि चन्द्रमा क्षीण हो चुके हें और अब चइत थोडे शेष हैं, देवेश ! इनके क्षीण होनेसे 
सब प्रजा भी क्षीण हो गयी है ॥ ६४ ॥ 

वीरुदोषघयञ्चेव बीजालि विविधानि च । 

तथा व्य लोकणरो परसादं कुस हलि ॥ ६६ ॥ 
इसलिये आप कृपा कीजिये, चन्द्रमाके क्षीण होनेसे लता, औषधी और विविध बीज नहीं 
रहेंगे, ओषधी न रहनेसे इम लोग कैसे रहेंगे? लोकयुरो ! यह विचार कर आप चन्द्रमापर 
कृपा कीजिये ॥ ६८ ॥ 

एवसुक्तस्तदा चिन्त्य प्राए वाक्यं प्रजापति: । 

नेत्तच्छव्त्यं सम वचो व्यावतेयितुमन्यथा ! 

हंतुबा लु महाभागा बिवातष्याते कनाचत ॥ ६६ ॥ 
तच देवताओंके बचन सुन विचार करके दक्ष प्रजापति बोले- हे महामाग ! हमारा शाप 
वृथा नहीं हो सकता, कुछ कारणसे बह दूर हो जायया ॥ ६६ ॥ 

समं वर्ततु सर्वास झाशी आर्थाछु नित्यशाः । 

सरस्वत्या चरे तीर्थे उन्मजञ्शशलक्षणः । 

पुनचधिंष्यते देवास्तद्वे सत्यं वचो भस ॥ ६७॥ 
यंदि चन्द्रमा अपनी सब पत्नियोंसे समान प्रेम करें, तो थोडे ही किसी कारणसे उनका शाप 
दूर कर सकते हैं, उपाय हम बतला देते हैं यदि चन्द्रमा सरस्वतीके शरेष्ठ तीर्थमें स्नान करें 
तो इनका तज बढकर फिर पैला ही हो जायथा; हे देवों ! हमारे यह बचन सत्य हैं ॥ ९७॥ 


१ष्भाय २१४] शाश्यपर्य २७> 


PR 000000०१0० 


PSP PPP 0०७00 RS na inne a 


सासार्थे व क्षयं सोमो नित्यस्य गलिष्घति । 

मासार्थ च सदा वृद्धि सत्यमेतह्टचो सस ` ॥ ६८ ॥ 
परन्तु इतना शाप बना ही रहेगा; आधे मर्हानेतक प्रतिदिन चन्द्रमा क्षीण हुआ करेंगे 
और आधे महिनेतक सदा बढा करेंगे, मेरा यह बचन सत्य होगा ॥ ६८ ॥ 


सरस्वती ततः सोमो जगाम घहषिशासनात्‌ । 
प्रभास परमं तीथे सरस्वत्था जगास ह ॥६९॥ 
ऋषि-दक्ष प्रजापतिके इस आज्ञासे चन्द्रमा सरस्दतीके शरेष्ठ तीथ प्रभासमें गये ॥ ९९ ॥ 


अमावास्यां सहातेजास्तञ्ञोन्भज्जन्भहायुतिः । 

लोकान्प्रभासयामास शीतांशुत्वभवाप च ॥ ७०॥ 
महातेजस्वी, महाकान्तिमात्‌ चन्द्रमा ऋषियोंकी आज्ञासे अमावस तिथिको सरस्वती तीर्थमे 
स्नानको पहुंचे तब उनका तेज बढने लगा ओर उनको शीतल किरण प्राप्त हुई ओर पे जगतको 
प्रकाश्षित करने लगे ॥ ७० ॥ 


देवाश्व सर्वे राजेन्द्र प्रभास प्राप्य पुष्कलम्‌ । 

सोमेन सहिता भूत्वा दक्षस्य प्रलुखेऽभवन्‌ ॥ ७१॥ 
राजेन्द्र ! तब सब देवता सोमके साथ श्रेष्ठ प्रभासक्षेत्रमें जाकर दक्षः प्रजापतिके पास आकर 
उनको प्रणाम करने लगे ॥ ७१ ॥ 


ततः प्रजापतिः सर्वा विससर्जाथ देवताः 

सोस च भगवान्पीतो सूयो वचनभन्रवीत्‌ ॥ ७२॥ 
फिर भगवान्‌ दक्ष प्रजापातिने सब देवताओंको बिदा करके, चन्द्रमासे प्रसल होकर 
कहा ॥ ७२ ॥ 


मावसंस्थाः स्त्रियः पुत्र सा व विप्रान्कदाचल । 
गच्छ युक्तः सदा भूत्वा झुर वे शासन मल ॥७३॥ 


हे पुत्र ! तुम कभी अपनी ख्ियों और दिजोंका अपमान न करना । जाओ सदा सावधान 
रहकर हमारी आज्ञासे रहना ॥ :9३ ॥ 


स विरष्टो महाराज जगास्राथ स्वभालयम्‌ । 

प्रजाश्च झुदिता सूत्वा भोजने च यथा पुरा ॥ ७४॥ 
महाराज ! यह कहकर दक्ष प्रजापतिने चन्द्रमाको विदा किया, चन्द्रमा भी उनसे विदा होकर 
अपने घर चले गये; तम सब देवता और प्रजा पहिलेके समान प्रसन्न होकर रहने लगे ॥७४॥ 
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एतत्ते सवेबार्यातं यथा शो निशाकरः । 

प्रभासं च यथा तीथे तीर्थानां प्रवरं स्यत्‌ ॥ ७५॥ 
हमने जिस प्रकार चन्द्रमाको शाप हुआ था और जैसे प्रमासक्षेत्र सब तीथोंमें श्रेष्ठ इआ सो 
सब कथा तुमसे कही ॥ ७५ ॥ 

अमावास्यां महाराज नित्यदाः कादालक्षणः । 

स्तात्वा ह्याप्यायते श्रीसान्प्रभासे तीर्थ उत्तमे ॥ ७६॥ 
महाराज! उस दिनसे चन्द्रमा सदा अमावसको उचम ग्रमासतीर्थमे खान करते हैं और उनका 
तेज बढता है ॥ ७६ ॥ 

अतश्चैनं प्रजानन्ति प्रभाससिति शमिप । 

प्रमां हि परमां लेसे तस्मिन्लुन्सज्ञ्य चन्द्रमाः ॥ ७७॥ 
राजन्‌ ! इस तीर्थमें चन्द्रमाने स्नान करके उत्तम प्रभा प्राप्त की, इसलिये लोग इसे प्रभास 
नामसे जानते हैं ॥ ७७॥ 

ततस्तु चमसोड्गे दसच्युतस्त्वयमहली । 

घमसोद्गेद इत्येचं यं जनाः कथयन्त्युत ॥७८॥ 
यहांसे बलराम चमसोद्धेद नामक तीर्थयें गये, जिसकी सब लोग चमसोड्वेद नामसे ही 
बोलते हैं ॥ ७८ ॥ 

तत्र दत्त्वा च दानानि विशिष्टानि हलायुधः । 

उषित्वा रजनीमेकां स्नात्वा च विधिवत्तदा ॥ ७९॥ 
हलधारी बलराम वहां विधिपूर्वक खान करके ब्राह्मणोंको बहुत दान देकर, एक रात्रि 
रहे ॥ ७९॥ 

उदपानसथागच्छ त्त्वरावान्केशवाग्रज: । 

आद्यं स्वस्त्ययनं चेच तत्नावाप्य सहत्फलम्‌ ॥ ८० ॥ 
फिर श्रीकृष्णके वडे भाई शीघ्रता सहित कल्याणकारी आदि तीर्थ उदपानतीर्थको आ गये । 
महां आनेसे महान्‌ फळ ग्राप्त होता है ॥ ८०॥ 

स्निग्धत्वादोषधीनां च भूमेश्च जनमेजय । 

जानन्ति सिद्धा राजेन्द्र नष्टामपि सरस्वतीम्‌ ॥ ८१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि चतुर्स्रिशोष्ध्यायः ॥ ३४॥ १८५३ ॥ 
जनमेजय राजेन्द्र ! जहां औषधियोंकी स्निग्धता और पृथ्वीकी आद्रता हो बहां सिद्ध लोग 
इते ई कि यहां अशय सरस्वती हैं ॥ ८१ ॥ 
॥ महाभारतके शट्यपवंमे चौतीखवां अध्याय खमातत ॥ ३४ ॥ १८५३ ॥ 


अश्याच ३ ] शब्यपर्द २७९ 


चैजश्ंपायन उवाच 
तस्मान्नदीगतं चापि उदपानं यशस्विनः । 
त्रितस्य च सहाराज जगाघाथ हलायुध! ॥१॥ 
भ्रीवैज्वम्पायन सुनि बोले- महाराज ! बहांसे बलराम उदपान नामक तीथेमें गये, उस दौ 
तीर्थमें महायशस्त्री तृत नामक मुनिको परमपद लाभ हुआ था । यह तार्थ सरस्:ती नदीमें 
है॥१॥ 


तत्र दत्त्वा बहु द्रव्य एजयित्वा तथा द्विजान्‌ । 

उपस्पृदय च तत्रेव प्रहष्टों सुसलासुधः ॥ २॥ 
उस स्थानपर सुसरधारी बलरामने जलका स्पर्श करके, बहुत द्रव्य दान करके, ब्राह्मणोंकी 
पूजा की और वे आनन्दित हुए ॥ २ ॥ 


तत्र धर्मपरो झ्यासीचितः ल खुभहातपाः । 

कूपे च वसता लेन छोलः पीलो महात्मना ॥ ३॥ 
इसी स्थानमें महातपस्वी त्रित नामक थुनिने धर्भपरायण होकर रहते थे। उन महात्माने 
कुपर्मे रहकर सोम पिया था ॥ ३ ॥ 


तत्र चैनं ससुत्सूज्य आतरो जग्मतुगदान । 

ततस्तौ वै शशापाथ चितो ज्राह्मणसत्तक्ष: ॥४॥ 
उनके दोनों भाई उन्हें वहीं छोडकर घरको चले गये थे । तब ब्राह्मणश्रेष्ठ त्रितने अपने दोनों 
भाइयोंकी शाप दिया था ॥ ४ ॥ 


जनमेजय उवाच 
उदपानं कर्थ ब्रह्मन्कर्थ च खुमहालपाः । 
पतितः कि च संत्यक्तो भ्राठृभ्यां द्विजसत्तलः ॥ ५ ॥| 
जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! इस तीथंका नाम उदपान क्‍यों हुआ ? वे महातपस्वी आक्षण- 
रेष्ठ त्रित कुमे क्‍यों गिरे थे ? उनके भाई उनकी कुएंमें पडे छोड क्‍यों चले गये थे ? ॥५॥ 


कूपे कर्थ च हित्वैनं आतरो जण्झलु्शृ ह्‌ । 

एतदाचध्व मे ज़ह्मन्यदि श्राव्य हि मन्यसे ॥६॥ 
किस कारण उनके दोनों भाई उन्हें कुएंमें हो रखकर घर चले गये थे ? अद्चन्‌ ! आप यह 
कथा इमसे कहने योग्य समझे तो कहिये ॥ ६ ॥ 


२८० महाभारते [ तौर्थैवात्रापः 


शा eee --५- ee i oe en ns no gs es ४८५४८४५४५८ “५८/४०/५८४५- 
2२५५ 


वैशंपायन उवाच . 
आसन्पूवेयुगे राजन्छुनयो आतरख्रगः । 


एकतश्च ह्वितसैव नितश्चादिल्यंनि भाः ॥७॥ 
~ A, -*३ ~ ` ४ ९ ~ OC ५ “se 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ ! पहिले युग्म तीन सहोदर भाई थे, थे तीनों ही सुनि 
थे। उनके नाम एकत, द्वित और त्रित ऐसे थे । वे सम र्यके समान तेजस्वी ॥ ७ ॥ 

सर्ये ्रजापतिखमाः प्रजावन्तस्तथेव च । 

ग्रह्मलोकजितः सर्वे तपसा ब्रह्मवादिनः ॥ ८॥ 
प्रजापतिफे समान संतानवाले, महात्मा, तपसे ब्रह्म लोकको जीतनेवाले और ब्रह्मवादी थे ॥८॥ 

तेषां तु तपसा प्रीतो नियमेन दमेन च । 

अभवक्लोतसो नित्यं पिला धर्मरतः सदा - ॥९॥ 
उनके नियम, तप और इंद्रिय निग्रहसे उनके धर्मपरायण पिता शौतम सदा प्रसन्न ररते 
बै॥९॥ 

स तु दीर्घेण कालेन तेषां भीतिमवाप्य घ । 

जगास अगवान्स्धानसन्ुरूपसियात्मनः ॥१०॥ 
उन पुश्रेकि सदाचारसे प्रसन्न रहते हुए वे फिर बहुत दिनोंके पश्चात्‌ गौतम अपने पृण्पक्े 
फलसे अझ लोकको चले गये ॥ १० ॥ 

राजानस्तस्य ये पूर्व याज्या खासन्सहात्सन! । 

ते सर्वे स्वरले तस्मिस्तस्थ पृश्नानपूजयन ॥११॥ 
महात्मा गौतमके श्वगेवासके पश्चात्‌ उनके जो राजा यजमान थे, वें सन गौतमके सीनों 
पुत्रॉका वैसा ही आदर करने लगे ॥ ११ ॥ 

तेषां तु फलेणा राजंस्तथेवाध्ययनेन थ । 

जिला स ओता पाप यथेयारथ पिला तथा ॥१९॥ 
राजन्‌ ! उन तीनोंमें अपनी विद्या और कर्मसे ब्रितने श्रेष्ठता प्राप्त झी थी । ये अपने पिता 
गौतम मुनिके ससान थे ॥ ९९॥ 

ते सम सर्च गहा भागा सुनज! एण्यलक्षणाः। 

अपूजयल्मदा भाग तथा विद्वत्तमेव तु ॥१३॥ 
महात्मा और पुण्यात्मा सव सुनि भी महासाण और विद्वान्‌ त्रिवको घौतमके समान पूज्य 
मानते धे ॥ १३॥ 

कदाचिद्धि तत्तो राजन्ञ्रातरादेकतद्विती 

यज्ञाध घक्तुश्चित्त घनाथे च विदोणतः ॥१४॥ 
राजन्‌ ! तमी एक दिन उनके दोनों भाई एकत और द्वितने विशेष करके यज्ञ और धनके 
लिये विचार करने झगे ॥ १४ ॥ 
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तयोथिन्ता समभवन्रितं एह्य परन्तप । 

याउ्यान्सवानुपादाय प्रतिणद्य पश्चेस्ततः ॥ १५॥ 
शत्रुतापन ! उनका यह विचार हुआ कि त्रिवको साथ लेकर यजमानोंका यज्ञ करावें और 
उनसे दानमें पशु प्राप्त करके ॥ १९॥ 

सोमं पास्यामहे हृष्टाः प्राप्य यज्ञं महाफलम्‌ । 

चक्रुश्चैव महाराज भ्रातरस्त्रथ एव ह ॥ १६॥ 
महाफलदायी यज्ञ करें और, महाराज ! उसीमें आनन्दपूर्वक सोमरस पौर्वे । फिर तीनों 
भाइयोंने ऐसा विचार करके, वेसा ही किया ॥ १६॥ 

तथा तु ते परिक्रम्य याज्यान्सर्वान्पञ्चू्प्राति । 

याजयित्वा ततो याज्याळलव्ध्वा च छुबहून्पञशून ॥ १७॥ 
यजमानोंके पास पशुओंके लामके लिये गये और उनसे यज्ञ करवाके उस कर्मसे उन्होंने 
बहुत पशु प्राप्त किये ॥ १७॥ 

याज्येन कर्मणा तेन प्रतिशृह्य विधानतः । 

प्राची दिशे महात्मान आजग्पुस्ते महर्षयः ॥ १८॥ 
विधिपूर्वक यज्ञ कर्म करके उन पशुओंको लेकर वे महात्मा महर्षि पूर्व दिशाकी ओर चले 
गये ॥ १८ ॥ 


त्रितस्तेषां महाराज पुरस्ताद्याति हृष्टवत्‌ । 

एकतश्च द्वितञ्चैव एछतः कालयन्पशन ॥ १९॥ 
महाराज ! उस समय प्रसन्न त्रित तीनों महात्मा ऋषियोंके आगे प्रसन्न हुए चले जाते थे 
ओर पीछेसे एकत और द्वित दोनों भाई पशुओंको हांकते चले आते थे ॥ १९॥ 


तयोश्चिन्ता समभवदूदृष्टा पशुगणं महत्‌ । 
कर्थ न स्युरिमा गाव आवाभ्यां चै विना त्रितम्‌ ॥२०॥ 
तब बहुत गोओंका वह महान्‌ समुदाय देखकर दोनों भाइयोने विचार किया कि ऐसा कुछ 
उपाय करना चाहिये, कि जिससे सब गोएं हम ही दोनोंको मिले और त्रितको न मिलें ॥२०॥ 
तावन्योन्यं समा भाष्य एकतश्च हितश्च ह। 
यदूचतुर्मिथः पापौ तन्निवोध जनेश्वर ॥ २१ ॥ 
जनेश्वर ! तब उन एकत और द्वित दोनों पापियोनि परस्पर बातचीत करके जो कुछ आपसमें 
कहा, वह कहता हूँ, सुनो ॥ २१ ॥ 
३६ (म. भा, बाल्य. ) 
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त्रितो यज्ञेषु कुशलखितो वेदेषु निछितः 

अन्यास्त्रितो घहुतरा गावः सझुपलप्स्यते ॥ २२॥ 
त्रित यज्ञकमें बहुत कुशल और वेदनिष्णात्‌ हैं, इसलिये इन्हें और भी बहुत गोएं मिल 
जायेगी ॥ २२ 

तदावां सहितो भूतया गाः प्रकाल्ख त्रजावहे । 

न्रितोऽपि गच्छतां काममावान्यां थे विनाकुतः ॥२३॥ 
इस समय हम दोनों मिलकर इन सब गोओंको लेकर चल दें और त्रिव हमसे जुदा होकर 
जहां चाहे वहां जायं ॥ २३ ॥ 


तेषामागच्छतां रात्री पथिस्थानो चृफो5मचत्‌ । 

तथा कूपोऽविदूरेऽभूत्सरस्यत्यास्तटे महान्‌ ॥ २३ ॥ 
त्रित भी रात्रिहीमे उन दोनों भाइयोके साथ ही सङ्गमें चले, तब मागमे एक मेडिया मिला 
मारीके पास ही सरस्वतीके तटपर एक बडे कूवां था ॥ २४॥ 


अथ व्रितो शकं दृष्टा पथि तिष्ठन्तमग्रत 

तङ्गयादपसर्पन्यै तस्मिन्कूपे पपात इ । 

अगाघे सुमहाघोरे सवे भूतभयंकरे ॥ २६ ॥ 
तब त्रित अपने सामने मोडियेको खडे देखकर भयसे भागे । भागते भागते सब प्राणियोंके लिये 
भयानक महाघोर ओर बहुत गहरे कुएम गिर पडे ॥ २७ ॥ 


त्रितस्ततो महा भागः कूपस्था सुनिसत्तसः । 

आर्तनादं ततश्चक्रे तौ तु छुश्॒वत॒र्सुनी ॥ २६ ॥ 
फिर महाकाय मुनिश्रेष्ठ श्रितने उस कुएंमें गिरनेपर ऊंचे स्वरसे करुण शब्द किया, उन दोनों 
मुनि भाइयेनि उस शब्दको सुना ॥ २६ ॥ 


ते ज्ञात्वा पतित कूपे आतरावेकतद्वितो । 

छूकत्रासाच लोभाच ससुत्छज्य प्रजग्सलः ॥ २७॥ 
ओर जान लिया कि, त्रित कुएमें गिर गये, परन्तु दोनों भाई एकत और द्वित मोडियेके 
उरसे और पशुओंके लोमसे उन्हे वहीं छोडकर चले गये ॥ २७॥ 


आतभ्धां पझुळ्रच्धाभ्यासुत्छछः स सहातपाः । 

उदपाने महाराज निजले पांखुसंदते ॥ २८ ॥ 
महाराज ! पशुओंके लोमसे दोनों माइयोने महातपस्वी त्रितो धृलमड्टीसे मरे निजेल कुएंमें 
दी छोड दिया ॥ २८ ॥ 
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नित आत्मानमालक्ष्य कूपे वीरुत्षणावृते । 

निग्न अर्तञ्रछ पापकूनरके यथा ॥ २९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महात्मा त्रित अपने लोभी भाइयासे छटकर जल रहित लता दणके और घूलके 
भरें इए कुम गिरकर अपनेको नरकवासी पापीके समान मानने लगे ॥ २९॥ 

बुद्ध्या छागणयत्प्राज्ञों हत्योभीलो ह्यसोमपः । 

सोमः कर्थ नु पातव्य इहस्थेन सया भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
फिर मृत्युसे भयभीत और सोमपानसे रहित हुए विद्वान्‌ त्रित अपनी चुद्धिसे विचार करने 
लगे कि इस कुएंमें गिरा हुआ रहर में केसे सोमपान कर सकूगा ? ॥ ३०॥ 

स एवसनुसंचिन्त्य तरिमिन्कूपे महातपाः । 

ददी वीरुधं तञ रस्वमानां सहच्छया ॥ ३१॥ 
अनन्तर इस तरइ विचार करते उस महातपस्वीने उस कुएंमें एक लटकती हुईं लता देखी 
जो प्रारव्धसे वहां बिखरी हुईं थी ॥ ३१ ॥ 

पांसुग्रस्ते ततः कूपे विचिन्त्य सलिलं झुनिः । 

अग्नीन्संकल्पयासास होते चात्मानसेव च ॥ ३२॥ 
फिर सुनिने उस धूर-मट्टी भरे कुमे जलकी कल्पना की और संकल्प करके अग्निको स्थापित 
किया। होताके रूपमे स्वर्यो प्रतिष्ठापना कर दी ॥ ३२॥ 

ललस्तां वीरुधं खों संकल्प्य सुमहातपाः । 

ऋचो यजूषि सासानि मनसा चिन्तयन्छुनिः। 

ग्रावाणः शक्करा। कृत्वा प्रचकेडमिषवं रूप ॥ ३३॥ 
तदनन्तर महातपरवीने उस घांसको सोम संकल्प करके, मनसे ही ऋकू , यजु और सामवेद 
पढ़ना आरस्स किया। चुप! उन ही भूलिकणोमें पत्थरकी करपना करके पीसकर लतासे 
सोमरस निकाला ॥ १३ ॥ 

आज्यं च सालिलं चक्रे भागांश जिदिवोकलाम । 

सोमस्थाभिपवं कुत्वा चकार तुरुलं ध्वनिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पानीमें घीका संकरप करके उन्होंने देवताओंके भाग निकाले और सोमरस निकालकर उसकी 
आहुति देते हुए ऊंचे खरसे वेद पहना आरम्भ किया ॥ ३७ ॥ 

स चाविशदिवं राजन्स्वरः शोक्षस्त्रितस्थ घे । 

ससवाप च ते यज्ञ यथोक्तं त्र्वादिनिः ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! ब्रह्मवादियोंके कहनेके अनुसार वह यज्ञ पूर्ण करके, किया हुआ त्रिवका वेदपठनका 
बह शब्द आकाशतक फैल गया ॥ १५ ॥ 


२५ 
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वर्तमाने तथा यज्ञे ब्रितस्य सुमहात्मनः। 

आविग्नं त्रिदिवं सवे कारणं च न बुध्यते ॥ ३६॥ 
महात्मा त्रिवका उस प्रकार जब यज्ञ चाळू था, तप उस मद्दायज्ञफो सुनके देवता घत्रडाने 
लगे । परन्तु किसीको इसका कारण मालूम नहीं हुआ ॥ ३९॥ 

ततः रुतुखुलं शब्द शुश्रावाथ वृद्दर्पतिः । 

शरुत्वा चैवात्रवीदेवान्स्ीन्देवपुरोहितः ॥ ३७॥ 
तव उस वेदमत्रोंके तुमु शव्दको सुनकर देवताओंके पुरोहित बृहस्पति देवेसि बाले ॥३७॥ 

त्रितस्य वर्तेते यज्ञस्तत्र गच्छामहे सुरा! 

स हि कुद! सजेदन्यान्देवानपि महातपाः ॥ ३८॥ 
देवो ! महात्मा त्रितने यज्ञ किया है, इम सब लोग वहींकों चलें, यदि इम लोग न चलेमे, 
तो बे मद्दातपस्तरी क्रुद्ध होकर दूसरे देवताओंकी निर्मिति करेंगे ॥ ३८ ॥ 

तच्छत्वा वचन तस्य सहिताः सवदेवताः। 

प्रययुस्तत्र यत्रासी त्रितयज्ञः प्रवतते ॥ ३९॥ 
बृहस्पतिके यह बचन सुनके सब देवता मिलकर जहां महात्मा त्रितका यज्ञ हो रहा था वहां 
पहुचे ॥ ३९ ॥ 

ते तत्र गत्वा विवुधारत कूपं यञ्च स त्रितः । 

दृहशुस्तं महात्मानं दीक्षितं यज्ञकमंस ॥ ४० ॥ 
वहाँ जाकर देवोंने त्रित मुनि जिसमें थे, उस कुएंको देखा और यज्ञकमें दीक्षित हुए महात्मा 
ब्रितको भी देखा ॥ ४० ॥ 

दृष्टा चने सहात्मान श्रिया परमया युतम्‌ । 

ऊ्चुश्चाथ महाभागं प्राप्ता भागार्थिनो ययम्‌ ॥२१॥ 
वे महात्मा कुएंमें अत्यंत तेजसे प्रकाशित हो रहे हैं ऐसा देखकर, अनन्तर सब्र देवता उन 
महासागको बोले, हम लोग अपना अपना भाग लेनेको तुम्हारे पास आये हैं ॥ ४१॥ 

अधान्नवीदपिदवान्पदयध्व॑ मां दिवौकसः । 

अस्मिन्प्रति भये कूपे निमग्न नछचेतसम्‌ ॥ ४२॥ 
तत्र त्रित कापे दुवास चाले- हे देवताओं | देखो, इम इस भयानक कुएम पडे ह, हम कुछ 
चतन्यता भी नहीं है ॥ ४२॥ 

तलस्त्रितो महाराज भागांस्तेषां यथाविधि । 

संचथुक्तान्समददात्ते च प्रीतास्तदा भवन्‌ ॥ ४३॥ 
महाराज ! फिर ब्रितने यथाविधि मन्त्रोके सहित देवताओंको उनके माग दिये, वे लोग भी 
अपना अपना भाग पाकर प्रसन्न हो गये ॥ ४ ३॥ 
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ततो यथाविधि प्राप्तान्भागान्प्राप्य दिवोकस!। 
प्रीतात्मानो ददुरतस्मै वरान्यान्मनसे'च्छति ॥४४॥ 
यथाविधि प्राप्त हुए भागोको लेकर, संतुष्ट हुए देवताओंने उनकी इच्छित वर दिया ॥४४॥ 


स तु वत्ने वरं देवांसत्रातुमहेथ मामितः । 

यञ्चेहोपस्ट्रशेत्कूपे स सोमपगर्ति लभेत्‌ ॥ ३५॥ 
देवताओंसे बर मांगते हुए त्रित बोले, इमे इस कुएंसें आप निकाली और जो मनुष्य इस 
कुएंको छूंवे, उसको सोमपान करनेवालोंकी गति प्राप्त हो ॥ ४५॥ 


तत्र चोर्मिमती राजन्बुत्पपात सरस्वती । 

तयोत्क्षि्स्त्रितस्तस्थौ पूजयंस्त्रिदिवोकसः ॥ ४६॥ 
हे राजन्‌ ! उस ही समय उस कुम उमंग कर सरस्वती नदी निकली और उसने त्रितको 
उपरको उछाल दिया और वे बाहर आये । फिर उन्होंने देवताओंका पूजन किया ॥ ४६॥ 


तथेति चोक्त्वा विबुधा जम्मू राजन्यथागतम्‌ । 

त्रितश्चाप्यगमत्प्रीतः स्वमेव निलयं तदा ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! “ तथास्तु? कहकर सब देव जेते आथे थे वैसे ही चले गये। फिर त्रित भी प्रसन्न 
होते हुए अपने घरको लोट आये ॥ ४७॥ 


कुद्धः स तु समासाद्य तावृषी भ्रातरौ तदा । 

उवाच परुषं वाक्यं शाशाप च महातपाः ॥ ४८॥ 
और अपने दोनों ऋषि माइयोंको मिलकर क्रोध करके महातपस्वी कठोर वचनसे शापित 
करते हुए बोले ॥ ४८ ॥ 


पशुल॒ब्धौ युवां यस्मान्मासुत्सुञ्य प्रधावितौ । 


तस्माद्रपेण तेषां यै दष्ट्रिणामभितश्चरौ ॥ ४९॥ 
भवितारौ सथा राप्तों पापेनानेन कर्मणा । 
प्रसवश्चैव युवयोगोलाङ्गूलक्षचानराः ॥५०॥ 


तुम लोग पशुओंके लोमसे हमें जहुलमें अकेला छोडकर भाग आये थे । इसलिये उस पाप 
कमसे हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम लोग बडे बडे दांतवाले भेडिये बनकर जगते घूमोंगे, 
तुम्हारी संताने गोलाड्गूळ, रीछ और बन्द्रके रूपमें होगी ॥ ४९-५० ॥ 

इत्युक्ते तु तदा तेन क्षणादेव विशां पते । 

तथाभूतावरर्येतां वचनात्सत्यवादिनः ॥५१॥ 
पृथ्वीपते ! इस सत्यवादीके यह बचन निकलते ही उसी क्षण वे दोनों भाई मेडिये हो गये ॥५१॥ 
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तत्राप्यसितविकान्तः स्छट्वा तोयं हलायुधः । 

दत्वा च विधिधान्दायान्पूजयित्वा च वे द्विजान्‌ ॥५२॥ 
अमित पराक्रमी बलरामने उस तीथके जलको स्पर्श करके, ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें विविध 
प्रकारका धन दान दिया ॥ ५२॥ 


उदपानं च तं दृष्टा प्रशास्य च पुनः पुनः । 
नदीगतमदीनात्सा प्राप्ती विनदने तदा ॥५३॥ 
॥ इति थीमदाभारते राल्यपर्वणि पञ्चघरिशोऽष्यायः॥ ३५॥ १६०६॥ 
सरस्वती नदीके अन्तर्मत उदपान तीथका दर्शन करके, पुन! पुनः उसकी स्तुति करते हुए 
वहाते विनशन तीथेको आये ॥ ५३॥ 


we 


॥ महाभारतके शाल्यपचमें पतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३५॥ १९०६ ॥ 


झे& ; 
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ततो विनदानं राजन्नाजगाम हलायुधः । 

शाद्रासीरान्प्रति द्विषाद्यरण ना सरस्वती ॥१॥ 
बैश्चम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ ! जनमेजय ! तब हरूधारी बलराम विनशन तीर्थमें आये । 
यह वही स्थान था, जहां सरस्वती झूद्रो और अभीरॉसे द्वेष होनेसे नष्ट हो गई थी ॥ १॥ 

यस्मात्सा भरतश्रेछ द्वेषान्नष्टा सरस्वती । 

तस्मात्तहषथो नित्यं प्राहुविनशनेति ह ॥२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जिस स्थानसे वह सरस्वती दवेमके कारण नष्ट हुई, इस ही लिये मुनियोने उसका 
नाम विनशन .तीये रकखा दे ॥ २॥ 

तच्चाप्युपरएद्य घलः सरस्वस्यां महाषरूः । 

सुभूमिकं ततोऽगच्छत्सरस्यत्यास्तटे वरे ॥ ३॥ 
बहा सरस्वती नदीमें स्नान करके वहांसे चलकर महाबलवान्‌ बलराम सरस्वतीके उत्तम 
तटपर सुभूमिक नामक तीर्थपर पहुंचे ॥ ३ ॥ 


तञ्र चाप्सरसः शुभ्रा नित्यकालमतन्द्रिताः । 

कीडामिर्वेमलामिश्च कीडन्ति विमलाननाः ॥४॥ 
इसी तीथंपर सदा गौर भांविवाली, अति उत्तम सुन्दर मुखवाली अप्रमच पवित्र अप्पराएं 
बिमल क्रीडाएं करा करती हैं ॥ ४॥ 
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तत्र देवाः सगन्धवा मासि मासि जनेश्वर । 

अभिगच्छन्ति तत्तीथ पुण्यं त्राह्मणखेवितस्‌ ॥&॥ 
हे प्रजानाथ! उस पुण्यतीर्थं स्थानपर प्रतिमास गन्धर्व सहित देवता आया करते हैं। त्राण 
लोग सदा ही उस तीथेकी सेवा करते हैं ॥ ५ ॥ 


तत्राइङ्यन्त गन्धचीस्तयैवाप्सरलां गणाः 

समेत्य सहिता राजन्यथाप्रापं यथासुखम्‌ ॥ ६॥ 
. राजन्‌ ! उसी स्थानमें गन्धं और अप्सराएं मिलकर वहां आती और सुखपूर्वेक विहार 
करती दिखायी देती हैं ॥ ६॥ 


तश्र मोदन्ति देवाश्च पितरश्च सवीरुधः । 

पुण्यैः पुष्पैः सदा दिव्यैः कीर्यसाणाः पुनः पुनः ॥७॥ 
बहदं देवता और पितर लताओंके साथ आनान्दित होते हैं, उनके उपर सदा शुभ और दिव्य 
फूलोंकी वर्षा होती रहती है ॥ ७॥ 


आक्रीड भूमि? सा राजर्तासामप्सरसां शुभा । 

सुभूमिकेति विख्याता सरस्वत्यास्तटे वरे ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! बह सरस्वती नदीके श्रेष्ठ तटपरका स्थान अप्सराओळी कल्याणमयी क्रीडाभूमि 
है, वहां अप्सराएं फूल वर्षाती हैं, ओर क्रीडा करती हैं । इसलिये सुभूमिक नामसे यह 
प्रख्यात है ॥ ८ ॥ 


तत्र स्नात्वा व दत्त्वा च वखु विप्रेषु माधव! । 

श्रुत्वा गीतं च तदिव्यं वादित्राणां च निःस्वनम्‌ ॥९॥ 
इस स्थानपर बलरामने स्नान करके ब्राक्षणोंकी बहुत धन दान दिया । दिव्य गीत और 
बाजाओंके स्वर सुने ॥ ९॥ 


छायाश्च विपुला दृष्ट्रा देवगन्धर्वरक्षसास्‌ । 

गन्धवोणां ततस्तीथेसागच्छद्रोहिणीुलः ॥ १० ॥ 
देव, गन्धर्व और राक्षसोंकी अनेक सूर्तियोंका दर्शन किया । वहांसे चलकर रोहिणीपुत्र 
हलधर गन्धर्वतीर्थमे पहुंचे ॥ १०॥ 


विश्वावसुसुखास्तच गन्धयोस्तपशान्विता! । 
नत्तवादित्रगीतं च कुर्वन्ति सुमनोरमस्‌ ॥११॥ 
न तपस्वी विश्वावसु आदि गन्धव अत्यंत मनोहर गीतगाते वाद्य बजाते और नाचते रहते 
॥११॥ 2 - 
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तत्र दत्त्वा हलधरो विप्रेभ्यो विविधं बसु । 

अजाविकं गोखरोष्टं सुवण रजतं तथा  ॥१२॥ 
वहाँ हलधर यलरामने ब्राह्मणको बकरी, मेड, गाय, गधे, ऊंट, सोना, चांदी, आदि विविध 
धन दान दिये ॥ १२॥ 

भोजयित्वा द्विजान्कासैः संतप्ये च महाधथने! । 

प्रययौ सहितो विप्रे! स्लुणमानञ्च माधवः ॥१३॥ 
फिर ब्राह्मणोंको इच्छानुसार धन और भोजनसे सन्तुष्ट करके स्तुती सुनते हुए बलराम 
्ाह्मणोंके सदित बद्दांसे चल दिये ॥ १३॥ 


तस्माद्गन्धवंतीथाच महावाइररिदमः 
गरस्रोतो महातीधमाजगामेकङुण्डली ॥ १४॥ 
उस गंध्ेतीथसे एक कुण्डलधारी शत्रुनाशन मद्दाचाइ बलराम महातीर्थ गरगश्रोत्रपर 


पहुँचे ॥ १४॥ 


यत्र गर्गेण घद्धेन तपसा भावितात्मना । 

कालज्ञानगातिश्वेव ज्योतिषां च व्यतिक्रम! ॥ १५॥ 
इसी सरस्ततीके शुभ तीर्थ स्थानपर वेठकर महात्मा तपस्वी पवित्रात्मा वूदे गर्गाचार्यने काल- 
ज्ञान तारोंकी गति. और नक्षत्रोंके उलट फेर ॥ १५ ॥ 


उत्पाता दारुणाञ्चैव शुभाश्च जनमेजय । 

सरस्वत्याः शुभे तीथे विहिता वै महात्मनः । 

तस्य नाज्ना च तत्तीर्थे गर्गस्रोत इति स्मृतम्‌ ॥ १६॥ 
अनेक घोर उत्पात और शुभ लक्षणोंको जाना था । जनमेजय ! इसीठिये इस तीर्थका नाम 
गर्ससरोत्र बिदित हो गया ॥ १६॥ 


तत्र गर्गे महाभागमषथः सुप्रता रप । 

उपासांचकिरे नित्यं कालज्ञानं प्रति प्रभो ॥ १७॥ 
हे नृप ! प्रभो! इस स्थानमें ज्योतिष पढनेके लिये श्रेष्ठ ग्रतधारी अनेक मुनि महाभाग गर्मकी 
सदा सेवा करते थे ॥ १७॥ 


तश्र गत्या महाराज थल! श्वेताचुलेपनः । 

विधिचद्धि घनं दत्त्वा सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ १८॥ 
महाराज ! वहां जाकर श्वेतचन्दनधारी बलरामने पवित्रात्मा तपस्वी बराहाणोको विधिके 
अचुसार बहुत भन दान दिया ॥ १८॥ 
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उचचावचांस्तथा भध्यान्द्विजेम्धो विप्रदाय सः। | 

नीलवासास्ततो5गच्छच्छड्खती थे महायशाः ॥ १९॥ 
उस स्थानमें ब्राह्मगोंको उत्तम उत्तम भोजन कराकर नीलाम्बरधारी मदायशस्वरी बलराम 
शहूतीर्थमें पहुंचे ॥ १९॥ 

तत्रापइयन्महाशङ्खं महामेरुमियोच्छितम्‌ । 

श्वेतपवतसंकाराम्याषिसंघीर्निषावितम्‌ । 

सरस्वत्यास्तटे जातं नगं तालध्वजो बली ॥ २०॥ 
कहां जाकर तालध्वजावाले बलवान्‌ बलरामने महान्‌ मेरुफे समान ऊंचा और श्वेत प्ेतके 
समान प्रकाशित ऐसा महाश्नह्ठ नामका वृक्ष देखा । उसके बीचे चारों ओर ऋषिओके समूह 
तपस्या कर रहे थे, उस सरस्वतीके तटपर ही वह उत्तम वृक्ष उत्पन्न हुआ था ॥ २०॥ 

यक्षा विद्याधराश्चैव राक्षसात्चामितोजसः । 

पिशाचाश्चानितबला यत्र सिदाः सहस्रशः ॥ २१॥ 
यक्ष, बिद्याधर, महातेजस्वी राक्षस महाबलवान्‌ पिशाच और सहस्रो सिद्ध उस इक्षके पास 
रहते थे ॥ २१ ॥ 

ते सर्वे दरानं त्यक्त्वा फलं तस्य वनर्पतेः। 

ब्रतेश नियमेश्वेव काल काले स्म सुञ्जते ॥ २२॥ 
वे सब भोजन छोडकर उसके चारों ओर त्रत और नियमोंका पालन करके तपस्या कर रहे 
थे और समय होनेपर उसीका फल खाते थे ॥ २२॥ | 

पापैश्च नियमैस्तैस्तैर्विचरन्तः एथकएथकू । 

अहदयसाना भनुजेव्येचरन्पुरुषषेभ ॥ २३॥ 
हे पुरुषपभ ! बे प्राप्त नियमोंके अनुसार पथक्‌ पथक्‌ फिरते हुए मलुष्योंसे अदृश्य होकर 
घूमते थे ॥ २३ ॥ 

एवं ख्यातो नरपते लोकेऽस्मिन्स वनस्पतिः । 

तत्र तीर्थे सरस्वत्याः पावनं लोकविश्रुतम्‌ ॥ २३॥ 
पुरुपसिह ! इस प्रकार वह वनस्पति इस जगतमें प्रख्यात था। वह इक्ष सरस्मतीका लोक- 
विख्यात पावन तार्थ है ॥ २४ ॥ 

तरिमिश्च यदुशादूलो दत्त्वा तीर्थे यशस्विनाम्‌ ! 

ताम्राथसानि भाण्डानि वस्त्राणि विविधानि च ॥ २७ ॥ 
और फिर उस पवित्र लोक विख्यात तीर्थमें यदुकुलश्रेष्ठ बलरामने ताये और लोहके बरतन 
अनेक प्रकारके वस्र यशस्वी ब्ाह्मणाफी दिये ॥ २५ ॥ 


३७ ( म. भा. झस्य. ) 


२९० महाभारते [ तीथयात्राप् 


पूजयित्वा हिजांश्बैच पराजितश्च तपोधनः । 

पुण्यं द्वैतवनं राजन्नाजगाम हलायुधः ॥ २६॥ 
उन्दने ब्राह्मणोका सत्कार किया, ओर तपस्वी ऋषियोंसि वे स्वय पूजित हुए । राजन्‌ ! 
वहांसे हलायुद्ध बलराम पवित्र दत वनर्म पहुंचे ॥ २६ ॥ 

तत्न गत्या सुनीन्षषटरा नानावेषधरान्यलः । 


आप्ळुत्य सलिले चापि पूजयामास चे द्विजान्‌ ॥२७॥ 
वहां बलरामने अनेक वेपधारी मुनियॉको देखा, फिर जलमें रनान करके उन्होने ब्राह्षर्णोको 
पूजन किया ॥ २७॥ 

तयैव दर्वा विप्रेभ्यः परिभोगान्लुपुप्कलान्‌ । 

ततः प्राथाइलो राजन्दक्षिणिन सरस्वतीम्‌ ॥२८॥ 


राजन्‌ ! इसी प्रकार बिग्रोंकी अनेक योग सामाग्रीदा बहुत दान देकर सरस्वतीके दक्षिण 
ओरको चले गये ॥ २८॥ 

गत्वा चैव महाचाइनीतिदूरं महायशाः । 

धर्मात्मा नागधन्वानं तीर्थमागदच्युतः ॥ २९॥ 
बहां थोडा दूर जाकर महाबाहु, महायशस्पी थमात्मा चलरामते नागथन्वा तीथको 
आ गये ॥ २९॥ 

यच पन्नगराजस्य वासुके? संनियेदानस्‌ । 

महाद्यतेमेहाराज घहुनिः पन्नमै्तम्‌ । 

यत्नासन्नृषयः सिद्धाः सहस्त्राणि चतुर्दश ॥ ३०॥ 
महाराज ! इस स्थानमें महातेजस्वी सप राजा वाझुकिका निवासस्थान था, वहां सहस्रा 
सर्पोसे घिरे हुए वह रहते थे, वहाँ चौदह हजार सिद्ध ऋषि निवास करते थे ॥ ३० ॥ 


यत्न देवाः समागम्य वासुकि पन्नगोत्तमम्‌ । 
सर्यपन्नगराजानमभ्यषिश्चन्यथाविधि । 
पन्नगेभ्यो अयँ तत्र विद्यते न स्म कौरव ॥३१॥ 
इसी स्थानपर सब देवताओंने आकर नागराज वासुकिका सब सपकि राजपदपर विधिके 
अनुसार अभिषेक किया था । कौरव ! इसीलिये उस स्थानपर सपोका डर नहीं था ॥३१॥ 


तत्नापि विधिवदत्त्वा विप्रेश्यो रत्नसंचयान । 

प्रायात्माची दिशा राजन्दीप्यभान। स्वतेजसा ॥ ३२॥ 
बहां उस तीर्थमें भी अनेक रत्न विधिपूर्वक ब्राह्मणोंकों दान करके, हे राजन्‌ ! अपने तेजसे 
प्रकाशित होते हुए पूव दिशाकी ओर चले ॥ ३२॥ 


मध्यांग्र ३६ | शब्यपव २९ 


~ 


आप्छ॒त्य बहुशो हृष्टस्तेषु तीर्थेषु लाङ्गली । 
दत्वा वरु द्विजातिभ्यो जगासाति तपस्विन! ॥३३॥ 

उन तीथोमें अनेक बार स्नान करके हलधारी बलराम आनंदित हो गये । अत्यंत तपस्वी 

ब्राक्षणोंकी धन दान करके वहांसे चल दिये ॥ ३३ ॥ 

तञ्नस्थानपिसंघास्तानभिवाद्य हलायुधः । 

ततो रामोऽगमत्तीर्थटषिमिः सेवितं महत्‌ ॥ ३४॥ 
इलायुद्ध बलराम वहाँ रहनेवाले तपस्वी ऋषिसपुदार्योको प्रणाम करके, फिर महर्षिओके सेवित 
महान्‌ तीथेको शये ॥ ३४ ॥ 

यत्र भूयो निपवृते प्राङ्छुखा वे सरस्वती । 

ऋषीणां नैमिषयाणामवेक्षाथे महात्मनाम्‌ ॥ ३५॥ 

जहां सरस्वती पुनः पूर्व दिशाकी ओर लौट पडी हे ( सरस्वती नदी बहनेसे बन्द हो गई 

हे )। नेमिपारण्यानिवासी महात्मा ऋषियोंके दर्शनके लिये ॥ ३५ ॥ 

निवृत्तां तां सरिच्छेशां तत्र ष्ट्रा तु लाइली । 
घभूच विस्मितो राजन्बलः शवेतानुलेपनः ॥ ३६॥ 
पूर्व दिशाकी ओर लौटी नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वतीको देखकर, श्वेतचंदन चर्चित हरूधारी 
बलराम आश्चर्यचकित हो गये ॥ ३६ ॥ 
जनमरजय उवाच हित न र 
कस्मात्सरस्वती ब्रह्मत्नितृत्ता प्राइसुखी ततः । 
व्याख्यातुमेतदिच्छामि सर्वेमध्वयुसत्तम ॥ ३७॥ 
जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! हे यज्ञ करनेवालोंमें श्रेष्ठ) सरस्वती नदी किस लिये पीछे लोट- 
कर पूर्वकी ओर फिर बहने लगी? हम यह सम कथा आपके सुखसे सुनना चाहते हैं॥ ३७॥ 
। कस्मिश्व कारणे तच विस्मितो यदुनन्दनः । 
विनिवृत्ता सरिच्छेछा कथभेतदाद्विजोततम ॥ ३८ ॥ 
हे द्विजोत्तम ! वहाँ यदुनन्दन बलराम आधर्यचकित हुए, इसका कारण क्या था ? नदियोंमें 
श्रेष्ठ सरस्वती फिर लौट गयी, यह कैसा हुआ था? ॥ ३८ ॥ 
बशपायन उवाच ~ 
पूवे कृतयुगे राजन्नेमिषेयास्तपास्विनः । 
वर्तमाने सुघडुले सन्ने द्वादशवार्षिके । 
५ ऋषयो वहचो राजंस्तञ संप्रतिपेदिरे ॥ १९॥ 

* श्री वेशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ ! जनमेजय ! पहिले सत्ययुशमें बारह बर्षो्मे समाप्त 
होनेवाले एक महान्‌ यज्ञका आरंभ किया था । उसमें नेमिपारण्यमें रहनेवाले तपस्थी ऋषि 
और दूसरे अनेक ऋषि आये भे ॥ ३९ ॥ 

मेः 


२९२ बहाभारते [ तीर्थयात्रा 


उषित्वा 'च सहा भागारतस्मिन्सके यथाविधि । 

निवृत्ते नेमिषेये वै सभ्रे द्वादशवार्पिक । 

आजर्सु्कषयस्तत् वहवस्तीर्थकारणात्‌ ॥ ४० ॥ 
उस यज्ञमें वे महाभाग ऋषि यथाविधि रहे थे । नेमिपारण्यवातियोफे उस द्वादश बार्पिक 
यज्ञके पूर्ण होनेपर वहुतमें ऋषि वहां तीथे सेवनके लिये आये ॥ ४० ॥ 

ऋषीणां घहुलत्वात्तु सरस्वत्या घिशां पते। 

तीथानि नगरायन्ते कूल वे दक्षिणे तदा ॥ ४१ ॥ 
हे महाराज ! उस यज्ञमें इनने सुनि आये कि सरस्वतीके दक्षिण तटके सब तीथ नगरोके 
समान दीखने लगे ॥ ४१॥ 


समन्तपञ्चकं घावत्तावत्ते द्विजसत्तमाः । 

तीथधलोभान्नरव्याघ नद्यास्तीरं समाशिता; ॥४२॥ 
हे पुरुपातिह ! तीर्थके लोभसे समन्त पञ्चक नामक तीर्थतक सुनिलोग सरस्वती नदीके तटपर 
रहे थे ॥ ४२ ॥ 


जुहतां तत्र तेषां तु छुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 

स्वाध्यायेबापि महता बभ्ूचुः प्रिता दिशाः ॥ ४२॥ 
पवित्रात्मा सुनियोकि करते हुए होमके भूपे और वेदपाठके उच्च शब्दसे दिशायें पूरित 
हो गई ॥ ४३॥ 

अभ्निहोन्रैस्ततस्तेषां हूयमानेमेहात्मनाम्‌ । 

अशोभत सरिच्छेछा दीप्यमाने! समन्ततः ॥ ४४॥ 
चारा ओर उन महात्माओंकी प्रकाशित होनेवाठी अभिशालाओसे नदियोंमे श्रेष्ठ सरस्वती नदी 
सब ओर झोशित होने लगी ॥ ४४ ॥ 


वालखिल्या महाराज अइमछुद्टाश्च तापसा! । 
दन्तोळूखलिनश्चान्ये संप्रक्षालास्तथापरे ॥ ३५ ॥ 
महाराज | बालखिल्य, अइमङुट्ट, दन्तोळूखल, संप्रक्षाला आदि अनेक ऋषि थे ॥ ४५॥ 


वायुभक्षा जलाहाराः पर्ण भक्षाश्च तापला! । 

नानादियमयुक्ताञ्च तथा स्थण्डिलशायिनः ॥ ३६॥ 
कोई पायु, कोई जळ और कोई पत्ते खाकर रहते थे और कोई अनेक नियम धारण किये थे, 
कोइ बेदोपर सोते थे ॥ ४६॥ 


भन्भाय १६] शाल्यपेब द्द्‌ 
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अआासन्यै सुनयस्तत्र सरस्वत्याः खसीपतः । 
शोभयन्तः सरिच्छेष्ठां गङ्गामिव दिवौकसः ॥ ४७॥ 
इस प्रकार इन मुनियोंने नदियोंम भ्ठ सरस्वतीको इस प्रकार शोभित किया जैसे देवता 
गडाको शोभित करते हैं॥ ४७ ॥ 
ततः पञ्चात्समापेतुऋषयः सञयाजिनः 
तेष्वकाश न ददशु) कुरुक्षेत्रे महात्रताः ॥ ४८ ॥ 
तदनन्तर यज्ञ करनेवाले महान्‌ त्रतधारी सुनि वहां आये । परंतु उन्होंने कुरुक्षेत्रम अपने 
रहनेके लिये कुछ भी स्थान नहीं देखा ॥ ४८ ॥ 
ततो यज्ञोपवीतैस्ते तत्तीथ निर्मिमाथ वै । 
जुहुबुश्चान्निहोत्राणि चङ्गुश्च विविधाः क्रिया! ॥ ४९॥ 
तब उन ऋषियोंने अपने यज्ञोपवीर्तोसे उस तीथको बनाकर वहां अझ्निहोत्रकी आहुतियां दी 
और विविध प्रकारके कमे किये ॥ ४९॥ 
ततस्तस्गृषिसंघातं निराश चिन्तयान्वितस्‌। 
दशेथामास राजेन्द्र तेषासर्थे सरस्वती ॥ ५०॥ 
राजेन्द्र जब सरस्वतीने उन ऋषियोंकों चिन्तासे व्याकुल और निराश देखा, तब उनको 
विविध कर्मोके लिये उन्हे दर्शन दिया ॥ ५० ॥ 
ततः कुज्जान्बहन्कूत्वा सन्निवृत्ता सरिद्वरा । 
ऋषीणां पुण्यतपर्खा कारण्याज्जनसेजय ॥५१॥ 
है जनमेजय ! अनन्तर अनेक कुल्लोंको उत्पन्न करके नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती पीछे लोट नाई, 
कारण कि उन पुण्य तपस्वी सुनिर्याके ऊपर उन्होंने कृपा की थी ॥ ५१॥ 
ततो निदृत्य राजेन्द्र तेषामर्थे सरस्वती । 
भूयः प्रतीच्यमिसुखी सुस्राव सरितां बरा ॥ ५२॥ 
राजेन्द्र! उनके लिये कोटकर सरिताओं श्रेष्ठ सरस्वती फिर पश्चिमकी ओर बहने लगी ॥५९॥ 
अमोघा गमनं कूत्वा तेषां सूयो ब्रजारूय हस्‌ । 
इत्यद्सुतं महच्चक्रे ततो राजन्महानदी ॥ ६३॥ 
राजन्‌ ! में इन ऋपि-धुनियोंका गमन सफळ बनाऊंगी और फिर जाऊंगी, यह सोचकर 
ही महानदी सरस्वतीने यह बडा आश्चर्यमय कर्मे किया ॥ ५३ ॥ 
एवं स कुल्ला राजेन्द्र नेमिषेय इति स्वतः । 
 _ झुरक्षेच्रे कुरुश्रेष्ठ कुरूच महतीः क्रियाः ॥५४॥ 
हे राजेन्द्र ! इसाठिये उस ही दिनसे इस कुज्जका नाम नेमिषेय इंज करके प्रसिद्ध है, हे 
कुरुश्रेष्ठ ! यह भी स्थान कुरुक्षेत्रहीमे है सो तुम भी वहां अनेक महान्‌ कर्म करो ॥ ५४॥ 


द्‌ दाभारते [ तीर्थयात्रापर्व 


तत्र कुल्ञान्बद्टन्श्टा सनिधृत्तां च ता नदीम । 

घश्च विस्मयस्तच रामस्थाथ महात्मन ॥ ५७ ॥ 
उस स्थानमें अनेक कुछ और उस सरस्वती नदीकों निवृत्त हुई देखकर महात्मा बलरामकों 
आश्रय हुआ ॥ ५५॥ 


उपस्एदय तु तन्नापि विधिवद्यदुनन्दन। । 


दत्वा दायान्द्रिजातिभ्यो भाण्डाने विविधानि च । 

भक्ष्यं पेयं च विविधं ब्राह्मणान्प्रत्यपादयत्‌ ॥ «६ ॥ 
वहां यदुनन्दन वलरामने विधिवत्‌ स्नान और जलका स्पर्श करके, ब्राह्मणको धन और 
अनेक प्रकारके वरतन और अनेक प्रकारका खाने-पीनेकी वस्तुओंका दान किया ॥ ५६॥ 

ततः प्रायाइलो राजन्पूज्यसानो द्विजालिभिः । 

सरस्वतीतीर्थेदरं नानाद्विजगणायुतस््‌ ॥ ५७॥ 
अनन्तर त्राह्मणासे पूजित होकर बलराम वहसे चले ओर सरस्वतीके तीर्थोर्मे श्रेष्ठ और अनेक 
प्राह्षणोके समुदायसे युक्त ॥ ५७॥ 

घदरेङ्शुदकाइमर्य छुक्षाश्वस्थचि भीतैः । 

वनसैश्च पलारेत्य करीरे! पीलुभिस्तथा ॥५८॥ 
अनेक बेर, इङ्युदी, खम्मारी, वडगद, पीपल, बहेडे, दाख, कॅकोल, पलास, करील, 
पीलु ॥ ५८॥ 


सरस्वतीतीररुहेवेन्धने! स्घन्दनेस्तथा । 


परूषकवनेख्धैव विल्वैराजातकैस्तथा ॥५९॥ 
अतिएुक्तकषण्डेश्च पारिजातैश्च शोभितम्‌ । 
कदलीवनश्रूयिष्ठसिष्टं कान्तं सनारसम्‌ ॥ ६० ॥ 


परुष फासे, वेल, आमले, अति मुक्तक पारिजात ओर आम आदि सरस्वतीके तटपर उगे 
हुए और अनेक प्रकारके प्रिय बक्षीसे शोमित, केलेके वगीचोसि भरा हुआ वह तीर्थ देखनेमें, 
योग्य, प्रिय और मनोहर है ॥ ५९-६० ॥ 


वाय्वम्बुफलप्णादैदेन्तोळूखलिकैरपि। 
तथाइमकुद्ैवानेयेसुनिमिवहुलमिई तस्‌ ॥६१॥ 


बायु, जल, फल, और पत्ते खानेवाले, सुनियोसे परिव, दग्वोल्खल, अश्मकुट्ट, बानेय 


अनेक सुनियोसे प्रित ॥ ६१ ॥ 


अध्याय ३७ ] शल्यपर्च २९५ 


स्वाध्यायधोषसंघुष्ट रूगयूधथशताकुलम्‌ । 

अहिंसैधेमंपरमेननिरत्यन्तसेवितम ॥६२९॥ 
बेदोंके स्वाध्यायके शब्दसे पूरित, अनेक हरिनोंके सेंकडो झुण्डोसे राजित दिंसारदित धार्मिक 
मनुष्योंसे सेवित ॥ ६२॥ 

सप्तसारस्वर्त तीथेमाजगाम हलायुधः । 

यत्न मङ्कणकः सिद्धस्तपस्तेपे लहारुनिः ॥ ६३॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते शल्यपर्वाणि षट्निशोऽध्यायः ॥ २६॥ १९६९ ॥ 

उस सप्त सरस्वत नामक तॉर्थमें मळूगक नामक सिद्धने तपस्या की थी । इस तीर्थमें इधर 
बलराम आ गये ॥ ६३ ॥ 


॥ मद्याभारतके शब्यपर्वम छत्तीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३६ ॥ १९६९॥ 


जनमेजय उवाच 
सप्तसारस्वतं करमात्कश्व मडूणको झुनिः। 
कर्थ सिद्धश्च भगवान्कश्चास्य नियमोऽभवत्‌ ॥१॥ 
जनमेजय बोले- इस तीथंका नाम सप्तसारखत क्‍यों हुआ ? मडुणक मुनि कौन थे ? कैसे 
सिद्ध हुए थे ? उन्होंने क्या नियम किया था ? ॥ १॥ 
कस्य वंशे ससुत्पन्नः कि चाधीतं द्विजोत्तम । 
एतदिच्छास्यहं ओतु विधिवदू द्विजसत्तम ॥२॥ 
हे द्विजोत्तम ! किसके बंशमें उत्पन्न हुए थे ? और कया पढे थे? हम इप सब कथाको 
आपसे विवरणपूर्वक सुनना चाहते हैं ॥ २॥ 
, पशपायन उवाच 
राजन्सप्त सरस्वत्यो याभि्याप्तसिदं जगत्‌ । 

, आहूता बलवद्धिहिं ततच तथ सरस्वती ॥३॥ 
श्रीवशम्पायन सुनि बोले- है राजन्‌ ! जगते सरस्वती नामकी सात नदियाँ हैं, और इनसे 
सव जगत्‌ व्याप्त हो रहा है। तपस्वी घुनियोंने जहां सरखतीका आवाहन किया, बहां वे 
गयी हैं ॥ ३॥ 

सुप्रभा काञ्चनाक्षी च विशाला सानसहदा । 
सरस्वती ओघवती सुवेणुर्विमलोदका ॥४॥ 


उनके नाम ऐसे हैं- सुम्रमा, काश्वनाक्षी, विशाला, भानतहूदा, सरस्वती, ओघवती, झुरेणु 
और बिमलोदका ॥ ४ ॥ 


२९९ महाभारते [ तीर्थयात्रापः 


पितामइर्य महतो वतेसाने सदीतले । 

वितते यज्ञवाटे चै समेतेषु द्विजातिषु ॥७॥ 
जव महात्मा ब्रह्माने पृथ्वीपर एक महायज्ञ किया था और उसी समय उनकी विस्तृत यज्ञभडपमें 
अनेक सिद्ध ब्राह्मण एकत्र हुए थे ॥७॥ 

पुण्याहघोषेर्विमलैवेदानां निनदेस्तथा । 

देवेषु चेच व्यग्रेषु तस्मिन्यज्ञविधी तदा ॥ ६ ॥ 
जहां पुण्याइवाचनका निर्मेलघोष और वेदमंत्रॉंका शब्द हो रहा था। उस यज्ञको सफल 
करनेके लिये सव देवता मश्च हुए थे || ६॥। 

तत्र चैव महाराज दीकिते प्रपितामहे । 

यजतस्तस्य सत्नेण सर्वकाससस द्विना ॥७॥ 
महाराज ! यज्ञ करनेफे लिये ब्रह्माने दीक्षा ली थी । उनके यज्ञ करते समय सबकी इच्छाएं 
यज्ञे फलद्रूप होती थीं॥ ७॥ 


मनसा चिन्तिता छा धर्माथकुशलैस्तदा । 

उपतिष्ठन्ति राजेन्द्र ह्विजातीस्तत्र तन्न इ ॥८॥ 
राजेन्द्र ! धमे, अर्थ कुशल लोग यज्ञके समय मनमें जिन पदार्थौकी इच्छा करते थे, उनको 
वही फर उसी समय मिलता था ॥८॥ 

जयुस्ध तत्र गन्धर्वा नद्धतुश्राप्सरोगणाः । 

वादित्राणि च दिव्यानि यादथामासुरञ्जसा ॥९॥ 
उस यज्ञमें गन्धवे गाते थे, अप्सराएं नाचती थीं और दिव्य बाजे बजते थे ॥९॥ 

तस्थ यज्ञस्य संपत्त्या तुतुपुर्दवता आपि । 

विस्मथं परमं जग्छुः किछु मालुषथोनयः ॥१०॥ 
उस यज्ञकी सामग्री वैभव देखकर देवता भी संतुष्ट थे और अत्यन्त आर्थ करते थे, फिर 
मनुष्योंकी तो कथा ही कया है ? ॥ १०॥ 


वर्तेमाने तथा यज्ञे पुष्करस्थे पितामहे । 

अन्नुवनुषयों राजन्नार्य यज्ञो महाफलः । 

न इझ्यते सरिच्छ्रेष्ठा घस्नादिह सरस्वती ॥११॥ 
राजन्‌ ! जब पितामह ब्रह्माने इस यज्ञको पुष्करक्षेत्रम रहकर करते थे, तव महात्मा ऋषियोने 
कहा कि यह यज्ञ अभी महान्‌ फलदायी नहीं हुआ हे, क्योंकि यहां नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती 
दिलाई नहीं देती हैं ॥ ११॥ 
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तच्छृत्वा अगवान्म्रीतः सस्माराथ सरस्वतीम्‌ | 

पितामहेन यजता आहूता पुष्करेघु चे । 

सुप्रभा नाम राजेन्द्र नास्ना तत्र सरस्वती ॥ १२॥ 
यह सुनकर भगान्‌ ब्रह्माने आनन्दित होकर सरस्पतीको स्मरण करके पुण्करमं यज्ञफे समय 
उनका आवाहन किया । राजेन्द्र | तब वहां सरस्वती सुप्रभा नामसे प्रकट हो गयी ॥१२॥ 

तां दृष्टा छुवयस्लुष्टा वेगयुक्तां सरस्वतीम्‌ । 

_ पितामह सानयंतीं कत ते बहु मेनिरे ॥ १३॥ 

उसको देख ऋषी लोग बहुत प्रसन्न हुए, ब्रह्माको प्रणाम करती हुई सरस्त्रतीको शीघ्र आते 
देख ब्राह्मणोने कहा कि यह यज्ञ बहुत अच्छा हुआ ॥ १३॥ 

एवमेषा सरिच्छेष्ठा पुष्करेषु सरस्वती । 

पितामहाथे संभूता तुष्टये च मनीषिणाम्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रकार ब्रह्मा और मनीषी त्राह्मणांकी प्रसन्भताके लिये नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती पुष्करक्षेत्रम 
प्रकट हुई ॥ १४॥ 

नेसिषे सुनयो राजन्समागरुष समासते । 

तत्र चित्रा कथा च्यासन्वेदं प्रति जनेश्वर ॥ १५ ॥ 
है राजन्‌ ! जनेश्वर ! जब नेमिपारण्यमें अनेक सुनि इकट्ठे होकर रहे, तब वहां बेदके विषयमे 
अनेक प्रकारके विचित्र शास्राथ होने लगे ॥ १७ ॥ 

तचर ते सुनयो झासप्नानास्थाध्यायवेदिनः । 

ते समागम्य सुनयः सस्मरुवै सरस्वतीस्‌ ॥ १६॥ 
वहांपर अनेक विषयोंकी जाननेवाले सुनि रहते थे, वहीं उन सुनियोने मिलकर सरस्प्रतीका 
ध्यान स्मरण किया ॥ १६॥ 

सा तु ध्याता महाराज हषिभि?। सजयाजिलसि। । 

समागतानां राजेन्द्र सहायाये महात्मनाम्‌ । 

आजगाम महाभागा तन्न पुण्या सरस्वती ॥ १७॥ 
महाराज ! हे राजेन्द्र | विदेशसे आये हुए सुनियोंके सहायताके लिये, उन यज्ञ करनेवाले 
सुनिर्योके ध्यान करनेसे महाभागा पवित्र सरस्वती वहाँ आयी ॥ १७ ॥ 

नैसिषे कांचनाक्षी तु छनीनां सत्मयाजिनाम । 

आगता सरितां श्रेष्ठा त भारत पूजिता ॥ १८॥ 


भारत ! नदियों श्रेष्ठ सरस्वती नेमिपारण्य ती्थेमे उन सत्रयाजी सुनियोंके लिये आई और 
काञ्चनाक्षी नामसे विख्यात हुई ॥ १८॥ 


३८ (म. भा, शस्य, ) 


२९८ महाभारते [ दोधयाजाप 


गथस्य यजमानस्य गयेष्वेय महाकतुम्‌ । 

आहता सरितां श्रेछा गययज्ञे सरस्वती ॥१९॥ 
राजा गय गया नामक स्थानर्मे एक महान्‌ यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञमें सरिताओंम श्रेष्ठ 
सरस्वतीका आवाहन किया गया ॥ १९॥ 


विशालां तु गयेष्वाइकूषयः संदितत्रता! । 

सरित्सा हिमवत्पाश्चीत्प्रसूता शीघ्रगामिनी ॥ २० ॥ 
व्रतधारी ऋषि गयायें आयी हुई सरस्वतीको विशाला कहते हैं । यह शीघ्र बहनेवाली नदी 
हिमाचलके शिखरसे उत्पन्न हुई थी ॥ २० ॥ 


औदालफेस्तथा यज्ञे चजतस्लत्न भारत । 

समेते वर्सतः स्फीले छुनीनां सण्डले तदा ॥ २१ ॥ 
भारत ! जब उद्दालक ऋषि यजमान वनकर यज्ञ कर रहे थे, तब सब ओरसे अनेक मुनि 
समूह वहां एकत्र हुए थे ॥ २१ ॥ 


उत्तरे कोसलाभागे पुण्ये राजन्महात्मनः । 

औदाल्केन यजता पूर्व ध्याता सरस्वती ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! समृद्ध और पुण्यप्रद उत्तर कोसलग्रान्तमें यज्ञ करते हुए उद्दालक ऋषिने पहिले 
सरस्वतीका ध्यान किया ॥ २२॥ 


आजगाम सरिच्छेष्ठा तं देशग्ट्षिकारणात्‌ । 

पूज्यमाना सुनिगणवेल्कलाजिनर्सपृतेः । 

सनोहदेति विख्याता सा हि तैर्मनसा हृता ॥२३॥ 
तब ऋषिके कार्य सिद्धिके लिये नदियोंम श्रेष्ट सरस्वती उस देशमें आयी । तब बल्क और 
हरिनका चमडा ओढनेवाले मुनियोसे पूजित होकर सरस्वती मनोद्रदा नामसे विख्यात हुई, 
क्योंकि उन्होंने मनसे उसका चिंतन किया था ॥ २३ ॥ 


AO ~~ 


खुवेणुऋष भद्दीपे पुण्ये राजपिसेविते । 

कुरोश्च यजमानस्य कुरुक्षेत्र महात्मन । 

आजगाम महाभागा सरिच्छरेछा सरस्वती ॥ २४ ॥ 
जव महात्मा कुरुने राज ऋषियोंसि सेवित कल्यामय ऋपम द्वीपमें और कुरुक्षेत्र यञ्च किया 
तब उन्होंने सरस्यतीका ध्यान किया । तय नदियोंमें श्रेष्ठ महाभागी सरस्वती वहां आयी 
और उसका नाम सुरेणु हुआ ॥ २४ ॥ 
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ओघवस्यपि राजेन्द्र वसिष्ठेन महात्मना । 

समाहूता कुरुक्षेत्रे दिव्यतोया सरस्वती ॥ २५ ॥ 
राजेन्द्र ! ओघबती नामक दिव्य सलिला सरस्वती महात्मा वसिष्ठके आवाहन करनेसे 
कुरुधेत्रमे आई थी ॥ २५॥ 


दक्षेण यजता 'चापि गङ्गाद्वारे सरस्वती । 

विमलोदा भगवती ब्रह्मणा यजता पुनः । 

समाहता ययौ तत्र पुण्ये हैमवते गिरौ ॥ २६ ॥ 
जब दक्ष प्रजापतिने गङ्गाद्वारमं यज्ञ किया था, जब ब्रह्माने पुण्यमय हिमाचलपर फिर यज्ञ 
किया था, तब उनके आवाहन करनेपर विभलोद्का नामक. भगवती सरस्वती बहां गई 
थी॥ २६ ॥ 


एकी भूतारततस्तास्तु तरिनस्तीर्थ समागता। । 

सप्तसारस्वतं तीथे ततस्तत्पथितं सुवि ॥ २७॥ 
और उसी पवित्र तीथेमें ये सातों सरस्वतियोका सङ्गम हो गया, इसीलिये एथ्वीमें इस तीथेका 
नाम सप्त सारस्वत तीर्थ हुआ ॥ २७ ॥ 


इति सप्त सरस्वत्यो नामतः परिकीतिताः । 

सप्तसारस्वतं चैच तीथे पुण्यं तथा स्सुतम्‌ ॥२८॥ 
इसी प्रकार सात सरस्वती नदियोंका नामसे वर्णन किया हे । इन्हीसे सप्त सारस्वत परम 
पुण्यप्रद तीथेकी उत्पत्ति कही है ॥ २८॥ 


गणु महुणकस्थापि कौमारबत्रह्मचारिणः । 

आपगाभवगाढस्य राजन्प्रकीडितं महत्‌ ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! अब बाल ब्रक्षचारी ओर प्रतिदिन सरस्वती नदीमें स्नान करनेवाले मंकणककी 
महान्‌ कथा सुनो ॥ २९ ॥ 


दृष्टा यहच्छवा तत्र खतरियसर्भलि भारत । 
स्नायन्ती रुचिरापाडी दिग्वासससनिंदिताम्‌ । 
सरस्वत्यां महाराज चस्कन्दे दीर्यञरुमलि ॥ ३०॥ 
भारत ! महाराज ! एक दिन मंकणक झुनि सरस्वती नदीमें स्वान कर रहे थे, तब एक 
सुन्दर नेत्रवाली अनि न्दित नज्गी नहाती खत्रीको दैवयोगसे देखा, उसको देखते ही इनका 
बीयं स्खलित हो गया और पानीमें गिर पडा ॥ ३० ॥ 
% 


et 


३०० महाभारते [ तीर्थ पात्रा पर 

तद्रेश! स ठु जग्राह कलशे वे महातपा। । 

सप्तधा प्रविभाग तु कलशस्थं जगास ह । 

तत्रषणः सप्त जाता जज्ञिरे मरतां गणा ॥ ३१ ॥ 
तब उस वीर्यको महातपस्त्री मंकणकने एक घडेमें ले लिया । उस घंड़ेमें स्थित होनेपर उस 
वीर्यके सात भाग हो गये, तब उससे घडेमें सात ऋषि उत्पन्न हुये, इन्हींकी जगदमे मूलभूत 
मरुह्रण कहते हैं इन्हींसे उञ्चास वायु उत्पन्न हुये हैं ॥ ३१ ॥ 

वायुवेगो वायुवलो वायुहा वायुमण्डल! । 

वायुज्वालो वायुरेता वायुचक्श्च चीयेवान्‌ । 

एवसते सलुत्पन्ना मरुता जनायष्णबः ॥ ३२ ॥ 
उन सातों ऋषियोंके ये नाम हैं- वायुवेग, वायुधल, वायुहा, वायुमण्डल, वायुज्वाल, वायुरेता 
और चीर्यवान्‌ वायुचक्र ये सातो बडे चलवान्‌ थे, ये मरुद्वणोंके जन्मदाता मरुत्‌ उत्पन्न हुए 
थे ॥ ३२॥ 

इृद्सन्यच राजेन्द्र झुण्वाश्चर्यतरं छुचि । 

सह्पेश्चरितं याइक्चिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥३३॥ 
राजेन्द्र | आगे उस महा ऋषिका तीनों लोकॉोर्मे विख्यात अदूयुत चरित्र सुनो वह अत्यन्त 
आधर्यजनक है ॥ ३३ ॥ 

पुरा मङ्कणकः सिद्धः कुशाग्रेणेति नः श्रुतम्‌ । 

द्वतः किल करे राजंस्तस्य शाकरसोऽस्रवत्‌ । 

ख चे शाकरसं दृष्टा इषाविष्टः प्रदत्तवान्‌ ॥ ३४॥ 
हमने सुना है कि पहले कभी एक दिन सिद्ध संकणक सुनिका हाथ किसी कुशके अग्रभागसे 
छिद गया था, तब उससे रक्ते स्थानपर हाथसे सागाका रस टपकने लगा । उस सागकी 
रसको देख मंकणक सुनि प्रसन्न होकर मत्तबाले हो नाचने लगे ॥ ३४ ॥ 

ततरतस्मिन्प्रदत्ते वे स्थावरं जङ्गमं च यत्‌। 

प्रदात्तसु अर्थ चीर तेजसा तस्थ मोहित ॥ ३५ ॥ 
वीर! उनके नाचनेसे उनके तेजसे मोहित होकर सच स्थावर जङ्गम जगत्‌ नाचने लगा ॥३५॥ 

त्रश्यादिमिः खुरै राजन्दषिभिश्च तपोधनेः । 

विज्ञयो चे महादेव ऋषेरथ नराधिप । 

नाथ तृत्येद्यया देव तया त्वं कठुमहेसि ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! नराधिप ! तब ब्रह्मादिक देवता ओर महातपस्वी मुनि महादेवके पास जाकर बोले, 
के हे देव ! आप ऐसा उपाय कीजिये कि जिससे ये मुनि न नाचें ॥ १६ ॥ 
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सतो देवो छुनिं दृष्टा हषोविष्टसतीव ह्‌ । 

सुराणां हितकामार्थ सएदिवोष्ण्यभावषत ॥ ३७॥ 
तब महादेवने उनके पास जाकर मंकणक सुनिको बहुत ही प्रसन्नतासे नाचते हुए देखा । तब 
देवताओंके कल्याणके लिये महादेवने इनसे कहा ॥ ३७ ॥ 

भो भो ब्राह्मण धर्मज्ञ किमथे नरिनत्लि पै । 

हषेस्थानं किमथे यै तवेदं सुनिसत्तस । 

तपस्विनो धर्मपथे स्थितस्त द्विजसचल ॥ १८ ॥ 
हे घर्म जाननेबाले ब्राह्मण | तुम क्‍यों नांच रहे हो ? सुनिभ्रेष्ठ | तुम्हारी उतनी प्रसन्नताका 


कारण कया है ? हे ब्राह्मगश्रेष्ठ) आप भर्म जाननेबाठे तपस्वी और ब्ाक्षणोंमें श्रेष्ठ हैं ॥३८॥ 
ऋषिरुवाच 


कि न पद्यसि मे ब्रह्मन्कराच्छाकरस सुतम्‌ । 

यं दृष्टा यै प्रदतो5हई हर्षेण महता विभो ॥ ३९॥ 
ऋषि बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! हे जगतके स्वामी ! कया आप नहीं देखते कि हमारे हाथसे सागका 
रस गिर रहा हे। उसीको देखकर हम प्रसन्नतासे नांच रहे हैं ॥ ३९ ॥ 

तं प्रहस्यात्रवीदेवो सुनि रागेण मोहितम्‌ । 

अहे न विस्मय विप्र गच्छासीति प्रपझ्य सास्‌ ॥ ४०॥ 
सुनिका वचन सुन महादेव हसकर, उन मोहित सुनिऐे बोले- है ब्राह्मण ! हम कोई आश्रर्यका 
स्थान नहीं देखते । अब तुम हमें देखो ॥ ४० ॥ 

एवसुक्त्वा सुनिश्चेष्ठ नहादेवेन धीता । 

अङ्शुल्पग्रेण राजेन्द्र र्वाङ्युष्ठस्ताडितोऽभवल्‌ ॥४१॥ 
राजेन्द्र ! सुनिश्रेष्ठ मङ्कगकसे ऐसा झहकर बुद्धिमान्‌ महादेवने अपनी अंगुलिके अग्रमागसे 
अंगूठेमें घाव कर दिया ॥ ४१॥ 

ततो अर्ल छ्यताद्राजन्निगेतं हिमलसंनिमस । 

तदूहष्टा ब्रीडितो राजन्छ झुनिः पादयोर्गतः ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! उस घावसे बर्फके समान भस्म निकलने लगा, यह देख मंकणक लज्जित हो उनके 
चरणोंमें गिर पडे ॥ ४२॥ 

ऋषिसषाच 

नान्षं देयादहं मन्थे रुद्रात्परतरं अहत्‌ । 

खुराखुरस्थ जगतो गतिस्त्वमासे शूलघुक्‌ ॥ ४३॥ 
ऋषि बोले- हम रुद्रदेव शिवसे अधिक दूसरे किसी देवताको परभ महान्‌ नहीं मानते । 
हे झलधारी ! आप ही सब देवता और राक्षसोसहित जगवकी गति है ॥ ४३॥ 


हि ; at 
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स्वया रूष्टमिदं विश्व यदन्तीह सनीपिण! | 

त्वामेव सर्वे विशाति एुनरेच युगक्षथे ॥३४॥ 
हमने बुद्विमानोंसे सुना हे, कि आप ही इस खव जगतूको बनाते हैं और प्रलयकालमें सब 
जगत्‌ आपद्वीमे मिल जाता है ॥ ४४ ॥ 

देयेरापि न शच््यस्त्वं परिज्ञातुं छुतो सया । 

त्वायि सर्वे स्म इच्यन्ते खुरा छत्मादयोऽनघ ॥ ४५ ॥ 
आपको देवता भी नहीं जान सकते, मेरी तो रथा ही क्‍या है ? हे पापरहित ! अक्षादिक 
सव देवता तुममें दिखाई देवे हें ॥ ४५॥ 


सवेस्त्वमासे देवानां कर्ता कारयिता च ह । 

त्वत्प्रलादात्लुराः सर्वे मोबन्तीहाळुतो'भथाः ॥ ४६॥ 
हे देव ! तुम जमतके रूप हो और देवताओंके भी कती और कारयिता तुम ही हो, आपकी 
कृपासे ही सन देवता यहाँ बिर्मय होकर आनन्द करते हैं ॥ ४६ ॥ 


एवं स्तुत्या महादेव ख ऋषि? प्रणतोष्त्रबीत । 

भगवंस्त्वत्प्रसादाट्वै तपो से न क्षरेदिति ॥ ४७॥ 
इस प्रकार महादेवकी स्तुति करके वे महर्षि नतमस्तक हो गये ओर घोले- भगवन्‌ ! अब 
इम आपसे यह वरदान मांगते हैं कि आपकी कुपासे हमारी तपस्या क्षीण न होवे ॥४७॥ 


ततो देव! प्रीतमनास्तरूपि पुनरत्रवीत्‌। 

तपस्ते वर्षतां बिधर सत्मतादात्सहस्रधा । 

आश्रमे चेह वत्स्वाथि त्वया सार्धमहं सदा ॥२८॥ 
सुनिके ऐसे बचन सुन महादेव प्रसन्न होकर उन ऋषिसे फिर वोले- हे त्राक्षण ! हमारे 
आश्चीवांदसे तुम्हारा तप सहस्र युगा बढ़ेगा, हम तुम्हारे सङ्ग इस आश्रममें सदा निवास 
करेंगे ॥ ४८ ॥ 


सप्तसारस्वते चास्मिन्यो मामचिष्यते नरः । 

न तस्य लुलेभं किंचिज्ववितेह परत्र च। 

सारस्वतं च लोकं ते गमिष्यन्ति न संशयः ॥४९॥ 
जो मनुष्य इस सारस्वत तीथमें हमारी पूजा करेगा, उसे इस जगतमें और परलोकमें कोई 
बस्तु दुम नहीं होगी । वे सारस्यत लोकें जायेंगे इसमें संशय नहीं है ॥ ४९ ॥ 
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एतन्मङ्णकस्यापि चरितं भूरितेजसः । 
स हि पुत्र। सजन्यायाजुत्पन्नो मातरिश्वना ॥५०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि सप्तविंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ ९०१९ ॥ 
इमने यह महातेजस्वी मंकणक सुनिकी कथा तुमसे कही, ये मङ्कणक सुनि यायुके पुत्र थे। 
वायुने सजन्याके गर्भसे उन्हें उत्पन्न किया था ॥ ५० ॥ 
॥ महाभारतके शाल्यपर्वमें खडतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३७॥ २०१९ ॥ 


वैशंपायन उवाच 

उषित्वा तत्र राघस्ठु सस्णज्याश्रमवालिनः 

तथा मङ्कणके प्रीति झुभां चक्रे हलायुधः ॥१॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! हलधर बलरामने बहा रहकर आश्रमवासी 
मुनिर्योकी पूजा की ओर मडूणक सुनिपर बहुत भक्ति प्रकट की ॥ १ ॥ 

दत्वा दानं द्विजातिभ्यो रजनीं ताछुपोष्य च । 

पूजितो झुनिसंघेश्च प्रातरुत्थाच लाङ्गली ॥२॥ 
वहां ब्राह्मणको अनेक प्रकारके दान देकर फिर सारी रात रहकर संवेरे उठकर महापराक्रमी 
लाङ्गरूधारी बलरामने सुनियोसे पूजित होकर ॥ २ ॥ 

अनुज्ञाप्य सुनीन्सवान्स्पृष्ठा तोयं च भारत । 

प्रययौ त्वरितो रामस्तीर्थहेतोमेहाबलः ॥३॥ 
है भारत ! उस स्थानके जलको स्पर्श करके सत्र मुनियोकी आज्ञा लेकर दूसरे तीथोमें 
जानेके लिये शीधतासे निकले ॥ ३॥ 


तत औशनसं तीथैमाजगाम हलायुधः । 

कपालमोचनं नाम यत्र उुक्तो महानि! ॥४॥ 
तदनन्तर हरुधारी वलराम ओशनस नामक तीर्थये पहुंचे। इसका नाम कपालमोचन भी है। 
जहां एक महासुनिको मुक्ति मिली थी ॥ ४ ॥ 

महता शिरसा राजन्ग्रस्तऊङ्घो सहोदरः । 

राक्षसस्य महाराज राम क्षिप्तस्य दै पुरा ॥&॥ 
हे महाराज ! पूर्पकारमें श्रीरामचन्द्रने एक राक्षसको मारतर इसी स्थातपर फेंका था । 
उसका महाशिर महासानि महोदरकी जांघमें चिपळ मया था ॥ ५ ॥ 
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यी 


तत्र एचे तपरतर् फाव्येन झुसहात्सनः । 

यत्रास्थ नीतिरखिला प्रादुलेता नहात्सनः । 

तत्नस्थाश्वन्तयाभास दंत्यदानचावय हस्‌ ॥ षे ॥ 
इसी स्थानपर महात्मा शुक्राचायने पहले तपस्या की थी, जिससे यहांपर उन्हें नीति 
चनानेको बुद्धि हुईं थी, यहीं बैठकर महात्मा शुक्राचायने देवता और दानवोंके युद्धका विचार 
किया था ॥ ६॥ 

तत्पाप्थ च घलो राजंस्तीथेप्रवरसुत्तमस्‌ । 

विधिवद्धि ददौ वित्तं ब्राह्मणानां सहात्मनाम्‌ ॥७॥ 
राजन्‌ ! इस श्रेष्ठ तीथेम पहुंचकर बलरामने महात्मा ब्राह्मणोंफो विधिके अनुसार बहुत 
धनका दान किया था ॥ ७॥ 

जनमेजय उवाच 

कपालसोचन ब्रह्मन्कर्थ यच्च सहासखुति 

सुक्तः कर्थ चास्य शिरो लयन केन च हेतुना ॥८॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! इस तोथेका नाम कपालमोचन केसे हुआ जहां महामुनि 
महोदरको मुक्ति मिली ? उनका सिर पहिले केसे ओर किस कारणसे जड गया था? ॥८॥ 

बैशंपायन उवाच 

पुरा वै दण्डकारण्ये राघवेण सहात्मना । 

चसता राजशादूल राक्ष घास्तत्र ॥हातिता! ॥९॥ 
भीषेशम्पायन सुनि घोले- हे राजशादूल | पहिले समयमें महात्मा राम दाण्डकारण्यमें निवास 
करते थे, ओर राक्षसोंका नाश करते थे ॥ ९ ॥ 

जनस्थाने शिरङ्छिन्नं राक्षसस्थ दुरात्सनः ! 

क्षुरेण शितधारेण तह्पपाल सहाबने ॥१०॥ 
तब ही जनस्थान निवासी दुरात्मा राक्षसका एक तेज वाणसे उन्होने सिर ठाटा। बह छटा 
हुआ सिर महावनम उपरको उछला ॥ १० ॥ 

सहोदरस्य तह्न जङ्घायां चे यहच्छया । 

बने विचरतो राजन्नस्थि भित्त्वास्फुरत्तदा ॥११॥ 
देवयोगसे राजव्‌ ! वहीं वनमें घूमते महोदर सुनिकी जंघाकी हड़ी तोडकर उसमें घुसकर 
जांघमें जम आया ॥ ११ ॥ 

स लेन खयेन तदा द्विजातिर्न शशाक ह । 

अभिगन्तुं महापाज्ञस्तीथांन्यायलनानि च ॥ १२॥ 
उसके रुगतेसे महाबुद्धिमान्‌ आाक्षण तीर्थयात्रा या देवालयमें भी आ-जा नहीं कर सके ॥१२॥ 
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स पूतिना विस्रवता वेदनाता महासुनि) । 

जगाम सर्वतीर्थाने एथिञ्याभिति नः श्रुतम्‌ ॥१३॥ 
उस मस्तकसे पीय निकलती थी और महामुनि वेदनाले पीडित हो गये थे, तो भी वे एश्मी- 
परके सब तीर्थामें घूमते ही रहे, ऐसा हमने सुना है॥ १३॥ 

स गत्वा सरितः सर्वाः समझुद्रांश महातपाः । 

कथयामास तत्सर्दरषीणां सावितात्मनास्‌ ॥ १४॥ 
उसी अवस्थामें महातपस्तरी महोद्रने सब नदियां और सब समुद्रोकी यात्रा करके वहां 
रहनेवाले सब भाविक मुनियोसे अपनी दशा कहते रहे ॥ १४ ॥ 

आप्लुन! सर्वतीर्थेषु न च मोक्षमवासवान्‌। 

स तु शुश्राव विप्रन्द्रो छुनीनां वचनं महत्‌ ॥ १६ ॥ 
सब ती्थॉमें स्नान करनेपर भी, किमी तीथमें उनका यह दुःख न छटा, उन विध्रश्रेष्ने 
अनेक घुनियासे यह महत्वपूर्ण बात सुनी कि, ॥ १५ ॥ 

सरस्वत्यारनीर्थवरं झ्यातमौशनसं तदा । 

सवपापप्ररामनं सिडिक्षेत्रस नुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
सरस्मरतीके तटपर विराजमान श्रेष्ठ तीर्थ जो औशनस नामसे प्रख्यात है, वह सब पापको 
नष्ट करनेवाला और परमश्रेष्ठ सिद्धिक्षेत्र है ॥ १६॥ 

स तु गत्वा ततस्तत्र तीर्थमौशनसं द्विजः । 

तत औशनसे तीर्थे तस्थोपस्एदातस्तदा । 

तच्छिरश्चरणं सुक्त्वा पपातान्तजेले तदा ॥ १७॥ 
तदनन्तर वे ऋषि सब पापोके नाश करनेवाले सिद्ध औशनस तीर्थम पहुँचे और उन्होंने 
उस तीर्थके जलसे आचमन और स्नान किया, उसी समय वह शिर उनके चरणको छोडकर 
जलके भितर गिर गया ॥ १७॥ 

ततः स विरुजो राजन्पूतात्मा चीतकल्मषः । 

आजगामाअ्रमं प्रीतः कृतकृत्यों सहोदरः ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! उस पीडामे मुक्त होकर पतित्रारमा निष्पाप मुनि कृतकृत्य हो बहुत प्रसन्न हुए 
आर वे अपने आश्रमको चले आये ॥ १८ ॥ 

सोऽथ गत्वाश्रमं पुण्यं विप्रसुक्तो महातपाः। 
| कथयामास तत्सवेस्षीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ १९॥ 
संकटसे मुक्त हुए महातपस्वी महोद्रने अपने पवित्र आश्रममें आकर अपने कपाल छटनेकी 
सब कथा वहांके महात्मा सुनियोसे कही ॥ १९ ॥ 

३९ (म. भा. शब्य, ) 
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ते थुत्वा वचनं तस्य ततर्तीथेस्य मानद । 
कपालमोचनमिलि नास चक्र।/ समागता? ॥ २०॥ 

मानद ! तदनन्तर बहां आये हुए ऋषियोंने मुनिकी कथा सुनकर उस तीर्थंका नाम कपाल- 
मोचन रख दिया ॥ २० ॥ 

तत्र दत्वा घहुन्दायान्विप्रान्संएज्य माववः। 

जगाम चृष्णिप्रवरो रुषङ्गोराश्रमं तदा ॥२१॥ 
वृष्णिकुल श्रेष्ठ बलरामने भी यहां त्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें बहुत धनका दान दिया । 
अनन्तर बे रुपंग सुनिके आश्रमको चले गये ॥ २१ ॥ 

यत्न तप्तं तपो घोरमष्टिपिणिन भारत । 

ब्राह्मण्य लव्धवांस्तत्न विश्वामिरो महासुनिः ॥ २२॥ 
भारत ! इसी तीथेपर आर्टिपेण मुनि घोर तपस्या करके सिद्ध हुए थे, और इधर दी महा- 
मुनि विश्वामित्र क्षत्रियसे ब्राक्षण हुए थे ॥ २२॥ 

ततो हलधर? श्रीमान्त्राह्मणैः परिवारितः । 

जगास यज्ञ राजेन्द्र रुषङ्गुर्तनुमत्घजत्‌ ॥२३॥ 
राजेन्द्र ! फिर श्रीमान्‌ हलधर बलराम ब्राह्मणॉसे घिरे इए उस स्थानको गये, जहां तपस्वी 
रुपंगुने अपने शरीरका त्याग किया था ॥ २३ ॥ 

रुषड्युत्राह्मणो वृद्धस्तपोनित्युश्च भारत । 

देहन्यासे छुतसना विचिन्त्य बहुधा बहु ॥ २४॥ 
भारत ! रुपंगु नामक एक वूढे ब्राह्मण सदा तपस्यामें मझ रहते थे । जब उनको शरीर 
छोडनेकी इच्छा हुईं तब बहुत विचार कर ॥ २४॥ 

ततः सवोलुपादाय तनयान्वै महातपाः । 

रुषड्युरत्रवीत्तत्र नयध्वं सा एथूदकम्‌ ॥ २५ ॥ 
अपने सब पुत्रोंको बुलाकर, महातपस्मी रुपंगु बोले, तुम लोग हमें प्रथूदक नामक तीर्थम 
ले चलो ॥ २५ ॥ 

विज्ञायातीतवथसं रुषङ्गुं ते तपोधनाः । 

तं चै ती्थेछुपानिन्युः खरस्वत्यास्तपोधनम्‌ ॥ २६ ॥ 
उन तपस्वी पुत्रोने तपोधन रुपंगुकी अत्यंत बृद्ध अवस्था देखकर, उस महात्माकों सरस्वर्ताके 
उस उत्तम तीर्थमें पहुंचा दिया ॥ २६ ॥ 

स तैः पुत्रैस्तदा धीमानानीतो वै सरस्वत्तीम्‌। 

पुण्यां लीर्थेशतोपेतां विप्रसंघेनिषेविताम्‌ ॥ २७॥ 
वे पुत्र जय उन बुद्धिमान्‌ रुपंशु सुनिको सैकडों तीथोंसि भरी, ब्राह्णोंसे सेवित पुण्यप्रद 
सरस्वतीके तटपर ले आये ॥ २७ ॥ | 
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स तत्र विधिना राजन्नाप्लतः सुमहातपाः । 
जात्वा तीथगुणांअ्रैव प्राहेदस्याषिसत्तम! । 
सुप्रीतः पुरुषव्याघ सवान्पु्ालुपासतः ॥२८॥ 
नरव्याघ्र ! राजन्‌ ! तब बे महातपस्त्री महर्षि वहां पहुंचकर विधिपूवक स्नान करके तीर्थाके 
गुणोंको स्मरण करते अपने पास बेंठे हुए सभी पुत्रांसे आनन्दपूवक एसा बोले ॥ २८ ॥ 
सरस्वत्युत्तरे तीरे यस्त्यजेदात्मनस्तनुम्‌ । 
पृथूदके जप्यपरो नेनं श्वोमरणं तपेत्‌ ॥ २९॥ 
जो महात्मा सरस्वतीके उत्तर तीरपर एथूदक नामक तीथपर जप करता हुआ अपना शरीर 
छोडेगा, उसे भविष्यमं फिर शरीर धारण करनेका ठुशख नहीं उठाना पडेगा ॥ २९॥ 
तत्राप्लुत्य स धमात्मा उपस्पृस्य दलायुधः 
दत्त्वा चैव घहुन्दाथान्विप्राणां विप्रवत्सलः ॥ ३०॥ 
ब्राह्मगोंके प्यारे धमात्मा हलधर बलरामने उस तोथंमे खान करके ब्राह्मणोंको बहुत धनका 
दान दिया ॥ ३०॥ 
ससजे यत्र भगवाछोकालोकपितामहः । 
यञ्राष्टिषेणः कौरव्य ब्राह्मण्यं संशितब्रतः । 
तपसा महता राजऱ्प्राघवाडषिसत्तमः ॥३१॥ 
कुरुबंशी नरेश ! इसी स्थानमें घेठकर लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्माने सब जगत्को रचा था, 


इसी स्थानपर कठोरब्रतका पालन करनेवाले, ऋषियोंमें श्रेष्ठ आर्डेषेण महातप करके ब्राहमण 
हो गये थे ॥ ३१॥ | 


सिन्धुद्वीपश्च राजषिदेवापिश्च महातपाः । 

ब्राह्मण्य लब्धवान्यत्न विश्वामित्रो महाछ्ुनिः । 

महातपस्वी भगवाचुग्रतेजा सहातपा! ॥ ३२॥ 
और यहीं राजकऋषि, सिन्धुद्वीप और महातपस्वी देवापि भी ब्राह्मण हुए थे और इसी स्थान- 
पर महातपस्वी, महातेजस्वी भगवान्‌ विश्वामित्र सी ब्राह्मण हो गये थे॥ ३२॥ 

तत्राजगाम घलवान्बल सद्र? प्रतापवान्‌ ॥ ३३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि अष्टनिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ २०५२॥ 

ऐसे पतत्र तीथेमे बलवान्‌ प्रतापी बलभद्र आ गये ॥ ३३ ॥ 


॥ महाभारतके शब्यपर्वमं अडतीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३८॥ २०५२ ॥ 
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* व्हे ; 
अनमेजय उवाच 
ळथमार्टिंषिणो भगवान्विपुलं तप्तवांस्तपः । 


सिन्युद्दीपः कर्थं चापि घ्रात्मण्यं लब्धचांस्तदा ॥१॥ 
देवापिश्च कथं त्रह्मन्विश्वामित्रश्च सत्तम । 
तन्ममाचक्ष्व भगवन्परं कौतूहलं हि से ॥२॥ 
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राजा जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ आर्टिपेणने किस प्रकार उग्र तप किया ? सिन्धुद्वीप 
केसे त्राह्मण बने थे, देवापि और विश्वामित्र किस प्रकार ब्राह्मण हुए थे? भगवन्‌ ! सो कथा 
हमसे कहिये, हमें इसे सुननेकी बहुत इच्छा है ॥ १-२॥ 
चैशम्पायन उवाच 

पुरा छुलयुगे राजन्नार्टिषेणो द्विजोत्तमः । 

वसन्शुरुक्ुले नित्य नित्यसध्ययने रतः ॥ ३॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ ! पहिले सत्ययुगे एक आर्टिपेण नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण 
थे । दह सतत गुरुकुलमें रहते हुए नित्य वेदाध्ययने रत रहते थे ॥ ३ ॥ | 

तस्य राजन्युरुकुले वसतो नित्यमेव ह । 

समाप्ति नागसद्विया नापि वेदा विश्ञां पते ॥४॥ 
राजन्‌ ! प्रथ्वीपते ! गुरुकुलमें नित्य रहते थे, तो भी वे सव विद्या समाप्त न कर सके और 
बहुत दिनतक पढनेपर भी पेद समाप्त न हुए ॥ ४ ॥ 

स निविण्णस्ततो राजस्तपस्तेपे सहातपा! । 

ततो वे तपसा तेन प्राप्य वेदाननुत्तमान्‌ ॥५॥ 
राजन्‌ ! तब आपण बहुत छिन्न हो गये ओर वे महातपस्वी घोर तपस्या करने रंगें। उस 
तपके बलले उन्हे सब उत्तम बेद बिद्या आ गई ॥ ९ ॥ 

ख विद्वान्वेदयुक्तश्च सिद्वश्याप्यूषिसत्तमः । 

ठे लच तीर्थे वरान्प्रादान्रीनेव खुमहातपाः ॥ ६॥ 

ओर वे ऋषिश्रेष्ठ विद्वान्‌ वेदज्ञाता सिद्ध भी हो गए, फिर उन महात स्त्रीने उस तीर्थको तीन 
वरदान दिये ॥ ६ ॥ 

अस्मिस्तीर्थे महानद्या अद्यप्रश्रति मानव! । 

आप्ळनो वाजिमेधस्य फलं प्राप्रोति पुष्कलम्‌ ॥७॥ 
जो मनुष्य आजसे महानदी सरस्वतीके इस तीर्थमें खान करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञका बहुत 
फड प्राप्त होगा ॥७॥ 


अध्याय ३९ ] शाद्पपर्व ०९, 
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अद्यप्रभूति चैवात्र भय व्यालाङ्गविष्याति । 

अपि चाल्पेन यत्नेन फं प्राप्स्यति पुष्कलम्‌ ॥ ८ ॥ 
आजपे इस तीर्थमें किसीकों सांपोंका मय नहीं रहेगा, इस तीथेको सेवन करनेसे मनुष्यको 
शीघ्र ही बहुत फल मिलेगा ॥ ८ ॥ 

एवमुक्त्वा महातेजा जगाम त्रिदिवं सुनि$ । 

एवं सिद्धः स भगवानाष्टिषणः प्रतापवान्‌ ॥९॥ 
थे तीनों वरदान देकर महातपस्वी सुनि आष्टिपेण स्वर्भको चले गये । इस प्रकार प्रतापी 
आष्टिषेण ऋषि उस तीर्थमें सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं ॥ ९॥ 


तस्मिन्नेव तदा तीर्थ सिन्धुद्रीपः प्रता पचान्‌। 

देवापिश्च महाराज ब्राह्मण्यं प्रापतुभेहत्‌ ॥ १०॥ 
हे महाराज! इस ही तीर्थेपर महाप्रतापी सिन्धुद्वीप और देवापिने वहां महान्‌ ब्राह्मणत्व प्राप्त 

किया था ॥ १०॥ 

तथा च कौशिकस्तात तपोनित्णों जितेन्द्रिय। । 

तपसा चे सुतप्तेन ब्राह्मणत्वभवाप्तवान्‌ ॥११॥ 
तात ! कुशिकवंशी जितेन्द्रीय विश्वामित्र वहीं नित्य धोर तप करके, उस भारी तपस्याके 
कारण ब्राह्मण हुए थे ॥ ११॥ 


गाधिर्नाम महानासीत्क्षत्रियः प्रथितो खुबि । 

तस्य पु्रोऽभवद्राजन्विश्वामितः प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! पहिले समयं इस एथ्यीपर एक गाथि नामक प्रख्यात महान्‌ क्षत्रिय राजा हुए थे। 
उनके प्रतापी पुत्रका नाम विश्वामित्र था ॥ १२॥ 


स राजा कोरिकर्तात महायोग्यभवल्किल । 

स पुत्रमभिषिच्याथ विश्वामित्रं सहातपाः ॥१३॥ 
वह कुशिकवंशी गाधि नामक राजा विश्वामित्रके पिता महान्‌ योगी और बडे तपश्बी थे । 
उन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्रको राज्यपर अभिषिक्त करके ॥ १३ ॥ 

देहन्यासे सनश्चके तसूचुः प्रणताः प्रज्ञाः । 

न गन्तव्यं सहापाज्ञ त्राहि चारमान्सहाभयात्‌ ॥ १४॥ 
अपने शरीर छोडनेकी इच्छा की, तब सम प्रजाने नतमस्तक होकर उनके कहा कि, है महा- 
बुद्धिमान महाराज ! आप कमी सतर्गुको मत जाइये और इम छोमोंकी इस जगतूके महाभय 
दुःखसे रक्षा कीजिय ॥ १४॥ | 


9१० महाभारते [ तीर्थयात्रापर्ण 


एवसुक्तः प्रत्युवाच ततो गाधिः प्रजास्तदा । 

विश्वस्य जगतो गोपा अविष्यति खुतो घम ॥ १६॥ 
तब उनके ऐसा कहनेपर राजा गाधिने अपनी प्रजासे कहा कि मेरा पुत्र सन जगतकी रक्षा 
करनेवाला होगा ॥ १५ ॥ 

इत्युक्त्वा तु ततो गाधिचिंश्वाभित्रं निवेश्य 'च । 

जगाम त्रिदिवं राजन्विश्यामित्रोऽभवन्नुपः । 

न च शक्नोति एथिची यत्नवानपि रक्षितुस्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! ऐसा कहकर राजा याथि विश्वामित्रको राज्य देकर आप स्वर्गको चले गये, और 
तदनन्तर राजा विश्वामित्र राजा होकर राज्य करने लगे । परन्तु विश्वामित्र अनेक यत्न 
करनेपर भी जगतकी रक्षा न कर सके ॥ १६॥ 

ततः शुश्राव राजा स राक्षसेभ्यो महाभयम्‌ । 

निर्ययौ नगराचापि चतुरञ्ञवलान्वितः ॥ १७ ॥ 
तब एक दिन राजा विश्वामित्रने सुना कि प्रजाको राक्षसंसि बहुत पीडा हो रही है। यह 
सुनकर पे चतुरङ्गिणी सेना लेकर नगरे बाहर निकले ॥ १७॥ 

स गत्वा दूरमध्वानं चसिछा्रमसभ्ययात्‌ । 

तस्य ते सेनिका राज॑श्वकुस्तत्ञानयान्वहून ॥ १८॥ 
फिर बहुत दूर जाकर वासिष्ठ सुनिके आश्रमके पास पहुँच गये । राजन्‌ ! उनके सैनिकोंने 
उस स्थानपर अनेक उपद्रव किये ॥ १८॥ 


ततस्लु भगवान्विप्रो वसिष्ठोऽऽश्रममभ्ययात्‌ । 

दहरे च ततः सर्व भज्यमानं महावनम्‌ ॥ १९॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषि मी कहींते अपने आश्रमपर आये, ओर देखा कि अपना वह 
बिशाल बन टूटकर उजाड हो रहा है ॥ १९॥ 

तस्य कुद्धो महाराज वसिछो सुनिसत्तमः । 

रुजस्व शावरान्घोरानिति स्वां गासुवाच ह ॥ २०॥ 
महाराज ! यह देखकर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठने राजा विश्वामित्रपर बहुत क्रोध किया, और अपनी 
गोसे बोले कि, तुम घोर रूपबाले शवर सैनिकोंको उत्पन्न करो ॥ २० ॥ 

तथोक्ता सारूजद्वेचुः पुरुषान्घोरद्शीनान्‌ । 

ते च तहलमासाद वसञ्जुः सर्वतोदिशम ॥ २१॥ 
बसि ऋपिके वचन सुन गौने देखनेनें अति भयंकर ऐसे पुरुषोंकों उत्पन्न किया, उन्होंने 
राजाकी सेनापर आक्रमण करके सैनिकॉकी सव दिशाओको भगाया ॥ २१ ॥ 


भष्याय ३९ ] शट्यपव ३११ 


तद्दृष्ठा विद्रुतं सैन्यं विश्वामित्रस्तु गाधिजः । 

तपः परं मन्यमानस्तपस्येद सनो दधे ॥ २२॥ 
तब अपनी सेनाको मागती हुई देख गाधिपुत्र विश्वामित्रने तपको ही श्रेष्ठ मानकर तपस्यामें 
ही मन लगाया ॥ २२॥ 

सोऽस्मिस्तीर्थवरे राजन्खरस्वत्याः समाहितः । 

नियमेश्चोपवासैञ्च कर्शाणन्देहसात्मनः ॥२३॥ 
राजन्‌ ! सरस्वतीके तटपर इस श्रेष्ठ तीथेमें आकर चित्तको एकाग्र करके नियम और 
उपवासासे शरीरको सुखाते हुए तपस्या करने रुणे ॥ २३॥ 

जलाहारो वायुभक्षः पर्णाहारश्च सोऽभवत्‌ । 

तथा स्थण्डिलशायी च ये चान्ये नियमाः एथकू ॥२४॥ 
कभी जल पीकर रह जाते थे, कभी वायु और कमी सखे पत्ते ही खाते थे और जमीनपर सोते 
थे और तपके अन्य जो नियम हैं, उनका भी एथकू पालन करते थे ॥ २४ ॥ 

असकृत्तस्य देवास्तु ब्रतविष्नं ध्रचक्रिरे । 

न चास्य नियसाद्घुद्धिर पयाति महात्मनः ॥ २५॥ 
उनके यह सब नियम देखकर देवता उनके व्रते विश्न करने लगे । परन्तु महात्मा विश्वा- 
मित्रकी बुद्धि नियमसे कुछ भी भ्रष्ट न हुई ॥ २५॥ 

ततः परेण यत्नेन तप्त्वा बहुविधं तपः । 

तेजसा भास्कराकारो गाधिजः समपद्यत ॥ २६॥ 
तदूनन्तर अनन्त प्रयत्नसे नाना प्रकारका बहुत तप करके गाधिपुत्र विश्वामित्र अपने तेजसे 
र्यके समान प्रकाशित होने लगे ॥ २६ ॥ 

तपसा लु तथा युक्त विश्वासित्र पितामहः । 

अमन्यत महातेजा वरदो वरमस्य तत्‌ ॥ २७॥ 
फिर विश्वामित्रके घोर तपयुक्त देखकर महातेजस्वी, वरद बरह्माने वरदान देनेका बिचार 
किया ॥ २७॥ 

स तु वब्रे वरं राजन्स्थामह ब्राह्मणस्ट्विति । 

तथेति चात्रवीद्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! तब विश्वामत्रने यह वरदान मांगा कि इम बराह्मण हो जाय, सब लोकोंके पितामह 
ब्रह्माने कहा ऐसा ही हो जायगा ॥ २८॥ 

स लब्ध्वा तपसोग्रेण त्राह्मणत्वं महायशाः । 

विचचार महीं कृत्स्नां कृतकामः सुरोपमः ॥ २९॥ 
इस मकार महातपस्वी बिश्वामित्र उग्र तपसे आक्षण होकर अपना काम सिद्ध करके देवताओंके 
समान सब जगतमें घूमने लगे ॥ २९॥ र धा 
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तस्मिस्तीथवरे राम? प्रदाय विविधं चसु । 


पयरिवनीस्तथा धेनूर्यनानि शयनानि च ॥ ३०॥ 
तथा वस्त्राण्यलंकारं भक्ष्य पेयं च शो भनम्‌ । 
अददान्छुदितो राजन्पूजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ॥३१॥ 


महाबलवान्‌ बलरामने इस श्रेष्ठ तीथमें बहुत धन, दूध देनेवाली गौएं, वाहन, पल, 
वस्र, भूषण, खाने पीनेकी उत्तम वस्तुओंसे त्राह्मणॉकी पूजा करके प्रसन्नतापू्वेक दान 
दिये ॥ ३०-३१ ॥ 

ययौ राजंस्ततो रामो घफरस्पाश्रममन्तिकात्‌। 

यन्न तेपे तपस्तीब्रं दाल्भ्यो बक इति श्रुतिः ॥ ३२॥ 

॥ शति श्रीमदाभारते शल्यपर्वणि पकोनचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ३९॥ ॥ २०८४॥ 
राजन्‌! फिर हे राजन्‌! बहांसे बक नामक युनिके आश्रमको चले गये जहां दल्मपृत्र बकने 
कठोर तप किया था ॥ ३२॥ 


॥ महाभारतके शरयपवेमे उनचाळीसवां अध्याय समास ॥ ३९॥ २०८४॥ 


घेशपायन उवाच व 
त्रह्मयोनिमिराकीण जगाम यदुनन्दनः । 
यत्र दाल्भ्यो बका राजन्पश्वर्थे सुमहातपाः । 


जुहाव च्चतराष्ट्रस्य राष्ट्रं वैचित्रवीर्यिणः ॥१॥ 
तपसा घोररूपेण कर्ण यन्देहमाह्मनः । 
कोघेन महताविष्टो धर्मात्मा दै प्रतापवान्‌ ॥२॥ 


श्रीवेशस्पायन सुनि बोले- हे महाराज जनमेजय ! त्राह्मणत्वकी प्राप्ति करानेवाले उस तीर्थसे 
यदुनन्दन प्रसन्न बलवान्‌ बलराम अवाकोण तीर्थम गये, जहां महातपस्थी, धमीत्मा, प्रतापी 
दरभपुत्र बकने पशुके लिये क्रोध करके अपने घोर तप और नियमोसे अपने शरीरको 
सुखाते हुए विचित्रवीय पुत्र ध्वतरापूके राष्ट्रका होम कर दिया था ॥ १-२॥ 
पुरा हि नैमिषेयाणां सत्रे द्वादशवार्षिके । 
___जृत्ते विश्वजितोऽन्ते वै पञ्चालानुष्‌ योऽगमन्‌ ॥ ३॥ 
पाइछे समयर्म नेमिपारण्यवासी सुनियोने बारह वर्षका एक यज्ञ किया था, और जब वह यज्ञ 
पूरा हो गया, तब वे ऋषि विश्वजित्‌ यज्ञके अन्तमें पाञ्चाल देशमें गये ॥ ३ ॥ 
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तत्रेश्वरमयाचन्त दक्षिणायै मनीषिणः । 
चलान्वितान्वत्सतरान्निव्याधीनेकर्चिशतिम्‌ ॥४॥ 
उन मनीपि मुनियोने वहांके राजासे दक्षिणाकी याचना की । तब उन्होंने पाश्वालोंसे बलवान 
और व्याधि रहित इकीस बछडे दक्षिणामें पाये ॥ ४॥ 
तानन्रवीहको वृद्धी विभजध्वं पशुनिति। 
पश्चुनेतानहं त्यक्त्वा भिक्षिष्ये राजसत्तमम्‌ ॥५॥ 
तब वृद्ध बक सुनिने अन्य मुनियोसे कहा, तुम लोग इन पशुओको वाँट लो, हम इनमॅसे 
नहीं लेंगे, ओर किसी श्रेष्ठ राजाके पास जाकर दूमरे पशु मांग लावेंगे ॥ ५ ॥ 
एवमुक्त्वा ततो राजन्दषीन्सवोन्प्रतापवान्‌। 
जगाम धृतराष्ट्रस्य भवनं ज्राह्मणोत्तमः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर उन सब ऋषियोंको ऐसा बोलकर, वे प्रतापी श्रेष्ठ ब्राह्मण राजा 'ृतराष्ट्रके 
भवनपर गये ॥ ६॥ 
स समीपगतो भूत्वा घुतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ । 
अयाचत पशान्दालभ्यः स चैनं रुषितोऽब्रवीत्‌ ॥७॥ 
ऐसा विचार कर वे वृद्ध दारभ्य कोरवनरेश राजा धतराष्ट्रके पास जाकर उनसे पशुओंकी मांग 
की, तब उन्होंने यह सुनकर क्रोध करके बोले ॥ ७॥ 
यदृच्छया स्ता दृष्ट्रा गास्तदा नपसत्तम। 
एतान्पश्ज्ञय क्षिप्रं ब्रह्मबन्धो यदीच्छसि ॥८॥ 
हे नृपश्रेष्ठ उस समय कुछ गएं दैववशात्‌ मर गयीं थीं, यह देखकर उनसे कहा- 
हे ब्राह्मण बन्धो ! हमारे ये सत्र गोए मरी पडी हैं, यदि तुम पशु चाहते हो तो इनको ही 
शॉप्र ले जाओ ॥ ८ ॥ 
ऋषिरत्वथ वचः! श्रुत्या चिन्तयामास धर्मवित्‌ । 
अहो बत ऋुशंस वे वाक्यसुत्पोऽस्मि संसदि ॥९॥ 
राजाके उस वचनफो सुन धमके जाननेवाले ऋषि विचारमग्न होकर सोचने लगे- अहो ! 
'खकी बात है कि इस सूर्खने हमें सभाके बीचमें ऐसे कठोर बचन कहे ॥ ९॥ 
चिन्तयित्वा झुहते च रोषाविष्टो द्विजोत्तमः । 
सतिं चक्रे विनाशाय शतराष्ट्रस्य भपतेः ॥१०॥ 
थोडे समयतक ऐसा विचार कर क्रोधमें भरे हुए ब्राह्मणोत्तम सुनिने राजा इतराट्रके राज्यका 
नाश करनेकी इच्छा की ॥ १० ॥ 


हेश ( स, भा. दाढ्य, ) 
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स उत्कृत्य स॒तनां चे सांसानि द्विजसञ्चसः । 

जुहाय चतराष्ट्रस्य दां नरपतेः पुरा ॥११॥ 
और उन ही मरी हुई सोको चे ब्राह्मणश्रेष्ठ छे गये, फिर सरस्पतीके तटपर जाकर उनक 
मांस काट काट करके उनसे राजा धतराएके रा्की आइति देने लगे ॥ ११ ॥ 


अवकीणे सरस्वत्यास्तीर्थ प्रज्याल्य पावळम्‌ । 

वको दाल्भ्यो सहाराज नियम परमास्थित! । 

स तरेव लुदावास्य राष्ट्र झाससद्दातपाः ॥१९॥ 
महाराज ! मह्दातपस्वी दरम्य पुत्र वकने श्रेष्ठ नियसोका आचरण दरफे, सरस्वतीके तटपर 
अवकीणे तीथमे अग्नि जलाकर उसी सृत पुणे मांसले उनके राटूकी आइति देना आरम्भ 
किया ॥ १२॥ 

तस्मिस्तु विधिवत्सजे सस्प्रत्ते सुदारुणे । 

अक्षायथत ततो राष्ट्र उइतराष्ट्रस्य पाथः ॥१३॥ 
राजन्‌ ! जब यह भयानक यज्ञविधिक्के अझुसार होने लगा, तभ राजा धवराष्ट्रका राज्य 
नाश होने लगा ॥ १३॥ 

छिद्यमानं यथानन्तं वलं परशुना विसो । 

वस्ूचापहत तथाप्यदकोणेसचतनस ॥१४॥ 
है महाराज ! उस देशका इस प्रकार नाश होने लगा, जेते झुरद्दाडीसे काट्येसे बडे वनका । 
वह व्याकुळ होकर अचेत हो सया ॥ १४ ॥ 

दष्टा तदवकाणं तु रां ख मठुजाधिप+ 

घसूच दसला राजश्चित्तयासास च प्रश्‍न ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! अपने राज्यको व्याङुर और संकटग्रस्त देख राजा धरतराष्ट्र मन ही मन बहुत 
दुःखी होकर घषडाये ओज शोचने लगे, छि अब हम कया उपाय करें ? ॥ १७॥ 

नोक्षार्थमकरोद्यत्वं ब्राह्मण; सरितः पुरा । 

अथासौ पार्थिवः खिन्नरते च विप्रास्तदा नप ॥१६॥ 
फिर संकटपुक्त होनेके लिये त्राह्मणोंके साथ प्रयत्न करने लगे। चूप ! इस प्रकार राजा 
ओर ब्राह्मण दुःखित हुए ॥ १६ 

सदा चापि न शाकनोति राट सोचयितुं चप । 

अथ चंप्राश्चकारतन्न पप्रच्छ जनसंजय ॥ १७॥ 
दे राजन्‌ जनमेजय ! जब राजा धृतराष्ट्र सव उपाय करके अपने राष््रओो संकटसे घुक्त कर 
न्‌ सक, तब उन्हाने ज्यातापेयाळी बळावर उसका कारणा पता } १७५) 
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ततो चैप्राश्षिका! पाहः पशुविपरक्तदह्वया । 

सांसिरभिजुहोतीति तव राष्ट्र छुनिवेकः ॥ १८॥ 
तब ज्योतिपिरयाने कहा एके तुमने पशुद्र याचना करनंवाद एक ब्राह्मणका ।नराद्र किया 
था, इसलिये वे बक मुनि मृत पशुओंके मांससे दुम्हारे राष्ट्रको नष्ट करनेके लिये होम कर 
रहे हैं ॥ १८ ॥ 

तेन ते हूयमानस्य राष्ट्रस्यास्य क्यो महान । 

तस्येतत्तपस्! कसं येन ते नयो महान । 

अपां कुल्ले सरस्वत्यास्तं रसादय पार्थिव ॥ १९॥ 
उनसे तुम्हारे राकी आहुति दी जाती हे, इसीसे तुम्हारे राजयका महान्‌ नाश हुआ जाता 
हे । महात्मा वक सरस्पतीके तटपर यज्ञ कर रहे हैं । उन्हीफे तपके वलते तुम्हारे राज्यका 
यह मह्दान्‌ नाश हुआ जाता हे । हे राजन्‌ सरस्यतीफे कुजके जलके पास वे मुनि हैं, तुम 
उन्हे प्रसन्न कीजिये ॥ १९ ॥ 

सरस्वतीं ततो गत्वा स राजा बकमत्रवीत्‌ । 

निपत्य शिरसा ससो प्रालि भरतर्ष अ ॥ २० ॥ 
भरतर्षम ! उनके वचन सुन राजा एतराधू सरस्यतीके तटपर बक मुनिके पा जाकर 
पृथ्यीपर शिर लगाकर प्रणाम करके ओर हाथ जोडकर बोले ॥ २० ॥ 

प्रसादये त्वा मगवन्नपरार्घ छलस्य ले । 

मम दीनस्य लुब्धस्य मौर्येण हतचेतसः । 

त्वं गतिस्त्वं च से नाथः प्रसादं करतुम ईस्ति ॥ २१॥ 
हे भगवन्‌ ! हे नाथ ! में दीन और लोधी हूं, मेरी बुद्धि मूखंतासे नष्ट हो गई है, इसलिये 
आप मेरा अपराध क्षसा कीजिये, आप प्रसन्न हो जाइये । इस समय में आपकी शरण 
आप ही मेरे रक्षक ह, इसलिये आप सुझपर कृपा कीजिये ॥ २१ ॥ 

तं तथा विलपन्तं तु शोकोीपहतचेतलस्‌ । 

दृष्ट्रा तस्य कूपा जज्ञे राष्ट्र तच व्यसोचयल्‌ ॥ २२॥ 
राजाको इस प्रकार शोकसे व्याकुळ और अचेत होकर रोते देखकर, मुनिको कृपा आ गई 
ओर उनके राज्यको संकट मुक्त कर दिया ॥ २२॥ 

ऋषि; छसन्नस्तस्यासूत्सरर्मं च विहाय स्वः । 

सोक्षार्थ तस्य राष्ट्रस्य जुहाव पुमराइतिस्‌ ॥ २३॥ 
महात्मा यक ऋषिने प्रसन्न होकर क्रोघको दूर किया और फिर उस राज्यको आपत्तिसे 
ठुडाचेके लिये आहुति देनी आरम्भ की ॥ २३ ॥ 

भे 
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मोक्षयित्वा ततो राष्ट्रं प्रतिथष्य पञ्चन्वह्वन्‌। 

हृष्टात्मा नेमिषारण्यं जगाम पुनरेव ह ॥ २४॥ 
इस प्रकार उस राज्यको आपत्तिसे छुडाकर फिर राजा धृतराट्रसे बहुत पशु लेकर मन प्रसन्न 
होकर दाल्म्य युनि फिर चेमिपारण्यको चले गये ॥ २४॥ 


धृतराष्ट्रोऽपि मात्मा स्वस्थचेता मद्दामनाः 

स्वमेव नगरं राजा प्रतिपेदे महद्धिमत्‌ ॥ २५॥ 
महातपर्तरी मात्मा महाराज धृतराष्ट्र भी साबधान होकर अपने समृद्धशाली राजधानीको 
चले गये ॥ २५॥ 


तत्र तीथे महाराज बृहस्पतिरुदारधीः । 

असुराणामभावाय भवाय च दिवोकसाम्‌ ॥ २६ ॥ 
हे महाराज! इस ही तीर्थमें राक्षसोके नाशके और देवताओंकी विजयके लिये महा बुद्धिमान 
बृहस्पतिने ॥ २६ ॥ 


मांसैरपि जुहावेषिमक्षीयन्त ततोऽसुराः । 

देवतेरपि संअञ्चा जितकाशिभिराहवे ॥ २७॥ 
मांससे यज्ञ किया था । इस कारण राक्षसॉका क्षय दो गया ओर युद्धमें बिजय पाकर 
शोमायमान्‌ देवताओंने उनको भगा दिया ॥ २७॥ 


तच्चापि विधिवदत्त्वा त्राह्मणेश्यो महायशाः । 

वाजिनः छुज्ञरांखेव रथांश्चाश्वतरीयुतान्‌ ॥ २८॥ 
इस तोथभं सी महा यशस्वी बलदेवने ब्रा्मणोंको विधिपूदेक घोडे, हाथी, खचरियां लगे 
रथ ॥ २८॥ 


रत्नानि च सहाहांणि धनं धान्यं च पुष्कलम्‌ । 
यथो तीर्थ सहावाहुयोयातं एधिचीपते ॥ २९॥ 
सूल्यवान्‌ रत्न, बहुत थन ओर धान्यादिका दान किया । हे महाराज ! यहांसे महावाइु 


~ Ce 


बलदंबजी यायात नामक ताथम पहुच ॥ २९॥ 


यत्र यज्ञे ययातेस्ठु महाराज सरस्वती । 

सापः पयश्च सुस्राव नाहुषस्य महात्मनः ॥ ३०॥ 
महाराज ! इस तीथमें जब नहुप पुत्र महात्मा ययातिने यज्ञ किया था, तब उनके लिये 
सरस्वती घी ओर दूथकी होकर बही थी ॥ ३० ॥ 
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तत्रेष्ट्वा एुरुषव्याधो ययातिः एथिवीपतिः । 

अक्रामदृध्वे छुदितो लेखे लोकांस पुष्कलान ॥ ३१॥ 
उसी यज्ञके प्रतापसे पुरुपसिंह राजा ययाति आनंदित होकर इसी शरीरसे ऊपरके लोकमें 
स्वर्गको चले गये । वहां उन्हें बहुत पुण्यलोक प्राप्त हुए ॥ ३१ ॥ 

ययातेर्यजमानस्य यत्र राजन्खरस्वती । 

प्रसूता प्रददौ कामान्त्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! राजा ययाति जब यज्ञ कर रहे थे, तब वहां आये हुए महात्मा ब्राह्मणोंकी सब 
इच्छा सरस्वतीने पूर्ण की ॥ ३२ ॥ 

यत्र यत्न हि यो विप्रो यान्यान्कामानभीप्सति । 

तत्र तत्र सरिच्ट्रेछा ससज सुबहुन्नसान्‌ ॥ ३३॥ 
जहाँ जक्ष जो ब्राह्मण जेसी-जैसी इच्छा किए, वहाँ-वहाँ वह सब नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वतीने 
बहुत प्रमाणें सुन्दर पदार्थे उत्पन्न किये और दान किये ॥ ३३॥ 

तत्र देवाः सगन्धर्वाः प्रीता यज्ञस्य संपदा । 

विस्मिता माइुषाश्यासन्दष्टरा तां यज्ञसंपदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उस यज्ञकी सम्पत्ति देखकर देवता और गन्धई प्रसन्न हो गये । मनुष्य तो वह यज्ञका पैभव 
देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे ॥ ३४ ॥ 

ततस्तालकेतुमेहाधमेसेतुमेहात्मा कृतात्मा सहादाननित्यः । 
वसिष्ठापवाहं सहाभीमवेगं घुतात्मा जितात्मा समभ्याजगाम ॥ १५ ॥ 
॥ इति धीमहासारते शल्यपर्वणि चत्वार्रिशोऽध्यायः ॥ ४०॥ २११९ ॥ 

अनन्तर महान्‌ धर्म ऽइजावाले और ताउकगेतुबाले महात्मा, कृतास्मा, धृतात्मा और जितात्मा 
बलराम, नित्य महान्‌ दान करते करते, वहांसे जहां सरस्वतीका वेग बहुत भयंकर है, उस 
बसिष्ठापबाह तीर्थमें गये ॥ ३५ ॥ 


॥ महाभारतके शल्यपर्वमे चालीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ २११९॥ 


जनमेजय उवाच 
वसिष्ठस्थापवाहो चै भीमवेग? कर्थं नु सः । 
किमथे च सारिच्छेष्ठा तर्षि प्रत्यवाहयतत्‌ ॥१॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे ब्ह्मणश्रेष्ठ ! महामुने ! वासिष्ठापवाइके तीर्थमें सरस्तीके जलका 
भयंकर बेग कैसे हुआ ? नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वतीने उन ऋषिको क्यों बहाया था ? ॥ १॥ 
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केन चास्यासपद्देर कारणं दि 'घ तत्प'नो । 

शंख पछ महाप्राज्ञ न हि तृप्यालि कथयताथ्‌ ॥२॥ 
हे प्रभो ! उन युनिके साथ सरस्वतीका वेर क्यों हो गया ? उसळ कारण कया है? आपकी 
वाणी सुननेसे हमारा जी तृप्त नहीं होता, इसलिये यह कथा भी आप कह्यि ॥ २॥ 

चेश्ास्पायन उवाच 

विश्वानित्रस्य चैवर्षेदेसिछस्थ च भारल । 

सुरा वरस श्ूद्राजस्पप'र्पचाछुत महत ॥ ३॥ 
श्रीविशम्पायन मुनि बोले- हे राजस्‌ ! विश्वामित्र और त्रह्मर्पि वसिष्ठमें बहुत वेर हो गया था, 
क्योंकि उन दोनोंमें तप करते करते स्पर्धा होनेके कारण विरोध बढ गया था ॥ ३॥ 

आश्रमो चे वलिछस्य रथाणुतीर्थेऽसवन्सद्ान। 

पूर्वतः पश्चिमश्ासीद्विग्वालित्नस्प धीमतः ॥४॥ 
महात्मा यसिष्ठका बडा आश्रम पूव तटपर स्थाणु तीथमे था ओर उससे पश्चिमकी ओर 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रका आश्रम था ॥ ४ ॥ 

यत्र स्थाणुमेहाराज तप्तवान्सुमहत्तपः । 

यार्थ कर्म तद्धोरं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥७५॥ 
हे महाराज ! जहाँ स्थाणुने वडा भारी तप किया था, वहां बुद्धिमान्‌ लोग उनकी तपर्याका 
घोर वणन करते हें ॥ ५॥ 

यत्रेट्टा लगवान्स्थाणु) एजयित्वा सरस्वतीम । 

स्थापयाभास तत्तीथे स्थाणुतीयेमिति प्रभो ॥ ६॥ 
प्रभो ! जहां भगवान्‌ स्थाणुने सरस्वतीकी पूजा करके और यज्ञ करके तीर्थकी स्थापना की, 

रं बह तीर्थ स्थाणुतीर्थे नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ६ 


तत्र खब खुरा! स्कन्दसभ्थषिश्वञराधिप । 
सेनापत्येन नहता झुरारिविनिवहणस् ॥७॥ 
नराधिप ! उस ही तीथेये सब देवोने देव शत्रुओंकी नष्ट करनेवाले स्कन्दको बड़े सेनापति- 


पदपर अभिषिक्त किया था ॥७॥ 
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तस्मिन्सरस्वतीताथ विश्वासित्रों सहाझुनि! । 

वसिष्ठ चाल्यानास तपलोग्रेण तच्ळणु ॥८॥ 
उसी सरस्वती तीथमें महायाचे विश्वामित्रने वसिष्ठको अपने उग्र तपके घलसे चलित कर 
दिया था, सो कथा तुम हमसे सुनो ॥ ८ ॥ 
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विश्वामित्रवसिष्ठो तावहन्यहनि सारत । 

स्प्धी तप!कतां तीब्रां चक्ततुस्तो तपोधनौ ॥९॥ 
हे भारत ! विश्वामित्र और वसिष्ठ दोनों ही महातपम्पी थे, उस्न वे स्थानमें रहकर प्रतिदिन 
परस्पर विरोधसे अत्यंत घोर तप करते थे ॥ ९॥ 

तज्ञाप्यधिकसंतापो विश्वालिल्रो सहाछुनिः । 

दृष्टा तेजो वसि्ठस्ण चिन्तामाभिजगास ह । 

तश्च बुद्धिरियं छासीद्धमेनित्यस्ण भारत ॥१०॥ 
परन्तु महामुनि विश्वामित्र अधिक त्रस्त होते थे, वे वसिष्ठका अधिक तेज देखकर चिन्ता 
करने लगे । भारत ! सदैव धर्में मञ्न विश्वामित्र घुनिके भनमें यह बिचार जाया ॥ १०॥ 

इथं सरस्वती तूणे सत्सली तपोधन । 

आनयिष्यति वेगेन वसिष्ठ जपतां वरस । 

इहागतं हिजश्रेष्ठं हनिष्याधि न खंशथः ॥११॥ 
यदि यह सरस्वती नदी सदा धर्म करनेवाले महातपस्वी छुनि वसिष्ठकी अपने जलके वेगसे 
शीघ्र वहाकर मेरे पास ले आयेगी तो भें यहां आये हुए ब्राह्मणो श्रेष्ठ वसिष्ठको मार डाळूंगा 
इसमें संशय नहीं ॥ ११॥ 

एवं निश्चित्य सगवान्विश्वामिणो सहासुनि। । 

सस्मार सरितां अष्ठां कोध्ंरक्तलोचनः ॥१२॥ 
ऐसा निश्चयपूर्वक विचार करके महासुनि विश्वामित्रने क्रोधसे लाल नेत्र करके, सब नदियोंमें 
श्रेष्ठ सरस्वतीका ध्यान किया ॥ १९॥ 

सा ध्याता सुनिना तेन व्याकुलत्व जगास ह । 

जज्ञे चैनं महाबीथे सहाकोपं च भामिनी ॥१३॥ 
उन सुनिके ध्यान करते ही भामिनी सरस्वती चहुत व्याकुल हो गई । उन्होंने जान लिया 
कि इस समय महावीर्यवान्‌ विश्वामित्र बहुत क्रोधित हैं ॥ १३॥ 

तत एनं वेपमाना विवर्णा प्राज्ललिस्तदा । 

उपतस्थे झुनिवरं विश्वासित्ञ सरस्वती ॥१४॥ 
तब इस कारण सरस्वती सलीन होकर, कापती इई, हाथ जोडकर सुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रके 
पास आई ॥ १४॥ 

हतवीरा यथा नारी सासवद्दु/खिता झनास्‌। 

अहि कि करवाणीति धरोवाच सुनिसत्त सम्‌ ॥ १५॥ 
और जितका पति यारा गया हो उस विधवा ख्रीके सयान वह अत्यंत दुःखित हो गई और 
सुनिश्रेष्ठसे कहने लगी कि, हे भगवन्‌ ! कहिये, हम आपका कौनसा काम करें ॥ १७ ॥ 
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तासुवाच सुनि! क्रुद्धो चसि शीघमानय । 
यावदेनं निहन्स्थच्य तच्छृत्वा व्यथिता नदी ॥ १६॥ 
तब क्रुद्ध विश्वामित्र मुनि उनसे बोले, वमिष्ठको शीघ्र यद्वां तुम अपने पानीमं बहा ठावो, 
निससे आज में उनको मार डाळूगा। उनके पचन सुन सरस्वती नदी व्यथित हो गई ॥१६॥ 
साञ्जलिं तु ततः कृत्वा पुण्डरीकानिभेक्षणा । 


विव्यथे खुविरूढेच लता चायुसमीरिता ५ ॥१७॥ 
वह कमलके समान नेत्रवाली सरस्वती हाथ जोडकर पवनसे दिलाई गई लताके समान कांपने 
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लगी और व्यथित हुई ॥ १७॥ 

तथागतां तु ताँ दृष्टा वेपमानां कूताञ्जलिम्‌ । 

विश्वामित्रोऽत्रवीत्कुद्ो वसिष्ठं शीघ्रमानय ॥ १८॥ 
उसको इम प्रकार प्रणाम करती, कॉपती आ गयी देखकर क्रोधित विश्वामित्र बोले- वसिष्ठको 
तुरंत ले आओ ॥ १८॥ 

ततो भीता सरिच्छरेछा चिन्तयामास भारत । 

उभयो! शापो भीता कथमेतद्भविष्यति ॥ १९॥ 
हे भारत, तत्र भयभीत हो गयी हुई नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती दोनोंकि शापसे भयभीत दो, अव 
कैसे होगा इसकी चिन्ता करने लगी ॥ १९ ॥ 

साभिगम्घ वसिष्ठ तु इममर्थमचोदयत्‌ । 

यदुक्ता सरितां श्रष्ठा विश्वामित्रेण धीमता ॥ २०॥ 
उस नदीने वासिष्ठे पास जाकर वुद्धिमान्‌ विश्वामित्रवे जो कुछ उस नदियोमे श्रेष्ठ सरस्वतीको 
कहा था, वह सव बचन उनसे कह सुनाये ॥ २० | 

उभयोः शापयो भीता वेपमाना पुनः पुनः । 

चिन्तयित्वा सहाशापस्ूषिविञासिता श्रशम्‌ ॥२१॥ 
बह दोनोंके शापसे डरती हुई बारंार कांप रही थी । महाशापका विचार करके विश्वामित्र 
ऋषिके भयसे बहुत डर गयी थी ॥ २१ ॥ 

तां कुशा च विवणी च दृष्ट्रा चिन्ताससन्विताम्न्‌ । 

उवाच राजन्धर्मात्मा दसिछो ह्विपदाँ वरः ॥ २२॥ 
राजन्‌! उसे कृश, कांतिहीन और चिंतामग्न देखकर महु्यॉमे श्रेष्ठ धर्मात्मा बसिष्ठने कहा ॥२२॥ 

चाझ्यात्मानं सरिच्छ्रेछे घह मां शीघगामिनी । 

विश्वामित्र! शपेद्धि त्वां सा कुथास्त्वं विचारणाम्‌ ॥२३॥ 
है नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती ! तुम अपनी रक्षा करो और शीध गतिसे प्रवाहित होकर, हमें 
बदाकर विश्वामित्रके पास ले चलो, इसलिये तुम दूसरा कुछ विचार मत करो, नहीं तो 
विश्वामित्र तुम्हे शाप दे देंगे ॥ २३ ॥ 
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तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कृपाशीलस्थ सा सरित्‌। 
चिन्तयामास कौरव्य कि कुतं झुक्कतं भवेत्‌ . ॥ २४॥ 


कुरुनन्दन ! कृपाशील वसिष्ठ मुनिके ऐसे बचन सुन नदियों श्रेष्ठ सरस्वती शोचने लगी 
कि अब कौनसा काम करनेसे हमारा कल्याण होगा ॥ २४ ॥ 


तस्याश्चिन्ता ससुत्पन्ना वसिष्ठो मय्यतीव हि। 

कुतवान्हि दयां नित्यं तस्य कार्य हितं सया ॥ २७॥ 
फिर उसने विचार किया कि बसिष्ठने मेरे ऊपर बहुत ही कृपा की है, इसलिये जिसमे 
उनका कल्याण हो सो काम करना मुझे सदा उचित है ॥ ९२५ ॥ 


अथ कूले स्वके राजञ्जपन्तम्ट्रषिसत्तमम्‌ । 

जुहानं कौशिक प्रय सरस्वत्यभ्यचिन्तयत्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! एक दिन सरस्वतीने महामुनि विश्वामित्रको अपने तटपर होम और जप करते 
देखकर विचार किया कि, ॥ २६ ॥ 


इदमन्तरमित्येव ततः सा सरितां वरा । 

कूलापदारमकरोत्स्वेन वेगेन सा सरित, ॥ २७॥ 
यह समय ही अच्छा हे । ऐसा बिचार कर उन्होंने अपना तट तोड दिया और अपने वेगसे 
वसिष्ठको बहा ले चली ॥ २७॥ 


तेन कूलापहारेण मैत्रावरुणिरौद्यत । 

उच्यमानश्च तुष्टाव तदा राजन्सरस्वतीम्‌ ॥ २८ ॥ 
उस बहते हुए किनारेके साथ मित्रावरुणक्रे पुत्र वसिष्ठ भी बहने लगे । राजन्‌ ! बहते समय 
वसिष्ठ सरस्वतीको स्तुति करने लगे ॥ २८ ॥ 


पितामहस्य सरसः प्रठत्तासि सरस्वति । 

व्याप्तं चेदं ज़गत्सवे तवैवाम्भोमिरुत्त मैः ॥ २९॥ 
है सरस्वती ! तुम पितामह ब्रह्माके तलावसे निकली हो, यह सब जगत्‌ तुम्हारे उत्तम जरसे 
पूरित है ॥ २९ ॥ 


त्वमेचाकारगा देवि मेघेपूत्खछजसे पथः । 
सर्वोश्वापस्त्वमेवेति त्वत्तो चणमधीमहे ॥ ३० ॥ 
देवि ! तुम आकाशने जाकर मेघोंक्री जरुते पूरित करती हो, तुम सत्र जलोंक्ा रूप हो, 


तुम्हारे ही प्रतापसे हम ऋषि लोग वेद पढते हैं ॥ ३०॥ 
४१ ( स, भा, पाल्य. ) 
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पुष्टिययुतिस्तथा कीर्ति! लिद्विष्टद्विणमा तथा । 

त्वमेव वाणी स्वाहा त्वं त्वय्यायत्तविदं जगत्‌। 

त्यम्रेव सवभूतेपु वससीह चतुर्विधा ॥ ११ ॥ 
तुम पुष्टि, घुति, कीर्ति, सिद्धि, वुद्धि, उमा, पाणी और स्वाहा हो। यह मघ जगत्‌ तुम्हारे 
आधीन हैं । तुम सब प्राणिमात्र्मे चार प्रकारके रूप धारण करके बसती हो ॥ ३१ ॥ 


एवं सरस्वती राजन्स्तूयमाना महर्षिणा । 

वेगेनोवाह तं विप्रं विश्वामित्राश्नर्म प्रति । 

न्यवेदयत चाभीक्षणं विश्वासिज्नायथ लं सुनिस ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! महर्षि वसिष्ठझी ऐसी स्तुति सुन सरस्वती वेगसे बहने लगी और उन बद्मर्पिको 
विश्वामित्रके आश्रमको पहुंचा दिया फिर विश्वामित्रसे बार बार कह दिया, में वसिष्ठको ले 
आइ ॥ ३२ ॥ 


तसातीतं सरस्वत्या दृष्टा कोपसमन्वितः । 
अथान्वेषत्पहरणं वसिष्ठान्तकरं तदा ॥ ३३॥ 
सरस्वतीके द्वारा वसिष्ठको अपने पास लाये हुए देख, विश्वामित्रको बहुत क्रोध हुआ और वसिष्ठो 
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मारनेके लिये अन्न हुंढने लगे ॥ ३३ ॥ 

तं लु फुद्धसाभिप्रिष्य त्रत्महत्याभयान्नदी । 

अपोवाइ वलिं तु प्राचीं दिशमतन्द्रिता । 

उभयोः छुबेती वाक्यं वञ्चयित्वा तु गाधिजम्‌ ॥३४॥ 
विश्वामित्रको क्रोधित देख ब्रह्महत्याके भयसे वसिष्ठको सरस्वती नदीने आलस्य छोड सावधान 
होकर दोनोंकी आज्ञाका पालन करके विश्वामित्रको धोका देकर पुनः पूर्यकी ओर बेगसे 
बहा दिया ॥ ३४॥ 


तत्रोऽपवाहितं दृष्टा वसिष्ठमृपिसत्तमम्‌ । 

अन्रवीदथ संक्रुद्धो विश्वामित्रो ्यमर्षणः ॥ ३८॥ 
मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठको फिर अपनेसे दूर बहते देख, क्रोधी विश्वामित्र दुःखसे अत्यंत क्रोध करके 
वोले ॥ ३५ ॥ 

यस्मान्सा त्वं सरिच्ट्रेछे वञ्चयित्वा पुनगेता । 

शोणितं वह कल्याणि रक्षोग्रामणिसंमतम्‌ ॥ ३६॥ 
है नदियोंमें श्रेष्ठ कल्पाणमयी सरस्वती ! तू हमसे छल करके फिर चली गई, इसलिये तेरा 
जल रुथिर हो जाय जो राक्षसोंको प्रिय है ॥ ३६॥ 


रष्याय ४२ ] शल्यपर्व ३२१ 
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ततः सरस्वती शप्ता विश्वामित्रेण धीमता । 

अवहच्छोणितोन्मिश्रं तोयं संवत्सरं तदा ॥ ३७॥ 
वुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके ऐसे शाप देनेपर ही सरस्वतीका जल रुधिर हो गया और वह एक 
वर्षतक रुधिरमिश्रित पानी बहाती रही ॥ ३७ ॥ 

अथषेयश्च देवाश्च गन्धर्वाप्लरसस्तथा । 

सरस्वती तथा दृष्टा वभूवुभ्हशदुःखिताः ॥ १८॥ 
तब सरस्वतीकी यह दशा देख ऋषि, देवता, गन्धे ओर अप्सरा आदि सब अत्यन्त दुःखी 
हो गये ॥ ३८ ॥ 

एवं वसिछ्ापवाहो लोके ख्यातो जनाधिप । 

आगच्छच पुनर्माग स्वमेव सरितां वरा ॥ ३९॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते शल्यपर्वणि एकचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४१॥ ॥ २१५८ ॥ 
है पृथ्वीनाथ ! इमी प्रकार उसी दिनसे इस तीथेका नाम जगतूमें वसिष्ठापवाह तीरथसे 
प्रख्यात हुआ । वसिष्ठो बहानेके बाद नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती फिर अपने पहले मारगपर ही 
बहने रणी ॥ ३९ ॥ 

॥ भहाभारतके शब्यपवेम एकतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४१॥ २१५८॥ 


वैशंपायन उबाच 
सा शात्ता तेन कुद्धेन विश्वामित्रेण धीमता । 
है तस्मिस्तीथवरे शुभ्रे शोणितं सछुपावहत्‌ ॥१॥ 
शरीबेशम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ ! जनमेजय ! क्रोध भरे बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रका शाप 
होनेसे, सरस्वती उस उज्ज्वल और श्रेष्ट तीथेमें रुथिरकी धारा बहाने लगी ॥ १॥ 
अथाजग्सुस्ततो राजन्नाक्षसास्तत्र भारत । 
तत्न ते शोणितं सर्वे पिवन्तः सुखमासते ॥२॥ 
भारत ! अनन्तर कई राक्षस उस शुद्ध तीर्थपर आये और सब उस रुधिरफो पीकर बहुत 
प्रसन्न होकर वहां रहने लभे ॥ २॥ ` 
तप्ताथ जुश्शं तेन सुखिता विगतञ्घराः । 
नृत्यन्तश्च हसन्तश्च यथा स्वर्गजितस्तथा ॥३॥ 
उस रुधिरसे बहुत तुप, सुखी और बिथिन्त हो मे नाचने और हंसने लभे, मानो उन्होंने 
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स्वगेलोक ही जीत लिया है ॥ ३ ॥ 
१९ 


४९४ मद्दाभारते [ हीर्थधात्रापर्व 


CN 


कस्यचित्त्वथ कालस्य कषयः! सुतपोधनाः | 

तीर्थयाचां समाजग्सुः सरस्वत्यां महीपते ॥४॥ 
पृथ्वीपते ! किसी एक दिन अनेक तपस्वी सुनि सरखतीके किनारेपर तीर्थयात्राके लिये 
आये ॥ ४ ॥ 

तेषु सर्वेषु तीथेषु आप्लुत्य सुनिपुंगवा! । 

प्राप्य प्रीतिं परां चापि तपोळुव्धा विद्यारदा! । 

प्रयथुर्हि ततो राजन्येन तीथ हि तत्तथा ॥५॥ 
सच तीथोर्मे स्नान करते करते वे तपस्वी ज्ञानी मुनि अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर, उस रुधिर 
बहानेवाले तीथमें जा पहुँचे ॥ ५ ॥ 

अधागम्य महाभागास्तत्तीथे दारुणं तदा । 

रृष्टा तों सरस्वत्याः शोणितेन परिप्लुतम्‌ । 

पीयमार्न च रक्षोभिर्वहभिदेपसतत्तम ॥ ३ ॥ 
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हे राजेन्द्र ! वहां आकर महातपस्वी और महाभाग सुनियोने सरस्वतीके उस तीर्थकी दारुण 
दशा दो गयी है, नदीका पानी रुधिरते मरा है और उसका अनेक राक्षस पाव कर रहे हैं, 
ऐसा देख ॥ ६॥ 
तान्दष्टा राक्षसान्राजन्छुनयः संशितब्रताः । 
परित्नाणे सरस्वत्याः परं यत्नं ध्रचक्रिरे ॥७॥ 
राजन्‌ ! उन राक्षसोंको देखकर कठोर तपस्या करनेवाले मुनियॉने सरस्वतीके उस तीर्थके 
उद्धारका सहाच यत्न किया ॥७॥ 
ते तु सर्वे महाभागाः समागस्य महात्रताः । 
आहय सरितां श्रेष्ठामिदं बचनमन्नवन्‌ ॥८॥ 
अनन्तर उन सभी महात्रवधारी और महाभाग सुनियोने नदियोम श्रेष्ठ सरस्वतीको बुलाकर 
पूछा ॥ ८ ॥ 
कारणं ब्रूहि कल्याणि किमर्थ ते हृदो छ्ययम्‌। 
एवमाङुलतां यातः शुल्वा पास्यामहे वयम्‌ ॥९॥ 
हे कल्याणी ! तुम्हारा यह तालाव ऐसा रुधिरसे मिश्रित क्‍यों हो गया है ? इसका कारण 
हमसे कहो, सो सुनकर इम लोग कुछ उपाय करेंगे ॥ ९ ॥ 
ततः सा सर्वमाचष्ट यथाजृत्त प्रवेपती । 
डुगखितामथ तां दृष्टा त ऊचुर्वै तपोधनाः ॥१०॥ 
तब ऋपियोके वचन सुन कांपती हुई सरस्वतीचे सब बृचान्त कह सुनाया। सरस्त्रतीको 
दुखित देख तपस्वी मुनि घोले ॥ १० ॥ 
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कारणं अ्तमस्माभिः शापञ्चैय श्रतोऽनचे । 

करिष्यान्ति तु यत्प्राप्तं सवं एव तपोधनाः ॥ ११ ॥ 
है निष्पाप सरस्वती ! शाप और उसका कारण हम लोगॉने सुना, ये सब तपोधन ऋषि 
इसके लिये अब कुछ उपाय करेंगे ॥ ११ ॥ 


एवसुक्त्वा सरिच्छ्रेछासूचुस्तेऽथ परस्परम्‌ । 
विमोचयामहे सर्वे शापादेतां सरस्वतीम्‌ ॥ १२॥ 


नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वतीसे ऐसा कहकर ऋषियोंने परस्पर विचार किया कि, हम सबको 
सरस्वतीको इस शापसे छुडाना उचित है ॥ १२ ॥ 


तेषां तु वचनादेव प्रकृतिस्था सरस्वती । 
प्रसन्नसलिला जज्ञे यथा पूर्वे तथैच हि । 
विमुक्ता च सरिच्छेछा विव भी सा यथा पुरा ॥११॥ 
उन ब्राह्मणेंके बचनसे सरस्वती प्रकृतिस्थ हुई ओर उसका जल पहिलेके समान निमेल हो 
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गया और शापमुक्त हुई नदियोंमें रेष्ठ सरस्वती पहिलेके समान बहकर शोभा पाने 
लगी ॥ १३॥ 


दृष्टा तोयं सरस्वत्या झुनिभिस्तैस्तथा कुतम्‌ । 

कृताञ्जलीस्ततो राजन्राक्षसाः छुघयादिताः । 

ऊचुरतान्वे झुनीन्सवीन्दपायुत्तान्पुनः पुनः ॥ १४॥ 
उन सुनियोंके द्वारा सरस्वतीका जल निभेल किया गया देखकर, राजन्‌ ! भूखसे पीडित 
इए राक्षस तब हाथ जोडकर उन सव दयावान्‌ सुनियोंके शरण गये ओर बार बार कहने 
लगे ॥ १४॥ 


व्यं हि क्लुधिता्चैव ध्ाद्धीनात्च शाम्बतात्‌। 

न च नः कामकारोऽय थहूथ पापकारेणः ॥ १५॥ 
हम लाग सनातन धमस भ्रष्ट होकर राक्षस हुए हैं आर अब थूखसे व्याकुल हो रहे है, 
अब हम लोग जो पापका आचरण करते हैँ, वह हम स्वेच्छासे नहीं करते हैं ॥ १५ ॥ 


युष्माकं चाप्रसादेन दुष्कृतिन च कमणा । 

पश्चाऽय वधतऽस्माक यतः स्म ब्रह्मराक्षसाः ॥ १६॥ 
आप जेते घमात्माओकी हमपर कृपा नहीं हुई और हम सदा दुष्कर्म करते रहें । इसलिये 
हमारे पापी सदेव बृद्धि होती रही और इम ब्रह्म राक्षस हो गये हैं ॥ १६॥ 


महाभारते 


एव हि वद्मशुद्राणा क्षा्ञयाणा तथव च | 
ये त्राह्मणान्प्राद्ठपान्त त भवन्ताह राक्षसा! 
vy ~ ~ कडे 
दरत्‌ द्द 


इमी प्रकार जो क्षत्रिय, बैश्य और शूद्र ब्राह्मगोंसे द्वेष करते दं, 
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राक्षस होते हैं ॥१७॥ 
आचायरूत्विज चेच गुरु घृद्धजनं तथा । 
प्राणिनो चे$्वमन्यन्ते ते भवन्तीह राक्षसाः 

योपितां चैव पापानां योनिदोपेण वर्षते 


Sn Aarts, 


[ तौर्थयात्रापरव 


Le कक, 


॥ १७॥ 
चे जगवू हमारे ही समान 


॥ १८॥ 


नब, आचारय, ऋतिज, शुर और वूढेका अपमान करते हँ । वे भी यहां राक्षस हो 
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हैं। पापी खियोके योनिदोप जनित पापके कारण बढते हैँ ॥ १८ ॥ 
तत्कुरुध्वमिहास्मा्ळ कारण्यं द्विज सत्तमाः 
चाक्ता भवन्तः सर्वेपां लोकानामपि तारणे 


साठ, 
[याका भी यहां उद्धार कीजिये ॥ १९ ॥ 
तेषां ते मलुष्यः शुत्वा तुष्टुचुस्तां महानदीम्‌ । 


+ 
मोक्षाथ रक्षसां तेपासूचुः घयतमानसाः 
उन राक्षसोके वचन सुनकर एकचित्त ऋपियाने उनकी मु 


आर कहा ॥ २० ॥ 
क्षुतकीदावपन्न॑ च यचोक्छिष्टाशितं भवेत्‌। 
केशाचपन्नमाधूतमारुरणमापि यद्भवेत्‌ । 


जवामी सस्रष्टमन्न च आागाऽसा रक्षताासह 


क्‌ 


॥ {९॥ 


इसलिये, हे सुनीश्वरों ! तुम लोग सब्र लोगोंका उद्धार करनेमें समथ हो, इमलिये हम 


॥ २०॥ 


लिये महा नदीकी स्तुति की 


॥२१॥ 


जो अन्न सडा, कीडोसे खाया, जूठा, घालयुक्त तिरस्कारपूवक प्राप्त रोगी हुए मचुप्यसे 


दिया 


र कुत्तास छ दया छुआ अन्न इस जगतूम रावसाका भाग हांगा ॥ २१ 


२२ ॥ 


तस्माज्ज्ञात्वा सदा विद्वानेतान्यञ्चानि वर्जयेत्‌ । 
राक्षसान्नमसौ सुङ्क्त यो शुड्क्त ्यनमीऱृराम्‌ ॥ २२ 
विचा i ~ we ड॒ देवे, 


इमलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य इसको जानकर, यत्नपू्वक विचार करके इन अन्नको छो 


जो इस अन्नको खाया, वह मानो राक्षसोंका अन्न दानेवाला होगा ॥ २२ ॥ 


शोधयित्वा ततस्तीर्थखपयरते तपोधनाः । 
र क्ट क ° क ७२ 
मोक्षाथ राक्षसानां च नदीं तां प्रत्यचोदयन 
अनन्तर उन तपोधन ऋषियोंने उस तीर्थक्री शुद्धि करके उन उन राक्षसोंक्री सा! 


सरस्वतीसे वरदान मांगा ॥ २३ ॥ 


॥२३॥ 
के लिये 
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नाश“ 
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महर्षीणां मतं ज्ञात्वा ततः सा सरितां बरा । 

अरुणाभानथासास स्वां तलु पुरुषषेंल ॥ २४॥ 
हे पृथ्यीनाथ ! क्रपियोकी यह सम्मति जानकर नदियोमे श्रेष्ठ सरस्वती अरुणा वामक अपनी 
दूसरी घाराको ले आयी ॥ २४ ॥ 

तस्यां ते राक्षसाः स्नात्वा तनूस्त्यकत्वा दिव गता! । 

अरुणायां महाराज ब्रत्महत्यापहा हि सा ॥ २८ ॥ 
महाराज ! राक्षसोंने उसमें ख़ान किया और वे अपना शरीर छोडकर स्वगंमे चले गये । 
कारण कि अरुणामें ख़ान करनेसे ब्रह्महत्या छूट जाती है ॥ २५ ॥ 

एतमर्थमभिज्ञाय देवराजः शातकतुः । 

तस्मिस्तीथवरे स्नात्वा विसुक्तः पाप्सना किल ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! यह विचार जानकर देवराज इन्द्रने उस श्रेष्ट तीर्थमें खान झिया और बह्महत्याके 
पापसे छूट गये ॥ २६॥ 

जनमजय उवाच 

किमर्थे भगवाञ्शको ब्रह्महत्यासवाप्तवान्‌ । 

कथमरिमिञ्च तीर्थे वे आप्लुत्याकल्सषोऽमवत्‌ ॥ २७॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ इन्द्रको ब्रह्महत्याक्रा पाप कयां लगा था ? आर 
इस तीथर्म स्नान करनेसे वे पापरहित कंसे हो गये ? ॥ २७॥ 

चशस्पायन उदाच 

ऽुणुष्वैतदुपाख्यानं यथावृत्तं जनेश्वर । 

यथा बिभेद समयं नझुचेवीसवः पुरा ॥ २८ ॥ 
श्रीवशस्पायन सुनि बोले- है महाराज ! पहिलेके समयर्भे जिस प्रकार इन्द्रने नमुचिके साथ 
को हुई प्रतिज्ञाकों तोडकर विश्वासघात किया था, सो कथा जेसी हुईं थी हम तुमसे कहते 
ई तुम सुनो ॥ २८ ॥ 

नझुचिवोसवाङ्गीतः सूयरदिम समाविशत्‌ । 

तनन्द्रः सझ्यसकरात्ससथ चेदमन्रवात्‌ ॥ २९ ॥ 
पहिले समयमे नमुचि इन्द्र्के भयसे डरकर सयक किरणोमें घुस गये, तब इन्द्रने उससे 
मित्रता कर ली आर उसके सङ्ग यह प्रतिज्ञा की ॥ २९ ॥ 

नाद्रण त्वा न शुष्केण न राञ नापि चाहनि । 

वधिष्यामपसुरश्रेष्ठ सखे सत्येन ते शापे ॥ ३० ॥ 
है गक्षसभ्रेष्ठ मित्र ! हम सत्यकी शपथ खाकर तुमसे कहते हैं कि तुम्हें न गीले, न से 
हाथयारसे मारंगे । न दिनको ओर न रातको मारेगे ॥ ३०॥ 


"काल व 


३२८ महाभारते [ तीर्थयात्रापव 


एवं स कृत्वा समय दृष्टा नीहारमीश्वरः । 

चिच्छेदार्य शिरो राजन्नपां फेनेन बासव! ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! इस प्रतिज्ञाको नमुचिने भी स्वीकार कर लिया और एक दिन इन्द्रने पानीमें फेना 
देखा, तब उसद्दीसे कुहर पडनेके समय उसका शिर काट दिया ॥ ३१॥ 


तन्छिरो नसुचेदिळचं प्त! शक्रमन्वयात्‌। 

हे मिन्नहन्पाप इति दुवाणं दाळमन्तिकात्‌ ॥ ३२॥ 
वह कटा हुआ नमुचिका शिर इन्द्रके पीछे लग गया ओर वह उनके पास जाकर बोला- 
अरे मित्रको मारनेबाले पापी ! ॥ ३२॥ 


एवं स शिरसा तेन चोद्यमानः पुनः पुनः । 

पित्तामहाय संतप्त एतस्थै न्यवेदयत्‌ ॥ ३३॥ 
ऐसा बार यार कहता हुआ इन्द्रके बहुत पीछे दोडा । इन्द्र उससे व्याकुल और संतप्त होकर 
बर्माके पास गये और यह सब समाचार कह सुनाया ॥ ३३ ॥ 


तमत्रवीछोकयुरुररुणायां यथाविधि । 
इष्ट्रोपस्पूशा देवेन्द्र ब्रह्महत्यापहा हि सा ॥ ३४ ॥ 
तब लोगगुरू ब्रह्माने उनसे कहा कि, हे देवेन्द्र ! अरुणातीथ घरह्मइत्याके पापको दूर करनेवाला 
है, इसलिये तुम वहां जाकर विधिपूर्वक यज्ञ करो और अरुणाके जलका स्पश करो ॥ ३४॥ 
इत्युक्तः स सरस्वत्याः छुञ्जे वे जनमेजय । 
इष्ट्रा यथावहला भदरुणायाझुपारएदात्‌ ॥ २५ ॥ 
जनमेजय ! ब्रह्माके ऐसे वचन कहनेपर इन्द्रनें सरस्वतीके जाकर विधिके अनुसार 
यज्ञ किया और उसमें स्नान किया ॥ ३५ ॥ 


स मुक्तः पाप्मना तेन ब्रहद्महत्याकृतेन ह । 

जगाम संहृष्टमनास्मिदिव त्रिददोश्वरः ॥ ३६॥ 
तब उम ब्रह्मह्याके पापत्ते छुटकर और अत्यन्त प्रसन्न होकर देवराज इन्द्र स्वर्गको चले 
गये ॥ ३६॥ 


रिरस्तचापि नञ्जुचेस्तत्रैवाप्ल्त्य भारत । 
लोकान्कामदुधान्पाप्तमक्षयात्राजसत्त म ॥ ३७॥ 
भारत ! राजश्रेष्ठ ! नमुचिका वह शिर भी उस तीथमें स्नान करके मनोवान्छित फल 
देनेवाले अक्षय लोगोंकों चला गया ॥ ३७॥ 


अध्याय ४३ ] शद्यपर्व ३२९, 
Zoos य OR DN 


तत्राप्युपस्पृइ्थ बलो महात्मा दत्त्वा च दानानि एथण्विधानि । 
अवाप्य धर्म पर्मार्यकर्मा जगाभ सोमस्य सहत्स तीर्थस्‌ ॥ ३८॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- उस तीथेमें भी उत्तम आर्य कर्म करनेवाले महात्मा वलशमने 
स्नान करके नाना प्रकारकी बस्तुओंका बहुत दान करके धर्मका फल प्राप्त कर फिर वहाते 
सोम तीथेको चे गये ॥ ३८॥ 
यञ्रायजद्राजसू पेन सोमः साक्षात्पुरा विधिवत्पार्थिवेन्द्र । 
अन्रिर्धीसान्विप्रसुख्यो बभूव होता यस्मिन्कतुसुख्ये महात्मा ॥३९॥ 
हे राजेन्द्र ! इस ही तीथमें पहिले समयमें साक्षात्‌ चन्द्रमाने विधिपूर्वक राजस्य यज्ञ किया 
था; उस श्रेष्ठ यज्ञम ब्राह्मणश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ महात्मा अत्रि होता था ॥ ३९॥ 
यर्यान्तेऽशूह्सुमहान्दानवानां दैतेयानां राक्षसानां च देवेः | 
स संग्रामस्तारकार्यं झुतीब्रो यच स्कन्दस्तारकार्यं जघान ॥ ४०॥ 
इसी यज्ञे अन्तमें देवताओंके साथ दानव, दैत्य ओर राक्षसोका महान्‌ तारकामय घोर 
युद्ध हुआ था, इसी युद्धमें झात्तिकेयने तारकासुरको मारा था ॥ ४०॥ 
सेनापह्यं लव्धवान्देवतानां महासेनो यज्ञ दैत्यांतकर्ता। 
साक्षाचा् न्यवसत्कात्तिकेय! सदा झुमारो थच स छुक्षराजः ॥४१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि ह्विचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४९ ॥ २१९९ ॥ 
इसी स्थानपर देत्योके नाश करनेवाले महासेन स्वामि कार्चिकेयको देव सेनापति पद मिला 
था, यहीं साक्षात्‌ कुमार स्वामि कात्तिकेय श्रेष्ठ इक्षके इक्षके नीचे सदा निवास करते हैं ॥४१॥ 
॥ सहाभारतके शट्यपवमें बयालीलवां अध्याय समाप्त ॥ ४२॥ २१९९ ॥ 
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जनमेजय उवाच 
सरस्व॒त्या! प्रभावोष्यछुत्तरते द्विजसत्तम । 
कुमारस्याभिषेकं ठु ब्रह्मन्वयार्यातुभ हंसि ॥१॥ 
राजा जनमेजय बोले- है त्राह्मणश्र्ठ ! आपने हमसे सरस्पतीका 'महात्स्य कहा, अब कुमार 
कार्चिकेयके अभिपेककी कथा हमसे कहिये ॥ १ ॥ 
यस्मिन्काले च देशे च यथा च वदतां बर । 
चैश्वाभिषिक्तो भगवान्विधिना थेन च प्रछु। ॥२॥ 
हे कहनेवारोंमे श्रेष्ठ ! सगवात्‌ कार्तिकेयका किस समय, किस देशमें किन लोगोंने किस 
किस बिधिसे अभिषेक किया था ॥ २॥ 
४२ ( म, भा. शरण, ) 


३३० भहाथारते [ वीर्थैयातापश 


स्कंदो यथा च दैत्यानामकरोत्कदनं भहत्‌। 

तथा से सर्वमाचक्ष्व परं कौतूहलं हि मे ॥३॥ 
स्कन्द किस प्रकार दैत्योका महात्‌ नाश किया था १ यह सब कथा सुननेकी हमारी बहुत 
इच्छा है, आप कह्यि ॥ ३ ॥ 

वैशंपायन उवाच 

छुरुबंास्थ सहरामिदं कौतूहलं तव। 

ह्षछुत्पादयत्येतङ्घचो मे जनमेजय ॥४॥ 
श्रीवैशस्पायन सुनि योले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तुम्हारा यह कुतुहल कुरुकुलके अनुसार ही 
है । तुम्हारा यह कहना मेरे मनमें आनन्द उत्पन्न कर रहा है ॥ ४॥ 


हन्त ते कथयिष्यामि शृण्वालस्थ जनाधिप । 

अभिषेकं कुमारस्य प्रभावं च महात्मनः ॥५॥ 
जनाधिप ! हम महात्मा कुमार कार्तिकेयका अभिषेक और प्रभाव तुमसे वर्णन करते हैं, उसे 
लक्ष्यपूवक सुनो ॥ ५ ॥ 


तेजो माहेश्वरं स्कन्नमञ्नौ प्रपतितं पुरा । 

तत्सवेभक्षो भगवान्नादाकदरधुमक्षयम्‌ ॥६॥ 
पहिले समयमे भगवान्‌ शिवका तेज (वीर्य) अझिमें गिरा था, यद्यपि भगवान्‌ अग्नि सब 
बस्तुको खा सकते हैं, तौ भी उस अक्षय वीर्यको भस्म न कर सके ॥ ६॥ 


तेनासीदति तेजस्वी दीपिमान्हव्यवाहनः । 

न्‌ चेव धारयामास गर्भे तेजोमयं तदा ॥७॥ 
तब उस वीयके कारण आमका तेज बहुत बढ गया, वे तेजस्वी, दीप्िमान्‌ हो गये, तौ भी 
अग्नि उस तेजसे भरे गर्भको धारण न कर सके ॥ ७॥ 


स॒ गड़ामभिसंगरुष नियोगाहह्मणः प्रस! । 

गर्थेमाहितवान्दिच्यं भारकरोपमतेजसम्‌ ॥८॥ 
अनन्तर अग्निने ब्रह्माकी आज्ञासे वह सर्यके समान तेजस्वी दिव्य गर्भ गङ्गामें डाल 
दिया ॥ ८ ॥ 

अथ गङ्गापि तं गभेमसहन्ती विधारणे । 

उत्ससर्ज गिरौ रम्ये हिमचत्यमरार्चिते ॥९॥ 
परन्तु गङ्गा भी उस गर्भको धारण न कर सकी और भंगाने उसे देवपूजित सुरभ्य हिमालय 
पर्षेतपर छोड दिया ॥ ९॥ 
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स तत्र ववधे लोकानावृत्य ज्वलनात्मजः । 


दहृशुञ्वलनाकारं तं गर्भमथ कृत्तिकाः ॥१०॥ 
शरस्तम्बे महात्मानमनलात्मजसीश्वरम्‌ । 
ममायामेति ताः सर्वाः पुत्रार्थिन्योऽभिचकसुः ॥११॥ 


बह अग्निक्रा तेजस्वी पुत्र वहीं बढने लगा और सब लोक उसके तेजसे पूरित हो गये । एक 
दिन उस सरकंडेके वनमें पडे अभिक्रे समान प्रकाशित महात्मा अश्निपुत्र भगवानको नवजात 
शिशुके रूपें कृत्तिका नक्षत्राने देखा, तब पुत्रकी आकांक्षा करनेवाली उन सबने उन्हें पुत्र 


NN 


बनानेके लिये कहा कि ये हमारे पुत्र हैं ॥ १०-११ ॥ 


तासां विदित्वा भाव तं मातृणां सगवान्प्रशुः । 

प्रस्नुतानां पयः षड्भिरवदनेरपिवत्तदा ॥१९॥ 
भगवान्‌ कार्तिकेय भी उन माताओंका वात्सल्यका अभिप्राय जानकर अपने छ! सुख बनाकर 
उन छःहोके स्तनोंसे झरते हुए दूधको पीने लगे ॥ १२॥ 


ते प्रभावं समालक्ष्य तस्य वालस्य कृत्तिका! । 

परं विस्मयमापन्ना देव्यो दिव्यवपुर्थराः ॥१३॥ 
दिव्य शरीर धारण करनेवाली कृत्तिका देवियां उस बालकका वह प्रभाव देखकर अत्यंत 
विस्मित हो गई ॥ १३॥ 


यत्रोत्सष्टः स भगयवान्गङ्कघा गिरिसूधेनि । 

स शैल काञ्चनः सरव? संबभौ कुरुसत्तम ॥ १४ ॥ 
हे कुरुकुल श्रेष्ठ ! जहांपर गङ्गाने उस गर्भको त्याग दिया था, वह पर्वत शिखर सब सोनेका 
हो गया ॥ १४॥ 

वर्धता चैव गर्भेण प्रथिवी तेन रज्जिता । 

अतश्च सर्वे संबृत्ता गिरयः काश्वनाकराः ॥१५॥ 
बढते बढते उस शिशुने अपना तेज सब जगतमें फैला दिया । इसलिये वहांके सब पवेत भी 
भर गये और उनमेंसे सोना निकलने लगा ॥ १५ ॥ 


कुमारश्च महावीर्यः कार्तिकेय इति स्मरत! । 

गाङ्गेयः पूवेमभवन्महायोगबलान्वितः ॥ १६॥ 
उसी दिनसे और वह महाशक्तिशाली कुमार कार्तिकेय नामसे प्रसिद्ध हुए, वह महायोगी 
बलवान कात्तिकेय पहले गगाके पुत्र थे ॥ १६॥ 
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स देवस्तपला चैव वीर्येण च समन्वित! । 

वबृधेष्तीव राजेन्द्र चन्द्रवत्पियदरोनः ॥ १७॥ 
राजेन्द्र ! तव अपने शम, तपस्या और वीर्यके वरले बह कुमार शीघ्र ही बढने लगा । वह 
चन्द्रमाके समान प्रियदर्शी था ॥ १७॥ 

स तस्मिन्काञ्चने दिव्ये दारस्तस्वे श्रिया चृतः । 

स्लूथसानस्तदा शेते गन्धचेखुनिसिस्तथा ॥ १८॥ 
और उस दिव्य सुवर्णमय सरकण्डेके बनमें बह शोभायमान्‌ वालझ सदेव गन्धवा और 
सुनियांसे अपनी स्तुति सुनता हुआ सो रहा था ॥ १८॥ 

तयैनमन्वदत्यन्त देवकन्याः सहस्रशः । 

दिव्यवादित्रद्त्तज्ञाः स्तुषन्त्यश्चासदचोनाः ॥ १९॥ 
तदनन्तर दिव्य वाजे और नृत्यकला जाननेवाली सुन्दर रूपवाली सहस्रो गन्धर्व और 
देवताओंकी कन्याएं उनके पास आके नाचने, गाने ओर उनकी स्तुति करने लमा ॥१९॥ 


अन्वास्ते च नदी देवं गङ्गा चे सरितां वरा । 

दधार प्रथिवी चेन बिञ्जती रूपसुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गा भी उस दिव्य वालकके पास आती थी, पृथ्त्रीने उत्तम रूप धारण 
करके उन्हें धारण किया ॥ २०॥ 

जातकरमादिकारनस्य क्रियाश्क्रे वृरस्पाति! । 

वेदैनं चतुसूतिरुपतस्थे कुताञ्जलिः ॥२१॥ 
अनन्तर चृहस्पतिने उनका जातकर्म आदि संस्कार किये थे। चारों बेद हाथ जोडकर उनके 
पास आये ॥ २१ ॥ 

घलुर्वेदश्चतुष्पादः दास्त्रग्रामः ससंग्रह! । 

तेव समुपातिष्ठत्साक्षाद्वाणी च केवला ॥ २२॥ 
चारों उपवेद, चरण, शद्ध और संग्रह प्रन्थोंके सहित ध्द, इसी प्रकार साक्षात्‌ सरखती 
भी उनके पास पहुंच गई ॥ २२ ॥ 

ख ददश सहावी देवदेवसुमापतिम । 

शैलपुत्र्या सहासीनं अतर घ शतेब्तस्‌ ॥२३॥ 
एक दिन कारत्तिकेयन गिरिराज पुत्री पार्वतीके साथ अनेक प्रकारके रूपधारी सैकडों भूतोसे 
विरे हुए देवाधिदेव उमापति महाबलवान्‌ शिवको घेठे हुए देखा ॥ २३ ॥ 
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निकाया भूतसंघानां परसादुछुतदशेना। । 
विकता विक्ृताकारा विळुताभरणध्वजञा! ॥ २३॥ 
शिवके सङ्के भूताके शरीर दिखनेमें विकृत, महान्‌ बिकराल और अद्भुत थे, कोई विचित्र 
घ्वजाबाले, कोई विचित्र आभूपणवाठे थे ॥ २४॥ 
व्याघसिहक्षेबदना बिडालसकराननाः । 
छृषदंशछुखाश्चान्ये गजोष्टयदनास्तथा ॥ २८ ॥ 
उनभेंसे किसीके बाघ, सिंह और रींछके समान मुंह थे, तो किसीके बिली ओर मगरके समान 
मुह थे, किसीके वन-बिलावोके समान मुह थे । कितनेहीके हाथी और उंटके समान 
मुंह थे ॥ २६ ॥ 
उळूकबदनाः केचिदृशधरगोसायुदर्शना। । 
कौश्वपारावतनिभेवेदने राऊवेरपि ॥ २६॥ 
किसीके उरल, किसीके गीध ओर गिदड, किसीके कश्च और कबूतर और किसीके रंकु 
मृगके समान पुख थे ॥ २६ ॥ 
श्वाविच्छल्यकगोधानां खरेडकगवां तथा । 
सहशानि वपूंण्यन्ये तत्र तत्र व्यधारयन्‌ ॥ २७॥ 
किसीके शरीर भेडिये, किसीे साही, फिसीके गोह, किसीके बकरी, किसीके मेड, और 
किसीके गायांके समान थे ॥ २७ ॥ 
फेचिच्छेलास्वुदप्रयाश्चकालातगदायुधा? 
केचिदञ्जनपुञ्जा आः केविच्छवेताचलप्र भा; ॥ २८॥ 
कोई पता ओर मेघाके समान शरीरशाले थे । कोई चक्र ओर कोह गदा लिये थे, कोई 
अञ्जनके समान काले ओर कोई सफेद पवतक्रे समान सुन्दर थे ॥ ९८ ॥ 
सप्तमातृगणाश्वेव समाजग्सुविशां पतते । 
साध्या विश्वेऽथ मरुतो वसवः पितरस्तथा ॥ २९॥ 
हे एथ्वीनाथ ! शिवके सङ्ग सातों मातृगण, साध्य, विश्वेदेव, मरुद्गण, बसु, पितर ॥ २९॥ 
रुद्रादित्यास्तथा सिद्धा खुजगा दानवाः खगा? । 
ब्रह्मा स्वयंसूभगवान्सपु्। सह विष्णुना ॥ ३० ॥ 
द्र, आदित्य, सिद्ध, सप, दानव, पक्षी, पुत्र सहित खयंभू भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु ॥३०॥ 
शक्कस्तथाऽभ्षयादूद्रण्डुं छुभारवरमऽ्युतस्‌। 
नारदप्रचुखाद्दापि देवगन्धवेसत्त साः ॥३१॥ 


ऑर इन्द्र अच्युत श्रेष्ठ झमारझो देखनेके लिये आये थे । देवताओं और गन्धवोंमें भे 
नारदादिक ॥ ३१ ॥ 
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देवषेयश्च सिद्धाश्च बृहस्पतिपुरोगमाः । 

नहमदो नाम वरदा देवानामपि देवताः । 

तेऽपि तत्र समाजग्छुर्यामा धामाश्च सर्च शः ॥ ३२॥ 
देव मुनि, इहस्पत्यादि सिद्ध, वरदायी और देवताओंके देवता क्रथु और सब यामा, धामा, 
आदि देवतोंके देवता भी उस अविनाशी वालकको देखने आये ॥ ३२॥ 

स तु घालोऽपि भगवान्स हायोगवलान्वितः । 

अभ्याजगाम देवेशं शूलहस्तं पिनाकिनम्‌ ॥ ३३॥ 
उनको देख बालक होते इए भी बलवान्‌ , महायोगी कार्त्तिकेय भी त्रिशूल और पिनाकथारी 
देवेश शिवके पासको चले ॥ ३३॥ 

लमाब्रजन्तमालद्य शिवस्यासीन्मनोगतम्‌ । 

युगपच्छेलपुञ्याश्च गञ्जायाः पाचकस्ण च ॥ ३४॥ 
कार्चिकेयकी आते देख शिव, भिरिराजपुत्री पार्वती, गल्ला और अग्नि इन चारोके मनमें एक 
साथ ही यह बात उठी कि ॥ ३४॥ 

किं छु पूर्वमयं वालो गौरवादभ्युपैष्पति । 

अपि मामिति सवेषां तेषासासीन्मनोगतम्‌ ॥ ३५॥ 
यह बालक गौरव प्रदान करनेके (लिये पहले किसके पास आयेगा ? यह बालक पहिले हमारे 
ही पास आवेगे यह घात उन सबके मनम उठी ॥ ३७ ॥ 

तेषानेतमभिपायं चतुणासुपलक्त्य स्रः । 

युगपद्योगसास्थाय ससर्जे विविधास्तन्‌ः ॥ ३६ ॥ 
तब उन चारॉका यह अभिप्राय जान भगवान्‌ कार्तिकेयने एक ही साथ अपने योगबलसे 
अनेक शरीर बना लिये ॥ ३६॥ 

ततोऽभवच्चतुरसू तिः क्षणेन अगवान्प्रञ्ुः । 

स्कन्दः राखो विशाखश्च नेगमेषश्च एष्ठतः ॥ ३७॥ 
अनन्तर क्षणमरमें भगवान्‌ कारिकेय चार रूपोमें प्रगट हुए । उन चारोंके ये नाम हैं, 
स्कन्द, शाख, विशाख ओर नेगमेप ॥ ३७॥ 

एवं स कृत्वा द्यात्मानं चतुधा भगवान्प्र्ुः । 

यतो रुद्रस्ततः स्कन्दो जगामादू खुतदशेनः ॥३८॥ 
ल प्रकार स्वयंको चार रूपोमें प्रगट करके अदूशुतदर्शी सगवात्‌ स्कन्द जिधर रुद्र थे उधर 
गय ॥ ३८॥ 
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विशाखस्तु ययौ येन देवी गिरिवरात्मजा । 

शाखो ययौ च भगवान्वायुसूतिविंसावछुम्‌ । 

नेगमेषोऽगमद्गङ्ञां कुमारः पादक्तप्र मः ॥ ३९॥ 
विश्वाख जिधर गिरिराज पुत्री पार्वती देवी थी उधर उनके पास गये, भगवान्‌ वायुमूर्तति 
शाख आमिके पास और असिक्रे समान तेजस्वी तेगमेष गङ्गाके पास गये ॥ ३९ ॥ 


सर्वे भास्वरदेहास्ते चत्वारः समरूपिण! । 

तान्समभ्ययुरव्यग्रास्तदद्‌ सुतमिवाभवत्‌ ॥ ४०॥ 
ये चारों महातेजस्त्री शरीरवाले और समान रूपवाले थे, वे चारों एक ही समय उन चारोंके 
पास गये, वह एक अदूभुत कार्य हुआ ॥ ४०॥ 


हाहाकारो महानासीदेवदानयरक्षसाम्‌। 

तदुष्ठा महदाखयेमद्खुत॑ लोमहर्षणम्‌ ॥४१॥ 
यह महान्‌ आश्चर्यकारक, अद्‌भुत ओर रोमांचकारी बात देखकर देवता, दानव और राक्षस 
विस्मय करके हाहाकार करने लगे ॥ ४१ ॥ 


ततो रुद्रथ्थ देवी च पावकश्च पितामहम्‌ । 

गङ्या सहिता! सर्वे प्रणिपेतुजेगत्पतिम्‌ ॥ ४२॥ 
तब शिव, पार्वती, अभि और गङ्गा इन सबने मिलकर जगत्पति पितामह ब्रह्माको प्रणाम 
किया ॥ ४२॥ 

प्रणिपत्य ततस्ते तु विधिवद्राजपुंगव । 

इृदसूचुवेचो राजन्कातिकेयप्ियेष्सया ॥ ४३॥ 
राजश्रेष्ठ ! और विधिवत्‌ प्रणाम करके कार्तिक्रेयका प्रिय करनेकी इच्छासे वे सब ऐसा वचन 
बोले ॥ ४३ ॥ 


अस्य बालस्य भगवन्नाधिपत्यं यथेप्सितम्‌ । 

अस्मत्प्रियाथ देवेशा सहदां दातुमहसि ॥ ४४॥ 
है भगवन्‌ ! देवेश ! आप हम छोगोंकी प्रसन्ताके लिये इस बालकको यथायोग्य इच्छानुरूप 
कहींका स्वामी बना दीजिये ॥ ४४॥ 


ततः स भगवान्धीमान्सडलोकपितामहः । 

मनसा चिन्तयामास किमयं लभतामिति ॥ ४५॥ 
उनके वचन सुन स्वेछोकपितामह भगवान्‌ बुद्धिमान्‌ ब्रह्ा मनसे शोचने लगे कि इस 
भालककी क्या देना चाहिये ॥ ४५-॥ | 
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Pe © 
ऐश्वर्यीणि हि सर्वाणि देवगन्धणेरक्ष सास । 


सूतयक्षविहगामा पन्नगानां च खचश! ॥ ४६॥ 
पूवमेवादिदेशासो निकायेषु सहात्मनास्‌ । 
समथ च तमेश्वर्ये सहासतिरसन्यत ॥ ४७॥ 


जगतूके सब पदाथोपर पहिले ही देवता, गन्धव, राक्षस, भूत, यक्ष, पक्षी ओर सर्पाको 


आधिपत्य दे चुके हैं ओर सव ऐश्वर्य भी सब पा चुके हैं। फिर भी ब्रह्माने उन्हें सब 
ऐश्वर्य भोगनेमें समथ समझा ॥ ४६-४७ ॥ 


ततो सुटद्ठत स ध्यात्वा देवानां ओअयसि स्थित! 

खंनापत्य ददा तरल सचस्ूतएु भारत ॥ ४८॥ 
भारत ! ओर देवताओंका कल्याण करनेवाले ब्रह्माने थोडे समयतद विचार करके, सब 
प्राणियोंमें श्रेष्ठ कार्तिकेयकी देवताओका सेनापति वना दिया ॥ ४८ ॥ 

सवदेवनिकायानां चे राजानः पारिक्वता! । 

तान्सवान्व्यादिदेशास्स सव शूतापतासहः ॥४९॥ 

फिर देवताओंके सब राजाओको बुलाकर सवेभूतपिवामह ब्रह्माने कुमारके अधीन रहनेकी यह 
आज्ञा सुना दी ॥ ४९॥ 


ततः झुसारमादाय देवा ब्रह्मपुरोगमाः । 


अभिषक्ाथनाजर्लुः शलेन्द्र साहितास्तत ॥। ९० ॥ 
पुण्यां हैमवतीं देवी सरिच्छेछा सरस्वतीम्‌ । 
समन्तपञ्चके था वे निषु लोकेएु बिश्चता ॥ ५१ ॥ 


अनन्तर ब्रह्मादिक देवता कार्तिकेयको सङ्घ लेकर इनका अभिषेक एरनेळे लिये एक साथ 
गिरिराज हिमालयपर वहांसे निकली हुई सब नदियोंमें श्रेष्ठ पवित्र सरस्वती देवीके तटपर 


he oe 


गये जो सर्मतपश्चक् नामक तीथमें प्रवाहित होकर तीला लोकोंमें विख्यात है ॥ ५०-५१॥ 
लत्र तीरे सरस्वत्याः एण्ये सवशुणान्चिते । 
निषेदुर्दवगन्धवाः सर्वे खस्पूणसानसाः ॥६२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शाल्यपर्वणि निचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४३॥ २२५१॥ 
वहां सब शुर्णासे भरे सरस्बतीके पवित्र तटपर सव देवता और गन्धर्व पूर्ण मनोरथ हो प्रसन्न 
होकर बैंठे ॥ ५२ ॥ 


॥ मद्दाभारतके शल्यपर्वम तिरालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४२॥ २२५१ ॥ 
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वैशंपायन उवाच 
ततो5डमिषेकस सारान्सवबान्संभृत्य शास्त्रतः । 
बृहस्पतिः समिद्धेज्शो जुहावाज्यं यथाविधि ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ ! जनमेजय ! तब बृहस्पति अभिपेकळी सब सागग्री इकट्ठी 
करके शास्रमें लिखी विधिके अनुसार प्रज्वलित की हुई अग्निमें घृत डालकर होम करने लगे ॥ १॥ 
ततो हिमवता दत्ते मणिप्रवरचोभिते । 
दिव्यरत्नाचिते दिव्ये निषण्णः परमासने ॥२॥ 
अनन्तर हिमाचले दिये उत्तम मणियोंत्रे शोधित और दिव्य रत्मॉसे जटित दिव्य सिंहासन 
पर कार्तिकेय बैठ गये ॥ २॥ 


सवेमङ्लसं भारेविषिमन्त्रपुरस्क्रतम्‌ । है 

आभिषेचनिक द्रव्यं गहीत्वा देवतागणाः ॥३॥ 
सब मङ्कलक्षी उपकरणोंसहित सामग्री रखकर, विधि और मन्त्रोच्चारणपूर्वक सब अभिषेक द्रव्य 
लेकर सब देवता वहां उपस्थित हुए ॥ ३ ॥ 

इन्द्राविष्णू महावीयौ सूयोचन्द्रनसौ तथा। 

घाता चैव विधाता च तथा चैवानिलानलौ ॥४॥ 
महापराक्रमी इन्द्र और विष्णु, सय और चन्द्रमा, घाता ओर विधाता, वायु और अभि ॥४॥ 


पूषणा 'भगेनायस्णा च अंशेन च विवस्वता । 

रुद्रश्च सहितो धीमान्मित्रेण वरुणेन च ॥६॥ 
पूषा, भग, अर्यमागण, अंश, विवस्वान्‌ , मित्र और वरुणके साथ धीमान रुद्र ॥ ५ ॥ 

रट्रैवैसुभिरादित्यैरम्विभ्यां च घृतः प्रसुः । 

विश्वेदेदैमेसद्भित्च साध्यैश्च पितृभिः सह ॥ ६॥ 
रुट्रगण वसु, आदित्य, अश्विनीकुमार, ये सब भगवान्‌ कार्तिफेयको घेरकर स्थित हुए 
विश्वेदेव, मरुत्‌ , साध्य, पितर ॥ ६॥ 

गन्ध्ैरप्सरोभिश्च सक्षराक्षसपन्नगैः । 

देवर्षिभिरसंख्येयैस्तथा ज्रह्मर्षिभिवरेः ॥७॥ 
गन्थवे, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सांप, असंख्य देवऋषि, श्रेष्ठ नक्षर्पि ॥७॥ 

४३ (म, सा, शस्य, } 
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चे्वानसै वीलखिल्पैवाय्वाहारैमरीचिपैः । 

शुणुसि्चाङ्गिरोसिश्च थतिभिश्च महात्मनिः । 

सर्वेर्थि्याधरे। पुण्येर्यागसिद्वेस्तथा वृत! ॥८॥ 
चैखानस, बालखिल्य, बायुभक्षी, किरणभक्षी, सूशु, अद्विरादि, महात्मा यति, सव विद्याधर, 
आदि पवित्र योगी सिद्ध भी कार्तिकेयकों घेरे हुए थे ॥ ८ ॥ 

पितामहः पुलस्त्यश्च पुलहश्च सहातपाः । 

अङ्चिराः कञ्यपोऽत्रिश्च सरीचि्चशुरच च ॥९॥ 
पृथ्यीपते ! ब्रह्मा, पुलस्त्य, महातपस्वी पुलह, अङ्गिरा, कश्यप, अत्रि, मरीचि, सूयु ॥ ९॥ 

ऋतुहरः रचतात सलुदेक्षस्तथेव च । 

ऋतवश्च ग्रहाश्चैच ज्योतीषि च विशां पते ॥१०॥ 
शतु, हर, प्रचेता, मनु, दक्ष, ऋत, ग्रह, तारे ॥ १०॥ 

सूतिसत्यञ्च सरितो वेदा्चैव सनातनाः । 

सशुद्रा्च हृदाओव तीर्थानि विविधानि च | 

पृथिवी वयौर्दिशाञ्चैय पादपाश्च जनाधिप ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! भूत्तिती नदियाँ, मूर्तिमान्‌ सनातन वेद, समुद्र, तालाब, अनेक प्रकारके तीर्थ, 
पृथ्वी, आकाश, दिशा, वक्ष ॥ ११॥ ` 


अदितिदेवणाता च ही? श्री! स्वाहा सरस्वती । 

उभा शची सिनीवाली तथा चानुमतिः कुछ । 

राका च धिषणा चेच परन्यश्चाव्या दिवौकसास्‌ ॥१२॥ 
देवमाता अदिति, ही, श्री, स्वाहा, सरस्वती, उमा, शची, सिनीवाली, अनुमती, कुहू, 
राका, धिपणा, देवताओंकी अन्य पास्ियां ॥ १२॥ 


हिलवांस्चैव विन्ध्यश्च सेसव्वानेकश्ङ्भवान्‌ । 
ऐरावत! साडुचरः कला! काछास्तथैच च । 
सासाधेसासा ऋतवस्तथा रात्यहनी न्प ॥१३॥ 
राजन्‌! हिमाचल, विन्ध्याचल, अनेक शृङ्गोंके साहित सुमेर, सेवकोकि सहित ऐरावत, कला, 
काष्ठा, महीना, पक्ष, ऋतु, रात्रि, दिन ॥ १३॥ 
उच्चैःश्रवा हयश्रेष्ठो नागराजश्च वामनः । 
______ अरुणो गसुडञ्चैच शक्षाशौषयिभिः सह ॥ १४॥ 
योहोंमें श्रेष्ठ उच्चै।भवा, नागराज, बामन, अरुण, गरुड, औपधियोंका वृक्ष ॥ १४॥ 
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घर्मश्च भगवान्देवः समाजग्सुहि संगताः । 

कालो यमश्च शुत्यु्च यमस्यालुचराश्च थे ॥ १५॥ 
भगवान्‌ धर्म, काल, यमराज और सेवकों सहित सत्पु आदि सब देवता सब एक साथ 
पधारे थे॥ १५ ॥ | 


घहुलत्वाच्च नोक्ता ये विविधा देवतागणाः । 

ते कुसाराभिषेकार्थ समाजग्झुस्ततस्ततः ॥ १६ ॥ 
अनेक होनेके कारण जिनके नाम नहीं बताये गये हैं, वे भी हधर-उधरसे कुमार कार्तिकेयके 
अभिषेकके लिये आये थे ॥ १६॥ 

जगृहुस्ते तदा राजन्सवे एव दिवौकसः । 

आनिषेचनिकं भाण्डं मङ्गलानि च स्वेशः ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! उस समय उन सभी देवताओंने अभिषेके (लिये जलके घडे भरकर और मङ्गलकी 


ew 


सामग्री हाथोर्म ले रकी थी ॥ १७॥ 
दिव्यसंभारसंयुक्तैः कलशैः काश्वनैरेप । 


सरस्वतीभिः पुण्याभिर्दिवयतोयाभिरेव तु ॥ १८॥ 
अभ्यषिश्चन्कुमारं वै संप्रहष्टा दिवौकसः । 
सेनापतिं महात्मानमखुराणां भयावहम्‌ ॥ १९॥ 


फिर आनंदित, प्रफाछित देवताओंने प्रसन्न होकर, सातों सरस्वती नदियोंके पवित्र और 
दिव्य जरसे भरे इए, दिव्य सामाग्रियोसे संपन्न, सोनेके घ्डोसे राक्षसोको भथ देनेवाले 
महात्मा कात्तिकेयका सेनापातिके पदपर अभिषेक किया ॥ १८-१९ ॥ 

पुरा यथा महाराज वरुणं वे जलेश्वरम्‌ । 

तथाभ्यपिश्वद्भगवान्त्रह्मा लोकपितामह! । 

कश्यपश्च महातेजा ये चान्ये नालुकीतिंताः ॥ २०॥ 
महाराज ! जेसे पहिले समयमें जलराज वर्णका अभिषेक हुआ था, ऐसे लोकपितामह 
भगवान्‌ ब्रह्माने और महातेजस्वी कश्यप और दूसरे विश्वप्रल्यात ऋषियोंने कार्त्तिकेयका 
अभिषेक किया ॥ २० ॥ 

तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतो बलिनो चातरंहसः । 

कामवीर्यंधरान्सिद्धान्म हापारिषदान्प्रसुः ॥२१॥ 
फिर ब्रह्मने प्रसन्न होकर कार्तिकेयको वायुके समान शीघ्र चलनेवाले इच्छानुसार बलधारी, 


बलबान्‌ ओर सिद्ध महान्‌ पार्षद दिये ॥ २१ ॥ 
x 
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नन्दिषेण लोहिताक्लं घण्दाकर्ण च संसतम्‌। 

चतुथमश्थालुचर ख्यात छुछुदमालिनम्‌ ॥९२॥ 
्रह्माने काततिकेयको नन्दिपेण, लोहिताक्ष, प्रिय घण्टाकर्णं और उनका चौथा अचुचर कुपुदमाली 
नामसे विख्यात था ॥ २२॥ 

लः स्थाणुं सदावेगं सहापारिषदं क्रतुस्‌ । 

सायाशतधरं कामं कामचीयेचलान्वितम्‌ । 

ददी स्कन्दाय राजेन्द्र सुरारिविनिवहंणम ॥२३॥ 
राजेन्द्र ! भगवान्‌ शिवने महावेगवाव्‌ स्थित बुद्धिमान्‌, सेकेडों मायाआऑको जाननेवाला 
इच्छानुसार बल-पराक्रम प्रकट करनेवाला, दानवोंका नाश करनेमे समर्थ एक पार्पद स्कन्दको 
दिया ॥ २३ ॥ 

स हि देवासुरे युद्धे दैत्यानां भीमकर्मणाम्‌ । 

जघान दोभ्यौ संकुद्धः प्रयुतानि चतुदश ॥ २४ ॥ 
उसीने देवासुरसंग्रामे क्रोध करके भयानक कमे करनेवाले चोद प्रयुत राक्षसरोंकों अपने 
भुजाअंसे पीस दिया था ॥ २४॥ 

तथा देवा ददुस्तस्थे सेनां नेकेत संझुलाम्‌ । 

देवशज्ुक्षयकरीमजय्यां विश्वरूपिणीस ॥ २७ ॥ 
अनन्तर देवतानि दानयोंका वाश करनेवाली, दिसीसे न हारनेघाली विश्वरूपिणी नेक्रत 
सेना उनको दे दी ॥ २५ ॥ 

जयशाव्दं ततश्चक्ुदेचाः सदै सवासवाः । 

गन्धर्वयक्षरक्षांसि सुनयः पितरस्तथा ॥ २६॥ 
तब इन्द्रादिक सघ देवता, गन्ध, यक्ष, राक्षस, सुनि ओर पितर उनकी जय जय पुकारने 
लगे ॥ २६ ॥ 

यमनः प्रादादलुचरी यमकालो पमाचु मौ । 

उन्सार्थ च प्रमाथं च सहावीयों महायुती ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर यमने यमकालके समान महापराक्रमी ओर महातेजस्वी उन्माथ और प्रमाथ नामकें 
दो अनुचर उन्हें दिये ॥ २७॥ 

खुभ्राजो सास्करश्चैव यौ तौ सूघाचुयायिनो । 

ती सूर्यः कातिकेपाय ददौ प्रीत! प्रतापवान ॥ २८॥ 


अनन्तर प्रतापवान्‌ सर्ने प्रसन्न होकर अपने सङ्क रहनेवाले शुआज और भास्कर नामक दो 
अनुचर दिये ॥ २८॥ 


अ्रष्याय ४४ ] शब्यफ्वे | ४ 


कैलासशङ्गसकाशौ शेतमाल्यासुलेपनी । 

सोसोऽप्यबुचरौ प्रादान्माणि खुमणिसेव च ॥ २९॥ 
चन्द्रमाने भी कैलासके शिखरके समान सुन्दर, खेतमाठा और श्वेत चंदनधारी मणि और 
सुमणि नामक दो अनुचर दिये ॥ २९ ॥ ' 

उवालाजिहं तथा ज्योतिरात्मजाथ हुताशनः । 

ददावलुचरी श्री परसैन्यप्रमाथिनौ ॥१०॥ 
अभिने अपने पुत्र कारि हेयो शत्रुओं सेनाझ नाश करनेवाले, महाबीर ज्वालाजिह ओर 
ज्योति नामक दो सेवक दिये ॥ ३० ॥ 

परिघं च वटं चेव भीमं च सुमहावलूस । 

दहतिं दहनं चैव प्रचण्डौ वीर्यसंसलौ । 

अंशोऽप्यचुचरान्पश्च ददौ स्कन्दाय धीमते ॥ ३१॥ 
अंशनामक देवताने बुद्धिमान्‌ कार्तिकेयको परिघ, वट, महाबलवान्‌ भीम, प्रचण्ड और महावीर 
दहति और दहन नामळ पांच सभासद दिये ॥ ३१ ॥ 

उत्कोशं पङ्कजं चेव वञ्जदण्डघराडुभौ । 

ददावनलपुत्नाथ वासवः परवीरहा । 

तौ हि शच्रून्सहेन्द्ररण जघ्नतुः समरे पहुन्‌ ॥ ३२॥ 
शत्रुवीर नाशन इन्द्रने अशिपुत्र स्कन्दको वज्रधारी उत्क्रोश और दण्डधारी पञ्चक नामक दो 
सेवक दिये । उन्होंने युद्धम इन्द्र्के अनेक दानवोळा नाश किया था ॥ ३२॥ 

चक्र विक्रम चेव संक्र्म च महापलम्‌ । 

स्कन्दाय जीनलुचरान्ददौ चिष्णुर्महाथशाः ॥३३॥ 
महायशस्पी विष्णुने स्कन्दळी चक्र, बिक्रम ओर महाबलवान्‌ संक्रम नामक तीन सभासद 
दिये ॥ ३३॥ 

वर्धनं नंदनं चैव खर्वविद्याविशारदौ । 

स्कन्दाय ददतुः प्रीतावम्बिनी अरतर्षम ॥ ३३॥ 
दे श्रेष्ठ भरतवंशी ! द्यम ठ अश्विनीकुमार ने प्रसन्न होकर स्कन्दको सब विद्याओसे पूर्ण वर्धन 
ओर नंदन नामक दो पारिषद दिये ॥ ३४ ॥ 

कुन्दर्न कुसुम चैव कुछुद च अहायशाः । 

उस्बराडस्वरो चैव ददी धाता महात्मने ॥ ३५॥ 
महातमा कात्तिकेयकी महायशस्वी धाताने इंद, कुसुम, झुपुद, उम्बर और आउम्भर नामक 
सेवक दिये ॥ ३५ ॥ | 
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वकाङुवकौ बलिनौ सेपवक्न्रौ बलोत्कटी । 

ददौ त्वष्टा महामायौ स्कन्दायाठचरो वरो ॥ ३६॥ 
त्वष्टाने वली, मेघघुखी, महाबलवान्‌ , माया जाननेवाले बक और अनुबक्र नामक दो अनुचर 
स्कन्दको दिये ॥ १६॥ 

खुब्रतं सत्यसंध च ददो मित्रों महात्मने । 

कुमाराय महात्मानौ तपोविद्याधरी प्रन ॥ ३७॥ 
महात्मा कुमार कार्चिकेयको भगवान्‌ भित्रने मद्दासनस्वी सुत्रत और सत्यसन्ध नामक दो 
वलवान्‌ पार्षद दिये, ये दोनों पार्पद विद्या और तपसे भरे थे ॥ ३७॥ 

सुदर्शनीयौ वरदौ त्रिषु लोकेषु विश्रुतो । 

सुप्रम च महात्मानं हु भकर्ाणसेव च । 

कात्तिकेयाय संप्रादाद्विधाता लोकविश्रुतौ ॥ ३८॥ 
और वे दोनों देखनेमें अत्यन्त सुंदर, वर देनेमें समर्थे और तीनों लोकोमे प्रख्यात थे । 
विघाताने कार्तिकेथको महात्मा सुप्रभ और शुभकृमों नामक जगविख्यात दो सेवक 
दिये ॥ ३८॥ 

पा लितक कालिक च सहासायाविनावु सौ । 

पूणा च पार्षदौ घ्रादात्कार्तिकेयाथ भारत ॥ ३९॥ 
भारत ! पूपाने कार्तिकेयको सब माया जाननेवाले, पालितक और कालिक नामक दो पार्षद 
दिये ॥ ३९ ॥ 

बलं चातिवलं चेव महावक्त्रौ सहावलो । 

प्रददौ कातिकेयाय वायु्भेरतसत्तल ॥ ४०॥ 
हे भरतकुल श्रेष्ठ ! वायुने काचिकेयको बडे बलवाले और बड़े सुखवाले बल ओर अतिवल नामक 
दो पार्षद दिये ॥ ४० ॥ 

घसं चातिघसं चेव तिमिवङत्रौ महावलौ । 

प्रददौ कातिकेयाय वरुणः शत्यर्संगरः ॥४१॥ 
सत्यवादी वरुणने तिमि सुखबाले और बडे बलवाले घस और आतिघस नामक दो पार्षद 
कातिकेयको दिये ॥ ४१ ॥ 

सुवर्चसं महात्मान तयेवाप्यतिवरचेसम्‌ । 

हिमवान्प्रददो राजन्हुताशनलुताय चै ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! असिके पुत्र कार्तिकेयको हिमालयने महात्मा सुवर्चा और अतिबर्चा नामक दो 
अनुचर दिये ॥ ४२॥ 
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काश्वनं च महात्मानं मेघमालिनसेव च । ` 
ददावलुचरो सेयरपशिपुत्राथ भारत ॥ ४३॥ 
भारत! मेरु पर्वतने अग्निपुत्रकों महात्मा कांचन ओर भेघमाली नामक दो अनुचर दिये॥४३॥ 
स्थिरं चातिस्थिरं चेव भेररेवापरी ददौ । 
महात्मनेऽग्रिपुजाय सहाबलपराक्रसी ॥ ४४ ॥ 
भेरुने स्थित और अतिस्थिर नामक दो अनुचर महात्मा अमिपुत्र कार्तिकेयको और 
। वे दोनों महाबलवान्‌ ओर पराक्रमी थे ॥ ४४ ॥ 
उच्छित॑ चातिश्ष॒ई च लहापायाणयोधिनो । 
प्रददावश्रिपुत्नाय विन्ध्यः पारिषदादुमों ॥ ४५ ॥ 
विन्ध्याचलने अग्नपुत्रको बडे बडे पत्थरोंसे युद्ध करनेवाले महापराक्रमी उच्छित और अतिभङ् 
नामक दो अचुचर दिये ॥ ४५॥ 
संग्रहं विग्रहं चैव सञुद्रोऽपि गदाधरौ । 
प्रददावग्निपुजाय सहापारिषदाङु भौ ॥ ४९॥ 
ससुद्रने भी अग्निपुत्रके गदाधारी संग्रह ओर विग्रह नामक दो अनुचर दिये ॥ ४९॥ 
उन्मादं पुष्पदन्तं शङ्क्ुक्रणे तथेव च । 
प्रददावञ्निपुजाय पार्वती शु भददाना ॥ ४७॥ 
सुन्दरी पावतीने अझ्निपुत्रको उन्माद, पुष्पदन्त और शंकुकर्ण नामक सेवक दिये ॥ ४७॥ 
जयं महाजथं चेव नागौ उवलनसूमवे । 
प्रददी पुरुषव्याघ्र वासुकिः पन्नगेश्वरः ॥ ४८ ॥ 
पुरुपसिंह ! सपराज वासुकिने अग्निपुत्रको जय और महाजय नामक दो सर्प दिये ॥ ४८॥ 
एव साध्याश्च रुद्राच वसवः पितरस्तथा । 
सागराः सरितश्चैव गिरयञ्च महाचलाः ॥ ४९॥ 
इसी प्रकार साध्य, रुद्र, बसु, पितर, समुद्र, नदी और महाबली पर्वतोने ॥ ४९॥ 
दहु? सेनागणाध्यक्षाब्शूलपाधिशिधारिणः। 
दिव्यप्रहरणोपेतान्ञानावेषवि भूषितान्‌ ॥६०॥ 
कार्तिकेयको अनेक सेनापति दिये जो शूळ ओर पड्िशधारी और नाना प्रकारके दिव्य 
आयुध धारण किये हुए ओर अनेक प्रकारकी वेशभूषासे विभूषित थे ॥ ५० ॥ 
णु नामानि चान्येषां येडन्ये स्कन्दस्य सैनिकाः । 
विविधायुधसंपन्नाश्चित्राभरणवसिणः ॥५१॥ 
अनक प्रकारके अख-शस्रासे सम्पन्न और विचित्र भ्रषणधारी जो स्कन्दके अन्य सैनिक थे, 
उनके नाम भी तुम सुनो ॥ ५१ ॥ । 


फिर 
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शङ्छुकणो निकुस्भय्य पद्म) झुछुद एव च । 

अनन्तो हादद्वासुजस्तथा कृष्णोपकृष्णकी ॥५२॥ 
शंकुकण, निझुम्भ, प्च, कुपुद, अनन्त, द्वादशसुज, कृष्ण, उपकृष्ण ॥ ५२॥ 

द्रोणश्रवाः कपिस्कन्ध! काश्चनाक्षो जलूुँघमः । 

अक्षसंतजेनो राजन्कुनदीकस्तमोश्रकूत्‌ ॥ ५३ ॥ 
द्रोणश्रवा, कपिस्कन्ध, कांचनाक्ष, जलन्धम, अक्षसन्तर्जन, कुनदीक, तमोभ्रकृत्‌ ॥ ५३ ॥ 

एकाक्षो द्वादणशाक्षय्व तथैबेकजदः प्रछु। । 

सहस्रवाहुर्बिकटो व्याघाक्षः क्षितिकरुपनः ॥७५४॥ 
एकाक्ष, द्वादशाक्ष, एकजट, प्रभु, सहखमाहु, विकट, व्याप्राक्ष, क्षितिकम्पन ॥ ५७४ ॥ 

पुण्यनासा रुनासा च रुवकत्रः प्रियददान! । 

परिश्रुतः कोकनदः प्रियसाल्यालुलेपनः ॥५५॥ 
पुण्यनामा, सुनामा, सुवतत्र, प्रियदर्शन, परिश्रुत, कोकनद, प्रियमाल्याचुलेपन ॥ ५५॥ 

अजोदरो गजशिराः स्कधाक्षः हातलोचन! । 

उवालाजिहः करालाश्च सितकेशो जटी इरि! ॥ ५६ ॥ 
अजोद्र, गजशिरा, स्कन्धाक्ष, शतलोचन, ज्वालाजिह, कराल, सितकेश, जटी, इरि ॥५६॥ 

चतु्दष्ट्रोऽ्जिह्श्च मेघनादः एथुश्रवाः । 

विद्युदक्षो पलुवक्त्रों जाठरों मारुताशनः ॥ ५७ ॥ 
चतुदष्ट्‌ , अष्टजिह, मेघनाद, पृथुश्रवा, विद्युदक्ष, धनुर्वक्त्र, जाठर, मारुताशन ॥ ५७॥ 

उदराक्षो झषाक्षथ्थ वज़नालो वसुप्रभः । 

ससुद्रवेगो राजेन्द्र शेलकर्पी तथैद च ॥७५८॥ 
उदराक्ष, झपाक्ष, बज़नाभ, वसुप्रम, सपुद्रवेग, शेलकम्पी ॥ ५८ ॥ 

पुत्रमेषः प्रवाहश्च तथा नन्दोपनन्दकौ । 

धूत्रः स्वेतः कलिङ्गश्च सिद्धाथों वरदस्तथा ॥ ५९॥ 
पुत्रमेष, प्रवाह, नन्द, उपनन्द, धूम्र, थेत, कलिङ्ग, सिद्धार्थ, वरद्‌ ॥ ५९ ॥ 

प्रियकश्चैच नन्दश्च गोनन्दआ भतापवान्‌ । 

आनन्दश्च प्रमोदश्च स्वस्तिको शुदकस्तथा ॥ ६० ॥ 
प्रियक, नन्द, प्रतापी गोनन्द, आनन्द, प्रमोद, स्पास्तिक, भ्रुवक ॥ ६० ॥ 

क्षेसवापः सुजातश्च सिद्धयात्रश्च भारत । 

गोत्रजः कनकापीडो सदापारिपदेश्वरः ॥६१॥ 
क्षेमवाप, सुजात, सिद्धयात्र, गोबज, कनकापीड, महापारिषदेश्वर ॥ ६१ ॥ 
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गायनो हसनञ्चैव दाणः खड्यश्च वीर्थवान्‌ । 

चैताली चातिताली च तथा कतिकवातिको ॥ ६२॥ 
गायन, हसन, याण, वीर्यवान्‌ खड्ग, वैताली, चातिताली, कतिक, वातिक ॥ ६२॥ 

हंसजः पङ्गदिग्धाङ्गः सजुद्रोन्मादनसथ ह्‌ । 

रणोत्कटः प्रहासख श्वेतशीषश्च नन्दकः ५ ॥ ६३॥ 
हंसज, पङ्कदिग्थाङ्ग, सपुद्रोन्मादन, रणोत्कट, प्रहास, स्वेतश्ीषे, नन्दक ॥ ६३ ॥ 

कालकण्डः प्रभासत्व तथा कुरुभाण्डकोऽपरः । 

कालकाक्ष! सितश्चैव सूतलोन्सथनस्तथा ॥ ६४॥ 
कालकण्ठ, प्रभास, झम्भाण्डकोपर, कालकाक्ष, सित, शूतमथन ॥ ९६४ ॥ 

यज्ञवाह! प्रवाहत्य देवधाजी च सोखपः । 

सजालश्च सहातेज ऋषकऋाथी च भारत ॥ ६६ ॥ 
यवाह, प्रवाह, देवयाजी, सोमप, सजाल, महातेजा, कथ, क्राथ ॥ ६६॥ 

तुहनश्च तुहानआ चिञदेवश्च वीर्यवान्‌ । 

मधुर! झुप्रसादश्च किरीटी च महाबलः ॥ ६६ ॥ 
तुइन, तुहान्‌ , वलवान्‌ चित्रदेव, मधुर, सुप्रसाद, किरीटी, महाबल ॥ ६६ ॥ 

वसनो सधुव्णश्च कलशोदर एव च। 

_ मन्तो सन्सथकरः सूचीवक्तरश्च वीर्याच ॥ ६७ ॥ 

वसनो, सधुवर्ण, कलशोदर, घमंद, मन्मथकर, बलवान्‌ सूचीववत्र ॥ ६७॥ 

श्वेतवक्त्नः छुवक्ञरश्च चारुवक्त्रश्च पाण्डुर्‌? । 

दण्डवाहुः झुवाहुत्च रजः कोक्तिलकस्तथा ॥ ६८ ॥ 
श्ेतवकत्र, सुवकत्र, चारत्र, पांडर, दण्डपाहु, सुबाहु, रज, कोकिलक ॥ ६८॥ 

अचलः कनकाक्ष्च बालानासायिकः प्रश्चः। 

संचारकः कोकनदो ग्रध्रवक्त्रत्व जम्बुकः ॥ ६९॥ 
अचळ, कनकाक्ष, बालाप्रशु, सञ्चारक, कोकनद, शृध्रःवत्र, जम्बुक ॥ ६९ ॥ 

लोहाशवक्त्रो जठरः कुस्भदक्त्रश्च छुण्डकः । 

सद्शुग्रीवञ्च कुष्णौजा हंसवक्त्रश् चन्द्रमाः ॥७०॥ 
लोहाशवक्त्र, जठर, कुम्पवक्‍्त्र, कुण्डक, माहुग्रीव, कृष्णीजा, हंसवत्र, चन्द्रभा ॥ ७०॥ 

पाणिकूमों च शास्बूकः पञ्चवकत्रश्च शिक्षकः । 

चापदक्त्रखच जस्बूकः शाकचक्चश्च कुण्डः ॥७१॥ 
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पाणिकूमा, शस्वूक, पञ्चवकत्र, शक्षक, 'चापवक्त्र, जस्बूक, शाझवक्त्र और कुण्डक ॥७१॥ 
४४ ( म, भा, दाइ्य, ) 
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योणयुक्ताःघहात्मानः सलतं ब्राह्मणप्रिया। । 
पैलासहा सहात्लानो लहापारिषदाछ्च ह। 
यौयनऱ्थात्च बालाख बुद्धा जनसेजथ ॥ ७२॥ 
जनमेजय ! ये सब पार्षद्‌ योगयुक्त, महामना और सदा ब्राह्मणोंके प्यारे हें । इसके सिवा 
पितामह ब्रह्माने दिये इए श्रेष्ठ महाल पार्षद हैं, वे वालक और तरुण और बद्ध हैं ॥ ७२॥ 
सहस्राः पारिषदाः कुसारसुपतस्थिरे । 
यक्त्रैनीनाविधेये तु शण तान्जनमेजय ॥ ७३ ॥ 
सहस्रो परिषद कुमारकी सेवामें उपस्थित इए । जनमेजय ! अब उनके अनेक प्रकारके मुखोंका 
वर्णन सुनो ॥ ७३ ॥ 
कू्सेझक्कुटवक्ताञ्च शाशोळकएुखारतथा । 
खरोछवदनाओच बराहरदमास्तथा ॥ ७४ ॥ 
कोई कलुषे, कोई मुग, कोरे खरगोश, कोई उल्लू , कोड गधे, कोड ऊंट, कोई पअरके 
समान सुखबाले थे ॥ ७४ ॥ 
सलुष्यलेषवक्त्राश्ष खगालवदनासतथा । 
सीसा सकरवक्न्राश शिक्षुमारछुखास्तथा ॥ ७५ ॥ 
कोई मझुष्य तथा मेंसे जैसे सुंहवाले, कोई सियार जैसे सुख़वाले, कोई भयंकर मगर जैसे 
सुहवाले तथा शिंशुमार सुखवाले थे ॥ ७५ ॥ 
साजारराशवक्त्ञाच दीर्घवकन्रात्य सारत । 
नछलोल्कवकक्‍न्नाश्व श्ववक्जाऱ्य तथापरं ॥ ७६ ॥ 
मारत! कोई बिछी तथा खरगोशके समान सुखबाले थे, किसीका लम्षा मुख था; कोई नेवले 
उल्लू , कुत्तेकें समान सुखवाळे थे ॥ ७९ ॥ 
आखुबशुकवक्ञञाओ मयूरचदनाइतथा । 
सत्ट्यनेषाननाश्चान्ये अजाविसहिषाननाः ॥ ७७ ॥| 
कोई चूहे, बभु तथा मोर, मछली, मेंढा, बकरी, मेड, मेंस ॥ ७७ ॥ 
ऋक्षरादूलषक्नाश्च हीपिसिंहाननास्तथा । 
भीमा गजानवात्येच तथा नकल्ुखाः परे ॥ ७८ ॥ 
रोछु, शादूल, गेडा, सिंह, भयानक हाथी, मगर ॥ ७८ ॥ 
गरुडाननाः खड़गझुखा इच्काकछुखास्तथा 
गोखरोषट्रसुखासान्ये दृषदंदासुखास्तथा ॥७९॥ 
गरुड, खड्ग, भेडिया, कोवे, गाय, गधा, उंट ओर चीतेके समान सखवाले थे ॥ ७९ ॥ 
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महाजउरपादाङ्गारतारकाक्षाश्च भारत । 

पारायतसुखाश्रान्ये तथा वूषछ्ुखाः परे ॥८०॥ 
भारत ! [किसके पेट, पैर और दूसरे अङ्ग सी विशाल थे; किसीके नेत्र तारोंके समान थे, 
किसीका मुख परे, बा किसीका बेल ॥ ८० ॥ 

कोकिलावदनाओान्ये इथेनतित्तिरिकाननाः । 

कृकलासझछुखाशव विरजोरबरधारणः ॥८१॥ 
किसीका कोडिरा, किसीझा वाज, किसीका तीतर, किसीका मिगेटके समान सुख था । 
ये सम उस समय निमल बस्न धारण किये थे ॥ ८१॥ 

व्यालवक्ताः शूल्छुखा्चण्डवकत्राः झातानवाः । 

आशीविषाश्चीरधरा गोनासावरणारतथा ॥ ८२॥ 
किसीका सांप ओर किसीका शूळके समान भयानक सुख था, किन्हींके मुखसे क्रोध 
टपकता था और कोई सेंकडो सुखबाले थे । कुछ विषधर सर्पोके समान थे, कोई चीर धारण 
किये हुए थे ओर किन्हीके सुख गायके नथुनोंके समान दीखते थे ॥ ८२॥ 

स्थूलोदराः कुशाङ्ात्च स्थूलाङ्ञात्च कुकोदराः 

हस्वग्रीवा सहाकणा नानाव्यालवि खबिता। ॥८३॥ 
किसीका शरीर बहुत दुबला और पेट बहुत बडा था, किसीका शरीर बहुत मोटा और पेट 
छोटा था । किसीकी गर्दन छोटी थी, और कान मारी थे, नाना प्रकारके सांपोंको उन्होने 
आभूषण जैसा घारण किया था ॥ 4३॥ 

गजेन्द्रचमवसनास्तथा कुषणाजिबारुबराः । 
म स्कन्घेझुखा सहाराज तथा छुदरतोछुखाः ॥ ८४ ॥ 
कोई हाथीका चमडा ओढ रहा था, ओर कोई सृगछाला ओढ रहा था। महाराज | किसीका 
मुख कथम था, तो किसीका पेटमें ॥ ८४ ॥ 

पृष्ठेलुखा इलुछुखास्तथा जङ्घाछुखा आपि । 

पार्श्वानना्च बहचो नानादेशसुखास्तथा ॥ ८५॥ 
किसीका पीठम, किसीका ठोडीमें ओर किसीका जांघमें हो मुख था। और बहुत 
सी थे जिनके सुड पाश्चमागमं थे । किसीके शरीरके विभिन प्रदेशमे सुख थे ॥ ८५ ॥ 

तथा कीटपतंगानां सहलास्या गणेश्वरा! 

नानाव्यालछुखाश्रान्थे बहुवाहुणिरोधराः ॥ ८६॥ 
विभिन्न गणोंके प्रमुख कोट पतंगोंळे समान सुख धारण किये इए थे। किसके शरीरमें अनेक 


आर सापाक सुख लभे थे, किसीके अनेक दाथ और किसीके अनेक शिर थे ॥ ८६॥ 
शर 
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नानावृक्षठुजा! केचित्कदिशीपोस्तशापरे । 
खुरजगसोगवदना नाताशुल्सनियासित। ॥८७॥ 
केसीके अनेक दृक्षोके समाव हाथ थे और किसी पु मरे सिर था। किसीका सुख सांपफे 
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फगोके समान था, कोई नाना प्रकारणे गुल्मो ओर लताओंसे आच्छादिव थे ॥ ८७॥ 
चीरसंवृतगात्राश्ष तथा फल्कवासतस।! । 
नानावेषधराओव चमेवाखस एच च ॥ ८८॥ 
कोई चीर वख़से अपनेको दके हुए भे ओर छोई नामा प्रकारके फलके ब्र धारण किये थे । 
कोई अनेक प्रकारके पेश और वस्र धारण किये थे, कोई चमडा ओढे थे ॥ ८८॥ 
उष्णीषिणो सुछुटिन! कम्ुग्रीवाः रुच चेखः । 
किरीटिनः पश्चशिखाइ्तथा कृठिनसूधजा। ॥ ८९॥ 
कोई मस्तकपर पण्डी बांधे थे, कोई मुकुट वांधे थे, कोइ सुन्दर कंठवांले और कोई महा- 
तेजस्वी अंगकांतियाले थे, कोई किरीट वांधे थे, किसे पांच शिखा थीं, किसीके सिर 
वाढ कठिन थे ॥ ८९॥ 
त्रिशिखा हिशिखा्ैच तथा सप्तशिखा। परे । 
शिखण्डिनो छुकुदिनों झुण्डाश्व जदिलासतथा ॥ ९०॥ 
[न शिखा थीं, किसीके दो निखा थीं ओर किसीके सात निखा थीं, किसीके 
रपंख ओर किसीके सिरपर सुकट धारण छिया हुआ था । किसीका शिर मुडा था 
आर किसीकी जटा बढी थी ॥ ९० ॥ 
चित्रसाल्यधरा! केचित्केचिद्रोसागनास्नथा । 
दिव्यसाल्यास्वरघरा सततं प्रियविश्र हा) ॥९१॥ 
इ विचित्र माला पहिते थे, किसीके मुखपर बड़े घडे च ह दिव्यमाला धारण 
हुए थे ओर उन सबको निरन्तर लडाई-झगडे हो प्यारे थे ॥९१!) 
कृष्णा नि्मासवक्त्राल्ष दीघएछा विस्ददराः । 
स्थूलएछा ह्स्वएफाः प्रलस्वादरसह ॥९२॥ 
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इं छाले थे, कोई सांसरहित मुखवाले थे, कोड बडे पीठवाले थे और कोई जाँघमें पेट 
टी [+] 
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धु हुए थे । किसीकी कमर घडी भारी और छित्तीकी फमर छो 
ओर किसीका लिङ्ग बडा भारी था ॥ ९२ ॥ 
भहाऊुजा हस्वसुजा हस्वगाचाञ्च वासना । 
छुव्जाच् दाचजद्डाच हास्तळणेदिरोधरा! ॥९३॥ 
के हाथ बडे ओर किमीके छोटे छोटे थे, कोई बहत छोटे अंगॉवाले ओर कोई चने ही 
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थी, किसीका पेट वडा 
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थ, काई झुपड आर काई बड जाववाळं थं । ।कसाझा काच आर 'कसाका शर हाथाक 
समान था ॥ ९३॥ 
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सा बफमादाहायाक्रे । 
दीर्घोछा दीर्घजिहाक्च विफराला खरो टुस्या। ॥९४॥ 
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किसीकी नाक हाथी जेसी और द्रितीकी छहुक्रेषे तयान थी, किसीकी नाक भेडियेळे 
समान थी, कोई लम्बे होठयाले भरे, छिसीकी जिल्ला वडी भारी थी, क्षिसीका सुख बडा 
भयानक और नीचेकी था ॥ ९४ ॥ 
नहादंष्टा हस्वदंष्टातुदेट्टारतथापरे । 
वारणेन्द्रनिसाञ्चान्ये बीया राजन्सहखराः ॥ ९७ ॥ 
हे राजन्‌ ! किसीकी बडी घडी दाढे, फिसीको छोटी और किसीकी चार थीं । दूसरे भी 
हजारों पार्षंद हाथीके समान बडे शरीर्वाले और भर्वकर थे ॥ ९७ ॥ 
खुविभक्तरारीराश्च दीसिशन्तः स्वरूङ्कलाः ।' 
पिङ्गाक्षाः शड़कुकणोशआ वऋगासाओ भारत ॥ ९६ ॥ 
उनके शरीरके अंग सुंदर ओर विसामपूवक थे | कोइ दीप्तिमान्‌ और उत्तम आभूषण पहिने 


थे, भारत! किसीके नेत्र पिंगलवणके थे, किसीके कान शंखऊ समान थे किसीकी नाक टेढी 
था॥ ९६ ॥ 


पृथुदंडा महादंड्ा। स्थूलोछा हरिसूधेजाः 
नात्रापादौछदंछात्च नानाइस्सशिरोधराः 
नानावंलाभराच्छन्ा नानाभायासच भारत ॥ ९७॥ 
किसीकी दाटें बडी ओर किमीकी मोटी थीं। छिसीके मोटे मोटे ओठ और सिरे बाल 
नीले-नीले थे, किसीके अनेक चरण किसीके अनेक ओठ, किसीक्षी अनेक दाढे किसीके 
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अनेक हाथ ओर किसीके अनेक शिर थे । आरद | कोई अनेक प्रकारफे वर्म वस्न ओढे और 
अनेक भाषाका जाननेवाले थ ॥ ९७॥ 

कुशला देशभाषाखु जल्पन्तोऽन्योह्यमीश्वराः । 

हृष्टाः परिपतन्ति स्म सहापारिषदास्तथा ॥ ९८॥ 
थे सव गणंदेशकी सभी भाषाओंमें कुशल और परस्पर वार्तालाप करनेगें समर्थ थे । वे सब 
महापापदगण प्रसन्न होकर चारों ओरसे आथे ॥ ९८ ॥ 

दीर्घग्रीवा दीघेनखा दीणेपद्शिरोंखुजा) । 

पिङ्गाक्षा नीलकण्डास्य लस्घच्णीञ्च भारत ॥ ९९॥ 
उनकी ग्रीवा, नाखून, पेर, मस्तक और हाथ सभी बडे वडे थे । भारत ! किसीकी आंखें 
भूरी थीं, किसीके गले नीले थे, किसीके ब्बे लम्बे कान थे ॥ ९९ ॥ 
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खेला लोहितय्रीवाः पिङ्ाक्षा्च तथापरे । 

कल्लाचा बहवो राजंश्िञवर्णाख भारत ॥ १००॥ 
किसीका मेडियेके समान पेट था, कोई अञ्जनके समान काले शरीरवाला था, किसीका शरीर 
सफेद और गला लाल था, किसीके पिङ्गलवर्ण नेत्र थे । हे भारत राजन्‌ ! बहुतसे विचित्र 
र्द्गवाले और चितकत्ररे थे ॥ १०० ॥ 

चासरापीडकनि साः श्वेतलोहितराजयः । 

नानावर्णाः सवणोश्च मयूरसहशप्रलाः ॥ १०१॥ 
किसीके शरीर चमर तथा फूलोंके मुकुटके समान रंगबाले थे, किसीके शरीरपर लाल और 
सफेद रंगोंके बिन्दु थे, कुछ पार्षद एक दूसरेसे मिन्न रंगके थे, कोई समान रंगवाले दी थे, 
और किसीका रंग भोरके समान था ॥ १०१॥ 

पुनः प्रहरणान्येषां कीर्त्यमानानि भे शृणु । 

रोषैः कुतं पारिएदेरायुधानां परिग्रहम्‌ ॥ १०२॥ 
अव तुम शेष पार्षदोंने जो जो आयुध लिये थे, उनके नाम में कहता हं, सुनो ॥ १०२॥ 

पाद्योच्यतझराः केचिद्यादितास्याः खरानना? । 

पूथवक्षा नीलकण्ठाश्च तथा परिघवाहचः ॥ १०३॥ 
सीके हाथमें पाशा लिया हुआ था, कोई मुंह बाये खडे थे, किसीका मुख गधेके समान, 
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किसीकी पीठमें आंख थीं, किसीका कण्ठ नीला था । किसीके हाथमें परिघ थे ॥ १०३॥ 

शतप्नीचऋहस्ताथ् तथा सुसलपाणयः | 

शुलासिहस्ताश्व तथा महाकाया महावलाः ॥१०४॥ 
भारत ! किसीके हा्थोर्ग तशी, किसीके चक्र, किसीके सुशल, शूळ, तलवार हाथमें लिए 
हुए तथा महान्‌ शरीर व बलवाले थे ॥ १०४ ॥ 

गदाजुशुण्डिहस्ताश्व तथा तोमरपाणथः ! 

असिसुद्वरहस्तार्र दण्डहस्ताश्च भारत ॥ १०५ ॥ 
भारत ! किसीके गदा, किसीके सुशुण्डी और किसीके हाथमें तोमर था । किसीके खड्ग, 
किसीके मुद्दर और किसीके दण्ड हाथमें थे ॥ १०५ ॥ 

आयुषैर्विविधै्धोरेमेहात्मानो महाजवाः । 

महाबला महावेगा महापारिषदास्तथा ॥ १०६ ॥ 
महावेगवाले महात्मा महावलूवान्‌ सद्दापापेद्गणोंके दाथमें और भी अनेक प्रकारके भयंकर 
श्न थे || १०६॥ 
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अभिषेकं कुमारस्य दृष्ठा ष्टा रणप्रियाः । 

घण्डाजलिपिनद्धाङ्का नगतुस्ते महोजसः ॥ १०७॥ 
प्रार्धसे कार्चिकेयका अभिषेक देखकर यह सब युद्ध करनेवाले वीर बहुत प्रसन्न हुए, फिर 
महान्‌ ओजस्वी पे अपने अंगोमें छोटी छोटी घण्टियाँ बांधकर नाचने लगे ॥ १०७॥ 

एते चान्ये च बहवो महापारिषदा छप । 

उपतस्थुमेहात्मानं कार्तिक्े यशस्विनम्‌ । ॥ १०८ ॥ 
हे नृप! ये तथा और भी अनेक महापारिषद यशस्वी महात्मा कात्तिकेयके पास उनकी सेवके 
लिये आये ॥ १०८॥ 

दिव्याश्चाप्धान्तरिक्षात्च पार्थिवाश्चानिलोपघाः । 

व्यादिष्टा दैवतैः शराः स्फन्दस्थादुचराअचन्‌ ॥१०९॥ 
देवताओंकी आज्ञासे देवलोक, अन्तरिक्ष और एथ्वीर्मे रहनेवाले वायुके समान वेगवान्‌ शूरवीर 
पारिषद स्कन्दके अनुचर इए थे ॥ १०९ ॥ 

ताइशानां सहस्राणि प्रयुतान्य्ुदानि च । 

अभिषिक्तं महात्मानं परिवार्थोपतस्थिरे ॥११०॥ 

॥ हाते श्रीमहाभारते शल्यपर्वेणि चतुञ्चत्वारिंशोऽष्यायः ॥ ४३॥ ॥ २३६१ ॥ 


ऐसे हजारों, लाखों, करोडो और पद्मों पार्षदमण अभिषेक होते इए कार्त्तिकेयके चारों ओर 


उनको घेरकर खड़े हो गये ॥ ११० ॥ 


॥ महाभारतके शब्यप्चसे चौवालीसवां अध्याय खमाष ॥ ४७॥ २३६१॥ 


चेशंपायन उवाच 

शण मातृगणान्नाजन्कुभाराुचरानिसान्‌। 

कीत्यसानान्मया वीर सपत्नगणसूदनात्‌ ॥१॥ 
श्रीवेशस्पायन थुनि बोले- हे राजन्‌ वीर जनमेजय ! अब हम कातिंकेयके सङ्ग रहनेवाली, 
शत्रुनाशिनी मातृगणोका वर्णेन करते हैं । तुम सुनो ॥ १॥ 

यशस्विनीनां मातृणां शुणु नामानि भारत । 

यामिव्योपासत्रयों लोकाः कल्याणीभिश्चराचराः ॥२॥ 
है भारत ! तुम उन ही यशस्विनी माठकाओंके नाम सुनो, जिन कल्याणकारिणी देवियोने 
चर--अचर तीनों छोकोंको व्याप्त किया है ॥ २॥ 
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प्रमावती, दिशालाक्षी, पलिता, योतडी, श्रीमती, चहुला, वहुपुत्रिका ॥ ३ ॥ 
अप्छुजाता च गोपाली वृहवज्यालित्या तथा । 


जथावती सालतिळा शुष्रत्वा सर्घघारी ॥ ४॥ 
अप्सुजाता, गोपाली, दृहदम्बलिका, ज मालतिका, ध्रगरत्ता, अमयडूरी ॥ ४॥ 

वसुदामा लुदाजा च विशोका नन्दिनी तथा । 

एकचूडा सहाचूडा चक्ननेशिस्थ आरत ॥५॥ 


वसुदामा, सुदामा, विशोका, नन्दिनी, छद्धचूडा, महाचूडा, चक्रनेमि ॥ ५॥ 

उत्तेजनी जयत्सेना फरलाक्ष्यथ शोना । 

दाचुंजया तथा चेव क्रोधना दालभी खरी ॥६॥ 
उत्तेजनी, जयत्सेना, कमलाक्षी, शोगना, गत्रुंजया, क्रोथना, शलभी, खरी ॥ ६॥ 

साधची छुलवकत्रा च तीथनेशिय्थ भारत । 

गीताप्रिया च कल्णणी छद्र्ला चामितादाना ॥७॥ 
माधवी, शुभवक्त्रा, तीथनेमि गीतप्रिया, कल्याणी, कहुला, अमिताशना ॥ ७॥ 

सेघस्वना भोगवती सुश्च कनकावती। 

अलाताक्षी वीयचती विद्युज्जिह्या च भारत ॥८॥ 
मेघस्वना, भोगवती, सुभ्रू , कनकावती, अलाताक्षी, वीर्येवती, विद्याज्जिह्ला ॥ ८ ॥ 

पद्मावती खुनक्षत्रा कन्दरा चहुसोजना । 

संतानिका च कौरव्य कमला च लहावला ॥९॥ 
पद्मावती, सुनक्षत्रा, कन्दरा, बहुयोजना, सन्तानिका, कमला, महाबला ॥ ९ ॥ 

सुदामा पहुदामा च छुप्रला च यशस्विनी । 

हत्यप्रिया च राजेन्द्र शालोळ्खलबेखला ॥१०॥ 
सुदामा, वहुदामा, सुप्रभा, यशन्िनी, चृस्याग्रिया, शवा, उछखलमेखला ॥ १० ॥ 

झातचण्डा झातानव्दा खगततल्दा च आामिनी । 

चपुषसतल! चन्द्रणीला अद्ग॒द्वाली च सारत ॥११॥ 
शतघण्टा, शतानन्दा, भयनन्दा, भामिदी, बपुण्णदी, चन्द्रशीता, भद्रकाली ॥ ११ ॥ 

सद्धाररदा नंण्छाट्या ला बत्न्टवासिना । 

छुसङ्गला स्चास्तबता दाळिकासा जयाप्रिया ॥ १२॥ 


सक्रारका, निष्कुटिका, अमा, चत्वरवासिनी, सुमङ्गला, स्पस्तिनती, बृद्धिकामा, 
जायावरयाः १ 9४% ३) 
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धनदा सुपसादा च भवदा च जलेश्वरी । 

एडी भेडी समेडी च वेतालजननी तथा 

कण्ड्तिः कालिका चैव देवामित्रा च भारत ॥ १३॥ 
घनदा, सुप्रसादा, भवदा, जलेश्वरी, एडी, भेडी, समेडी, वेतालजननी, कण्डूति, कालिका, 
देवमित्रा ॥ १३॥ 

लम्बसी केतकी चैव चित्रसेना तथा बला । 

कुक्कुटिका शङ्कानिका तथा जजरिका नप ॥ १४॥ 
लम्बसी केतकी, चित्रसेना, बला, कुक्कुटिका, शङ्कनिका, जजेरिका ॥ १४ ॥ 

कुण्डारिका कोकलिका कण्डरा च शतोदरी । 

उत्काथिनी जरेणा च महावेगा च कङ्कणा ॥ १५ ॥ 
कुण्डारिका, कोकलिका, कण्डरा, शतोदरी, उत्क्राथिनी, जरेणा, महावेगा, कङ्कणा ॥ १६॥ 

मनोजवा कण्दाकेनी प्रचसा पूतना तथा। 

खशया चुब्युटिवोशा कोशनाथ तडित्प्रभा ॥ १६॥ 
मनोजवा, कण्टकिनी, प्रघसा, पूतना, खशया, चुव्युटि, वामा, क्रोशनाथ, तडित्रथा ॥१६॥ 

मण्डोदरी च तुण्डा च कोररा मेघवासिनी । 

सुभगा लम्बिनी लम्बा वरुचूडा विकत्थनी ॥ १७ ॥ 
मन्डोद्री, तुण्डा, कोटरा, मेघवासिनी, सुभमा, लम्बिनी, रम्या, वसुचूडा, बिझ्त्थनी ॥१७॥ 

ऊध्वेदेणीधरा चेव पिड़ाक्षी लोहमेखला । 

.  एशुबक्ञा मधुरिका मधुकुरुमा तथैद च ॥ १८ ॥ 

उध्यवेणीधरा, पिंगाक्षी, लोहमेखला, पृथुवकत्रा, मधुरिका, मधुकुष्मा ॥ १८ ॥ 

पक्षालिका मन्थनिका जरायुजजेरानना । 

ख्याता दहदहा चेव तथा घमधला चप ॥ १९॥ 
पक्षालिका, मन्थनिका, जरासु, जजेरानना, ख्याता, दहदहा, धमधमा ॥ १९ ॥ 

खण्डखण्डा च राजेन्द्र पूषणा मणिकुण्डला । 

अमोचा चेच कौरव्य तथा लम्बपयोधरा ॥ २० ॥ 
खण्डखण्डा, पूषणा, मणिङुण्डला, अमोचा, लम्बपयोधरा ॥ २० ॥ 

चेणुवीणाधरा चैव पिङ्गाक्षी लोहमेखला । 

शशोलूकसुखी कृष्णा खरजडुध महाजवा ॥ ११ ॥ 


बेणुवीणाघरा, पिंगाक्षी, लोहमेखला, शशोल्कप्रुखी, कृष्णा, खरजद्वा, महाजवा ॥ २१ ॥ 
४५ ( म. भा. षाश्प, ) ; 
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शिह्तुमारछुखी श्वेता लोहिताक्षी विथीषणा । 

जटालिका कालचरी दीघेजिह्वा बलोत्कटा ॥ २२॥ 
शिशुगारमुखी, श्वेता, लोहिताक्षी, बिभीपणा, जटालिका, कामचरी, दीपेजिह्ा, 
बलोत्कटा ॥ २२ ॥ 

कालेडिका वामनिका छुछुटा चेच भारत । 

लोहिताक्षी महाक्राचा हर्िपिण्डी च भूमिप ॥ २३॥ 
कालेडिका, वामनिका, सुकुटा, ठोहिताक्षी, महाझाया, इरिपिण्डी भूमिप | २३॥ 

एकाक्षरा खुकुसुमा कृष्णकर्णी च भारत । 

छुरकर्णी चतुष्छर्णी कर्णप्राचरणा तथा ॥ २४ ॥ 
एकाक्षरा, सुकुसुमा, कृष्णकर्णी, क्षुरण्णी, 'चतुण्कणी, कणेप्रावरणा ॥ २४ ॥ 

चतुष्पधथनिकेता च गोकणी सहिषानना । 

खरकणी महाकर्णी भेरीस्वनमहास्वना ॥ २७ ॥ 
चतुष्पथनिकेता, गोकर्णी, महिपानना, खरकणी, महाकर्णी, सेरीस्वनमद्दास्वना ॥ ९५ ॥ 

शहुदुरभस्वना चेव लकुदा च सहाबला। 

गणा च खुगणा चैव लघाभीत्यथ कालदा ॥ २६ ॥ 
शहूकुम्भस्वना, भंगदा, सहाचला, गणा, सुगणा, अभीति, कामदा ॥ २६ ॥ 

चलुषपथरता चैव सूतितीर्थाम्यगोचरा । 

पशुदा वित्तदा चेव खुखदा च मदाथशाः । 

पयोदा गोलाहिषदा खुविषाणा च आरत ॥ २७॥ 
चतुष्पथरता, भूतितीर्था, अन्ययोचश, पशुदा, वित्तदा, सुखदा, महायशा, पयोदा, 
गोमहिषदा, सुविषाणा ॥ २७॥ 

प्रतिष्ठा खुप्रतिष्ठा रोचसाना सुरोचना । 

गोद्र्णी च सुक्ृर्णी च खस्तिरा स्थरिका तथा । 

एकचा सेघरवा सेघाला विरोचना ॥ २८ ॥ 
प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, रोचमाना, सुरोचना, गोकणी, सुकर्णी, ससिरा, स्थेरिका, एकचक्रा, 
सेघरवा, मेघमाला और विरोचना ॥ २८ ॥ 

एताश्चान्याश्च बहवो सातरो सरतषेस । 

चातिकेयाङुयायिन्यो नावारूणः सहस्रशाः ॥ २९ ॥ 
हे अरतङुरुसिंह | इनको आदि लेकर और भी सहस्रां सातृगण अनेक प्रकारके स्वरूप पनाकर 
झाल्कियछ संत उती हें ॥ >९॥ ; 
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दीर्घनख्यो दीर्घदन्त्यों दीघेतुण्डथश्च भारत। 

सरला मधुराशखंव यावनस्थाः स्वलडताः ॥ ३०॥ 
इन सबके बडे बडे नख, दांत ओर बडे बडे सुख हैं । सय घल, मधुरता, योबच ओर चख 
सूषणासे विभूषित हैं ॥ ३० ॥ 

माहात्म्येन च संयुक्ताः काझरूपघरास्तथा । 

नि्सोसगात्यः श्वेताश्च तथा का्वनसंविभा! ॥ ३१॥ 
और ये महात्म्यसे भरो हैं । ये इच्छानुसार रूप धारण कर सकती हैं, किसीके शरीरमें मांस 
नहीं है, कुछ श्वेत बणकी हैं। किसीका सोनेके समान रङ्ग हें ॥ ३१ ॥ 

कुषणमेचनि भा्यान्या घूञ्रात्य अरतष'भ । 

अरुणामा महाभागा दीघकेइयः सितास्यरा ॥ ३२॥ 
भरतर्षभ ! कोई मेघके समान काली, कोई धूरवेके समान सुन्दर वणकी हें । और कोई अरूण 
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रक्षवाठा हवे सम महान्‌ बाग्यशाह्ष ह । संब बड बालबाला और सफद देख चारणा ह ॥३२॥ 


ऊध्ववेणीधरा्चेष पिङ्गाद्यो लस्बभेखलाः 
लम्बोदयों लस्बकणास्तथा लम्घपयोधराः ॥ ३३ ॥ | 
बे ऊपरकी ओर वेगी धारण करनेबाली, पिज्गवर्ण नेत्रवाली और लंबी मेखलासे अकृत हैं । 
उनमेंसे किसीके बडे बडे पेट, लम्बे लम्बे कान ओर दोनों स्तन लम्बे लम्बे हैं ॥ ३३॥ 
ताआ्राध्यस्ताअवर्णाश हयेक्यश्र तथापराः । 
वरदा! कामचारिण्यो नित्यप्रसुदितास्तथा ॥ १४ ॥ 
कोई ताम्बेके समान लाल नेत्रवाली, किसीकी शरीरकी कान्ति ताम्रवर्णकी है। बहुतोंकी आंखें 
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काले रंगकी हैं । ये सव वरदान देनेमें समर्थ हैं, सव इच्छाचुसार घूमती हैं और सदा प्रसन्न 
रहनेबाली हैं ॥ ३४ ॥ 

याम्यो रोग्स्तथा सौर्यः कौबेयोऽथ महाबलाः । 

वारुण्योऽथ च माहेन््यस्तथाग्नेयथः परंतप ॥ ३५ ॥ 
है परन्तप ! उनमेंसे कोई यम, रुद्र, चन्द्रमा, कुबेर, कोई वरुण, कोई देवराज इन्द्र और कोई 
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आका शाक्तया ह । च सप महान्‌ बलसे सपन हैं ॥ ३५ ॥ 


वायव्यश्याथ कामाया ज्राइङ्यश्च सरतष भ । 
रूपणाप्सरसा तुल्या जव वायुरमास्तथा ॥ ३६ ॥ 
भरतपम | उसा तरह कुछ वायु, कुमार फातिकेय, ब्रह्माको शक्तियां हें । ये रूपर्मे अप्सराओंके 
तुल्य ह आर पगम बायुके समान इई ॥ ३६॥ 
ह 
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परपुोपमा वाक्धे तथद्धथा धनदोपसाः । 
शाक्रवीयोंपसाणैव दीप्ट्या वहिसमारतथा ॥ ३७॥ 
इनकी बडी मीठी बाणी कोयल जैसी है, ये धनसमृद्धिमें कुबेरके समान हैं। युद्ध करने और 
बलमें इन्द्रके समान और तेजमें अग्नेके समान हैं ॥ ३७ ॥ 
वृक्षचत्वरवासिन्यश्वतुष्पधनिकेतनाः ! 
गुहाइसशानवासिन्य+ हौलप्रस्वणालया: ॥ ३८॥ 
ये सब वृक्ष, चबूतर, चौराहे, गुफा, स्मशान, पर्वत और झरनेमें रहती हैं ॥ ३८ ॥ 
नांनाभरणधारिण्यो नानासाल्यास्वरास्तथा । 
नानाविचित्रवेषाइच नानाभाबास्तथेव च ॥ १९ ॥ 
अनेक प्रकारके आभूषण, पुष्पमाला और वस्र धारण करती हैं । अनेक प्रकारके विचित्र वेष 
बनाती हैं और अनेक प्रकारकी भाषा बोलती हैं ॥ ३९ ॥ 
एते चान्ये च बहवो गणः शच्रुभयंकराः । 
अलुजग्सुमहात्मान त्रिददोन्द्रस्थ संसते ॥ ४०॥ 
इनकी आदि लेकर और भी सहस्रों शत्रुआंको भयभीत करनेवाले बहुत गण देवराज इन्द्रकी 
संसतिसे महात्मा कार्तिकेयका अनुसरण करने लगे ॥ ४० ॥ 
ततः शवत्यसत्षमद्दद्भगवान्पाकशासन! । 
गुहाय राजशादल विनाशाय सुरद्विषाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
राजश्रेष्ठ ! भगवान्‌ पाकशासनने देवद्रोही दानवॉका नाश करनेके लिये एक शक्ति नामक 
अत्न कार्तिकेयको दिया ॥ ४१ ॥ 
सहास्वनां महाघण्टां द्योतमानां सितप्रभाम्‌। 
तरुणादित्यवर्णा च पताकां भरतर्षभ ॥ ४२॥ 
मरतर्षध ! साथ ही उन्होंने बडे शब्दवाली एक विशाल घंटा जो अपने तेजसे प्रकाश करता 
था प्रदान की। ओर प्रातःकालके स्र्यके समान प्रक्ाशमानवाली एक पताका दे दी ॥४२॥ 
ददी पझुपतिस्तस्मै सर्वेभूतमहाचसूम । 
उग्रां नानाप्रहरणा तपोवीयेबलान्विताम ॥ ४३॥ 
भगवान्‌ पशुपतिने संपूर्ण धूतगणोकी महान्‌ सेना प्रदान झी । वह सेना भयंकर थी और 
सभी सैनिक अनेक प्रकारके अख-शस्र, तप, पराक्रम और बलसे सम्पन्न थे ॥ 9३ ॥ 
विष्णुदेदी वैजयन्तीं मालां बलविवर्धिनीम । 
उमा ददौ चारजसी वाससी सूयलमभे ॥४४॥ 
व्ष्णुने बल बढानेवाली वैजयन्तीमाला और पार्वतीने चर्यके समान दो निर्मल बस्न प्रदान 
की ४४॥ 
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गडा कमण्डलुं दिव्यसमसतोद्धवसुत्त मम । 

ददौ प्रीत्या कुमाराय दण्डं चैव बृहस्पति! ॥ ४५॥ 
गड्जाने एक दिव्य, असृतसे उत्पन्न हुआ उत्तम कमण्डलु और बुहस्पतिने प्रसन्न होकर कुमारको 
दण्ड प्रदान किया ॥ ४५॥ 

गरुडो दयितं पुर्् मयूरं चित्रवर्हिणस्‌। 

अरुणस्ताञ्नचूडं च प्रददौ चरणायुधम्‌ ॥ ४६॥ 
गरुडने बिचित्र पहुवाला अपना प्यारा पुत्र मोर और अरुणने छाल चोटीबाला मुर्गा जिसका 
पेर ही आयुध था, अर्पण किया ॥ ४६॥ 

पाशं तु वरुणो राजा बलवीथेसमन्वितम्‌ । 

कृष्णाजिन तथा ब्रह्मा ब्रह्मण्याय ददौ प्र! । 

समरेषु जयं चैव प्रददौ लोक भावनः ॥ ४७ ॥ 
राजा वरुणने बल और वीर्य संपन्न एक सांप और भगवान्‌ ब्रह्माने ब्राह्मणोका हित चाहनेवाले 
कुमारको काला सूगचर्म और युद्धमें जय होनेका आशीर्वाद दिया ॥ ४७॥ 

सेनापत्यमनुप्राप्य स्कन्दो देवगणस्य ह । 

शुशुभे ज्वलितोडचिष्मान्द्वितीय इव पावकः । 

ततः पारिषदेञ्चैव मातृभिश्च समन्वितः ॥ ४८॥ 
इस प्रकार काचिकेय देवताओंके सेनापति बनकर, उस पर्षेतके ऊपर अपने तेजसे प्रज्वलित हो 
दूसरे अग्निदेवके समान फिर अपने पार्षद ओर मातृगणके सहित प्रकाशित होने लगे ॥४८॥ 

सा सेना नेक्तेती भीमा सघण्टोच्छ्तकेतना । 

समेरीशङ्खसुरजा सायुधा सपताकिनी । 

शारदी द्योरिवा भाति ज्योतिमिरुपशोमिता ॥ ४९॥ 
फिर उस भयानक नेती सेनामें घंटा, भेरी, शङ्क और मृदङ्ग आदि वाजे बजने लगे । च्यजा 
उडने लगी । जैसे शरतकालके आकाशमें तारे चमकते हैं ऐसे अखश्न और पताकाओंसे 
संपन्न वह विशाल सेना सुशोभित होती थी ॥ ४९ ॥ 


ततो देवनिकायास्ते भूतसेनागणास्तथा । 


वादयामासुरव्यय्रा भेरीराळुंच्य पुष्छलान ॥ ६०॥ 
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पटहाञ्झझरांञ्ैव कूकचान्गोविषाणिकान्‌ । 

आडङमस्वरान्गोसुखांख डिण्डिमांश्च अहारवनान्‌ ॥७५१॥ 


तदनन्तर देवताओंने और सब भूतगणोने सावधान होकर अनेक भेरी, शह, पटह, झांझ, 
कुकच, गोशूंग, आडम्बर, गोमुख और बडे शब्दवाले डिण्डिम आदि वाजे बजाये ॥५०-५१॥ 
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तुष्डबुस्ते मारं च इये देवाः सवासवाः । 
गुश्च देदगन्धवा नदहु्चाप्तरोगणाः ॥५२॥ 
फिर इन्द्रादिक सब देवता कुमार कार्चिकेयकी स्तुति करने लगे; गन्धव ओर देवता गाने 
लगे और अप्सराएं नाचने लगीं ॥ ५२ ॥ 
ततः प्रीतो महासेनस्क्रिददोभ्यो वरं ददौ । 
रिपून्दन्तास्मि समरे ये दो वधचिक्रीपेचः ॥५१॥ 
अनन्तर महत्सेन कार्तिकेयने प्रसन्न होकर देवताओंकों वरदान दिया कि जो शत्रु तुम छोगोंकी 
मारना चाहते हें आपके उन शत्रुओंका हम समरमें नाश करेंगे ॥ ५३ ॥ 
प्रतिगद्य वरं देवास्तस्माहिवुधसत्तमात्‌ । 
प्रीतात्मानो महात्मानो भेनिरे निहतान्रिपून । ५४॥ 
सुरश्रेष्ठ कार्तिकेयसे वरदान पाकर, महात्मा देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने 
गि मरा हुआ जान लिया ॥ ५४ ॥ 
सचां भूनसघानां हांन्नाद; ससुत्वितः । 
अपूरयत लोकांस्त्रीन्वरे वत्ते मद्दात्मना ॥ ५५ ॥ 
महात्मा कार्त्तिकेयका वरदान सुनकर सब प्राणी प्रसन्न होकर गजने लगे । यह शब्द तीनों 
ठोकॉर्मे पूरित हो गया ॥ ५५ ॥ 
ख निर्ययौ सहासेनो महत्या सेनया एतः 
वधाय युघि दत्याना रक्षाथ च दिवाकसाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अनन्तर उस विशार सेनासे घिरे हुए महासेन कार्तिक्रेष युद्धे देत्योका नाश और 
देवताआकी रक्षा करनेको चले ॥ ५६ ! 
व्यवसायो जथो धम! सिदिधिलद्सीछतिः र्मातेः 
महासंचस्य सन्यानामअ्च जग्छुननराघिप ॥५७॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय पुरुषार्थ, विजय, धर्म, सिद्धि, लक्ष्मी, धारणाशक्ति और स्मरणश्नक्ति 
ये सब महासेनके सेनिकॉके आगे चलने लगे ॥ ५७ ॥ 
ख तया भामया देवः शलखुद्नरहस्तया । 
गदाछुसरूनाराचशच्तितोसरहस्तया । 
इप्ाखहानिनादिन्या विनद्य प्रययो युहः ॥ ९८ ॥ 
वह सेना भयंकर थी । उमने हाथोमें शूल, सद्र, गदा, सुसल, नाराच, शक्ति और तोमर 
वारण किये थे । कारिकेयके सेनाके वीर मतवाले सिंहके समान गजने लगे । उस सेनाके 
साथ सिंहनाद करके कारिकेय युद्धके लिये निकले ॥ ५८ ॥ 


र्त 
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तं दृष्टा सवंदैतेया राक्षसा दानदास्तथा । 

व्यद्रवन्त दिशः सवो भयोद्ििन्नाः समन्ततः । 

अभ्यद्रवन्त देवार्तान्विविधायुधपाणयः : Mee  *& 
कार्विकेयको सेनाके साथ आते देख सब दैत्य, राक्षस और दानव सब ओरसे व्याकुछ होकर 
इधर उघरको भागने लगे । देवता मी अपने हाथोमें नाना प्रकारके अख-शख्न लेकर उनके 
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पीछे दोडे ॥ ५९॥ 

दृष्टा च ख ततः कुद्धः स्कन्वस्तेजोघलान्वितः । 

शाक्त्यसत्रं मगवान्भीसं पुनः पुनरवारूजत्‌ । 

आदधच्चात्मनस्तेजो हविषद्ध इवानलः ॥ ६० ॥ 
तब यह सब देखकर तेज और बलसे भरे भगवान्‌ कार्तिकेयको भी बहत क्रोध हुआ और 
बार वार भयानक शक्ति अखन चलाने लगे, उस समय कार्चिकेयका ऐसा तेज बढा जैसे आहुती 
जलाते हुए अग्निका ॥ ६० ॥ 


अभ्यस्यमाने झाक्त्यसन्ने स्कन्देतामिततेजसा । 

उल्काज्वाला महाराज पपात वझुधातले ॥ ६१ ॥ 
हे महाराज! जिस समय अनन्त तेजस्वी कात्तिकेयने बार बार शक्ति चलाई, उस समय 
पृथ्वीमें आकाशसे प्रज्वलित उल्का भिरने लगी ॥ ६१॥ 


संहादयन्तश्च तथा निघोताश्चापतन्क्षितौ । 

यथान्तकालसमघे झुघोराः स्युस्तथा नृप ॥ ६२॥ 
अनेक तारे टूट टूट गजेनाके साथ इस प्रकार गिरने लगे कि जैसे प्रलयके समय अत्यन्त 
भयंकर वज्ञ गउगडाइटके साथ पृथ्वीपर गिरते हैं ॥ ६२ ॥ 


क्षि्ता झेका तथा शक्ति! झुघोरानलसूचुना । 

ततः कोटयो विनिष्पेतुः शक्तीनां भरतषभ ॥ ६३॥ 
हे भरतपैभ ! जब अभिकुमार कार्तिकेयने जब एक बार अत्यंत भयंकर शक्ति छोडी, तब उसी 
समय उससे करोडो शक्ति निकलने लगीं ॥ ६३ ॥ 


स शाकत्यस्त्रेण संग्रामे जघान भगवान्प्र्ञः । 

दैत्येन्द्रं तारकं नाम महावलपराकघ्चम्‌ । 

घृतं दैत्यायुतैवीरेबेलिभिदेशाभिद्धप ॥ ६४ ॥ 
तभ भगवान्‌ कार्तिकेय प्रभुने प्रसन्न होकर घुद्धमें उन्हीं शक्ति अखसे एक लाख बलवान्‌ 
वीर दैत्योसे घिरे हुए महापराक्रमी महाबली देत्यराज तारकको यारा ॥ ६४ ॥ 
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महिषं चाष्टमिः पद्धेद्रेतं संख्ये निजन्निवान्‌ । 

त्रिपाद चायुतशलैजघान दराभिवृंतम्‌ ॥ ६५॥ 
साथ ही आठ पद्म देत्योसे घिरे हुए महिपासुरको मारा, दस लाख असुरॉसे सुरक्षित त्रिपाद 
नामक दानवकी मारा ॥ ६५ ॥ 

हृदोदरं निखर्वेश्व इतं ददाभिरीश्वर! 

जघानालुचरः साधे विविधायुधपाणा नः ॥ ६६ ॥ 
और दस निखबं दानवोसि घिरे हुए हृदोदर नामक दानबको भी अनेक प्रकारके आयुधांसे 
संपन्न अनुयायिर्यांसहित मारा ॥ ६६॥ 


तत्राझ्ेन्त विपुलं नादं वध्यत्छु शाञ्चुषु । 

कुमारानुचरा राजन्पूरयन्ता दिशो दश ॥ ६७ ॥ 
राजन्‌ ! जब शत्रओंका संहार होने लगा, तब कुमारके अनुचर दसा दिशाओंकी निनादित 
करते हुए वडे जोरसे गञने लगे ॥ ६७॥ 


शाकत्यस्त्रस्य ठु राजेन्द्र ततोऽचिसिः ससन्ततः । 

दग्धाः सहस्रशो दैत्या नादेः स्कन्दस्य चापरे ॥ ६८॥ 
है राजेन्द्र उस समय कार्चिकेयकी शक्तिकी सत्र ओर फेलती हुई ज्वालाओंसे सहस्रो दानव 
जलकर भस्म हो गये, सहस्रो कार्तिक्रेयके शब्दसे मर गये ॥ ६८॥ 


पताकयावधूताश्व हताः केचित्सुरद्विषः 
केचिद्धण्दारवज्ञस्ता निषेतुषसुधातले । 
केचित्प्रहरणड्छिन्ञा विनिपेतुगतालण: ॥ ६९ ॥ 
और कुछ देवोसे डेप करनेवाले उनकी घ्वजाकी इतासे ही मर गये । कोई उनकी घण्टेका 
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शब्द सुनकर भयसे प्रथ्वीम गिर गये ओर कोडे उनके शत्रसे कटकर मर गये ॥ ६९ ॥ 


एव रुर द्विषोऽनेकात्यलयानातताघिनः । 

जघान समरे चीरः कार्तिकेयो महाबलः ॥७०॥ 
इस प्रकार महा बलवान्‌ शक्तिशाली वीर कात्तिकेयने युद्धमें अनेक दुष्ट आततायी देवद्वेषी 
दानवोंकी मार डाला ॥ ७०॥ 


घाणो नामाथ दैतेयो घलेः पुत्रो महावलः 
काच पवतसासादय देवस चानवाधल । ७१ ॥ 


अनन्तर राजा बलाका बेटा महा बलवान्‌ बाण नामक दानव क्राश्व पवतका आश्रय लेकर 
देवताओंकों कप देता था ॥ (५७३ ॥ 
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तम'्घयान्सहासेनः खुरळाचयुदारधी! । 

स कार्तिकेयस्य भयात्कोश्चं शरणमेयिवान्‌ ॥ ७२॥ 
तब उदार वुद्धि महासेनने उस देवताओंके शत्रुपर आक्रमण किया, तत्र बह उस कार्तिकेये 
डरकर क्रोश्च पवतम छिप गया ॥ ७२॥ 

ततः कौश्चं महामन्युः कौश्चनादनिनादितम्‌ । 

शक्त्या विभेद भगवान्का्तिकेयोऽश्निदत्तया ॥७३॥ 
तब भगवान्‌ कार्तिकेयने क्रोध करके क्रौश्वपक्षियोंके शब्दसे भरे, उस पवतको अश्निक्षी दी 
हुई शक्तिसे तोड दिया ॥ ७३॥ 

सश्ालस्कन्धसरलं अस्तवानरवारणम्‌ । 

पुलिवञ्रस्ताविहगं विनिष्पतितपन्नगस्‌ ॥ ७४॥ 
उस पषैतके टूटनेसे बडे शालके दक्ष टूटने रूगे। बहांके पन्दर और हाथी संत्रस्त हो गये । 
तीरपर रहनेबाले पक्षी भयसे व्याकूल होकर उड गये, सप जमीनपर गिर गये ॥ ७४ ॥ 


गोलाङ्ग्लक्षेसंचेश्च द्रवाद्धिरनुनादितम्‌ । 
कुरह़गतिनि्षोषसुद्धान्तसुभराचितस्‌ ॥७५॥ 
लंगूर और रीछोंके समुदाय इधर उधरको भागकर चिल्लाने रंगे उससे पर्वत गूंज उठा, 
हरिन घबडाकर भागने और आतंनाद करने लगे ॥ ७५ ॥ 


विनिष्पतद्भिः शरेः सखिहेश् सहसा द्रतेः 

रोच्यासपि दशां प्राज्ञो रराजैस स पर्यतः ॥ ७६॥ 
शरभ और सिंह शुफासे सहसा ' निकलकर इधर उधर दौडने लगे। इस कारण वह पर्वत 
शोचनीय दशामें था, तो भी वह सुशोभित ही दीखता है ॥ ७६ ॥ 

विद्याधराः सञ्ुत्पेतुस्तस्थ ऽषङ्गनिवासिनः। 

किंनराश्च समुद्वित्ना! दाक्तिपातरवोद्धता! ॥ ७७ ॥ 
उसके शिखरोपर रहनेवाले विद्याधर 'और किन्नर शक्तिका आधातजनित शब्द सुनकर 
उद्वित्न होकर आकाशर्मे उड गये ॥ ७७ ॥ 


ततो दैत्या विनिष्पेतुः शतशोऽथ सहस्रदाः 
प्रदीप्चातपवतभ्रेष्ठाद्विचित्रा अरणस्रज! ॥ ७८॥ 
अ 


अनन्तर उस जलते हुए श्रेष्ठ पतसे विचित्र माला ओर आभूषण पहिने सेकडो और सहस्रो 
दानव निकले ॥ ७८॥ 
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तान्षिजघ्चुरतिकस्घ कुमारालुचरा सू 
विभेद झाक्त्या कोथ च पाचक्धिः परवीर ॥ ७९॥ 
उन समको कुमार कात्तिकेयके वीरोनि आक्रमण करके युद्धमें मार डाला । शत्रुनाणन अझ्िपृत्र 
कातिकेयने शक्ति छोडकर पर्वतके डुकडे कर दिये ॥ ७९॥ 
बहुधा चैकधा चेव क्रुत्वात्मानं नहात्मना 
शक्तिः क्षिप्ता रणे तस्य पाणिसेति पुनः पुनः ॥ ८० ॥ 
महात्मा कार्तिकयके अपने आपको एक ओर अनेक रूपॉमें प्रकट करके रणभूमिमें द्वाथसे 
चारवार चलाई हुई उनकी शक्ति फिर उन्हीके हाथमें लौट लर आ जाती थी ॥ ८० ॥ 
एवंप्रमाचो भगवानतो खूयश्च पावकिः । 
आश्चस्तेन विनिसिन्नो दैत्याश्च झातशो इताः ॥८१॥ 
भगवान्‌ अशिपुत्र कार्सिकेयका ऐसा ही प्रभाव हे, इतना ही नहीं इससे सी बढकर हे । इस 
प्रकार उन्होंने क्रोश्च नामक पर्वेतकी तोडकर सहस्रों देवताओके शत्रु दानवॉको मार दिया ॥८१॥ 
ततः स भगवान्देवो निहत्य विवुधद्विषः । 
सभाज्यमानो विदुधेः परं हर्षमवाप ह । 
तदनन्तर इस प्रकार देवशत्रु दानवोंका नाश करके भगवान्‌ कार्चिकेय देवताओसे सेवित हो 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ ८२ ॥ 
ततो दुन्दुभयो राजन्नेदुः शद्भाश्थ भारत। 
खुशुचुर्देवयोषाश्व पुष्पवर्षेसतुत्तसम्‌ ॥८३॥ 
हे राजन्‌ भारत! देवता नट्ट और नगारे बजाने लगे, देवाङ्गवाएं उत्तम फूल वर्षाने लगी ॥८३॥ 
दिऽ्यगव्धसुपादाथ वची पुण्यश्च मासतः । 
गन्धरास्तुष्टुचुञ्चैनं यज्दानत्च सहषेय ॥ ८४॥ 
स्वामी कार्तिकेयकी ओर दिव्य फूलोंकी सुगन्धी लेकर वायु चलने लगी । गन्धव और यज्ञ 
करनेवाले महाक्रपी इनकी स्तुति झरने लगे ॥ ८४ ॥ 
केचिदेन व्यवस्यन्ति पितामहसुतं प्रसुम । 
सनत्कुमारं सर्वेपां ब्रह्मयोनि तमय्रजस्‌ ॥ ८५ ॥ 
इन्दी कातिकेयळी कोई ब्रह्माका पुत्र, सबके अग्रज ओर ब्रह्मयोनि सनत्कुमार हैं ऐसा 
मानते ह ॥ ८५॥ 
घेविन्महेश्वरखुत केचित्पुत्न विभावसोः । 
५ _. उमायाः कृत्तिकाना च गङ्गाथात्च वदन्त्युत ॥ ८द॥ 
उन्हे कोई शिवका पुत्र, ओई अग्निका पुत्र कोई पा्ेतीका पुत्र, कोई कृतिकाओं का पुत्र और 
काई गंगाका पुत्र हें ऐसा बोलने लगे ॥ ८६॥ 


< 
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एकधा च द्विधा चेव चतुधो च महावलमस। 

योगिनासीश्वरं देव शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ ८७॥ 
उन महाबलवान्‌ योगेश्वर कार्चिकेयकी लोग कोई एक, कोई दो, कोई चार और को 
तथा सहस्रो रूपोर्मे मानते हैं ॥ ८७॥ 

एतत्ते कथितं राजन्कातिकेयाभिषेचनम्‌ । 

सुण चेय सरस्वत्यास्तीथेवंशस्थ पुण्यताम्‌ ॥ ८८॥ 
है राजन्‌ ! हमने देवता और योशियोंके स्वामी कार्तिकेयके अभिपेककी कथा तुमसे 
अब सरस्वतीके उस पवित्र तॉर्थकी कथा सुनो ॥ ८८॥ 

बभूव तीर्थप्रचरं इतेषु सुरशचुजु । 

कुभ्नारेण महाराज चरिविष्टपभिचापरस्‌ ॥ ८९ ॥ 
महाराज ! जब कुमार कार्चिकेयने देवशत्र दानघोंकों मारा, तभीसे यह श्रेष्ठ तीर्थ रवशके र 
हो गया ॥ ८९॥ 


ऐश्वर्याणि च तत्रस्थो ददावीशः एथक्एथक । 
तदा नेकेतसुख्येम्ध्स्ैलोक्ये पावकात्मजः ॥९०॥ 
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नो रोक दिये ॥ ९० ॥ 
एवं ख भगवांस्तरिमिस्तीर्थे दैह्यछुलान्तकः । 
अभिषिक्तो महाराज देवसेनाएतिः खुरे! ॥ ९१॥ 
हे महाराज ! इस प्रकार दैत्योके बंशनाशक देव सेनापति भवान्‌ कार्चिकेयका इस ती 
दवताआ द्वारा आभषेक हुआ था ॥ ९१ ॥ 
औजख नाल तत्तीर्थे यन्न पूर्वमपां पतिः । 
अभिषिक्तः सुरगणै्च॑रुणो सरतल्षल ॥९२॥ 
भरतश्रेष्ठ | इस तोथका नाम ओजस तीथ हे, बहींपर देवताऑने जलके स्वामी बरुणका अरि 
कियाथा॥९९॥ 


हक 


तस्लिस्ती्थंषरे स्वात्वा स्कन्दं चाभ्यच्य लाडली । 

न्राह्मणेभ्यो ददौ रुक बासांस्याभरणानि च ॥ ९३ ॥ 
उम्र श्रेष्ठ तीथरय खात करके हलघारी बलदेवने कार्त्तिकेयकी पूजा की और प्रसन्न ₹ 
त्राह्मणाका सुवण, वस्र आर आश्रूषण दान किये ॥ ९३ ॥ 
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उषित्वा रजनीं तज्ञ माधवः परवीरहा । 
पूज्य तीर्थवरं तच स्पट्टा तोय च लाइली । 
हृष्ट! प्रीतमनाशैव छ्रवन्माधवोत्तलः ॥ १४ ॥ 
फिर शत्रुलाशन मधुर्वशी हलधर वहां एक रात रहे और उस श्रेष्ठ तीथकी पूजा की और उस 
तीर्थम खान करके प्रसन्न हो गये । यदुश्रेष्ठ बलरामवामन वहाँ प्रसन्न हो गया ॥ ९४॥ 
एतत्ते सवेसाख्यातं यन्मां त्वं परिष्चच्छसि । 
यथाभिषिक्तो भयवान्स्कन्दो देवैः समागते? ॥ ९५॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ २४५६ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुमने जो हमसे पूछा था, सो हमने सन कहा, इस प्रकार सव देवताओंने 
आकर भगवान कार्तिकेयका अभिपेक किया था ॥ ९५॥ 
॥ महामारतके शब्यपर्वम पेंतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४५॥ २४५६ ॥ 


जनमेजय उवाच 
अत्यदसतमिदं त्रह्मञ्ञ्रुतवानस्मि तत्त्वतः । 
अभिषेकं कुमारस्य विस्तरेण यथाविधि ॥ १॥ 
राजा जनमेजय बोले- है त्रह्मन्‌ ! आपने हमसे विधिपूवक कुमार काचिकेयके अमिपेककी 
अद्‌भुत कथा कही जिसको हमने यथार्थरूपसे और विस्तारपूर्वक सुना हे ॥ १ ॥ 
यच्छ्रुत्वा पूतमात्मानं विजानामि तपोधन । 
प्रहृष्टानि च रोमाणि प्रसन्न च मनो मम ॥२॥ 
तपोधन ! उसे सुनकर मेंने अपने शरीरको पवित्र माना। हसे हमारे रोये खडे हो गये और 
मन प्रसन्न हो गया ॥ २॥ 
अभिपेकं कुमारस्य दैत्यानां च वधं तथा | 


शरुत्वा भे परमा प्रीतिः कौतूहलं हि से ॥३॥ | 
कुमार छार्त्तिकियका अभिषेक और देत्योंका नाश सुनकर हमें वडा आनन्द प्राप्त हुआ ओर 
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फिर हमारे अनम इस विपयको सुननेके लिये कोतुहदल उत्पन्न हुआ है ॥ 
अपा पतिः कथ दस्मिन्नलिषिक्तः सुराखुरेः 
मे ग्राहि महाप्राज्ञ कुशलो चसि सत्तम ॥४॥ 
है मदा वुद्धमानाम श्रेष्ठ ! आप सव विपयॉम निपुण हो आर सुझे कथा सुननेम परमप्राति 


ओर इच्छा हे । इसलिये आप हमसे पहले देवताओंने किस प्रकार जलके राजा वरुणको 
अभिषेक किया था. यह कथा किति । ७ ॥ 


अध्याध ४९ ] शद्धघफव ३८% 
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वैशंपायन उयाच 

शुणु राजलिदद वित्रं पूवकल्पे चथातथस । 

आदौ कृतयुगे तस्मिन्वर्तमाने यथाविधि । 

वरुणं देवताः सर्वाः समेत्येदमथा ष्ठन्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ ! अब यह पहिले कल्पकी अद्भुत कथा तुमसे कहते 
हैं सुनो । पहिले आदि कृतयुगमें सर देवताओंने चरुणके पास जाकर इस प्रकार कहा ॥ ५ ॥ 

यथार्मान्खुरराट्‌ शक्तो अयेभ्यः पाति सरवदा। 

तथा त्वमपि सर्वासां सरितां चै पतिर्भव ॥ ६॥ 
हे देव ! जैसे देवराज इन्द्र भयसे सदा हम लोगोंकी रक्षा करते हें, पैसे ही आप भी सब 
नदियोंके स्वामी होकर रक्षा कीजिये ॥ ६॥ 

वासश्च ते सदा देव सागरे सकरालये । 

सछुद्रोष्य तव चशे भविष्यति नदीपतिः ॥७॥ 
देव ! आपको सदा रहनेके शिये मकरालयका स्थान समुद्र मिलेगा, नद और नदियोंका 
स्वामी समुद्र तुम्हारे वशमे रहेगा ॥ ७॥ 

सोमेन साधे च तच हानिवृद्धी भविष्यतः । 

एचमरित्वति तान्देवान्वरुणो वाक्‍्यसत्रवीत्‌ ॥८॥ 
तुम्हारी हानि ओर बृद्धि चन्द्रमाके घटने और बढनेके अनुसार हुआ करेगी, अर्थात्‌ चन्द्रमाके 
बढनेसे बढोगे और घटनेसे घटोगे । देवताओंके वचन सुन उन देवताओंसे वरुणने कहा कि 
बहुत अच्छा ॥८॥ 

सपम्तागरुय ततः सर्वे वरुणं खागरालयम्‌ । 

अपां पति प्रचक्रुहि विधिहष्टेन कर्मणा ॥९॥ 
तब सब देवता मेळकर समुद्रके तटपर आये ओर शास्म लिखी विधिके अनसार समुद्र- 
निवासी वरुणकी जलका स्वामी बनाया ॥ ९ ॥ 

अभिषिच्य ततो देवा वरुणं यादसां पतिम्‌ । 

जग्छु? स्वान्येव स्थानानि पूजयित्वा जलेश्वरम्‌ ॥१०॥ 
फिर जलजन्तुओंके पति जलेश्वर वरुणका अमिपेक और पूजन करके सब देवता अपने अपने 
घरको चले गए ॥ १०॥ 

अभिषिक्तस्ततो देवैवेरु्णोऽपि सहावा! । 

सरितः सागरांसैच नदांखैव सरांसि च । 

र पारयामास विधिमा यथा देवाञ्शतक्कतुः ॥११॥ 

देवताओं हारा अभिषिक्त होकर महा यशस्वी वरुण भी जलळा आधिकार पाकर नदी, समुद्र, 


नद्‌ और तालायोंकी इस प्रकार विधिपूर्वक रक्षा करने लगे, जैसे इन्द्र देवताओंकी रक्षा 
फरदे इं ॥ ११॥ 


३६६ महाभारते [ तौर्थयान्रापः 


तलश्तजाप्यपस्एद्थ दत्वा च विविध वसु । 

अग्नितीष महाप्राज्ञः स जगास प्रलस्घहा । 

नो न इछ्यते यत्र झामीगमें हुताशनः ॥ १२॥ 
प्रलम्धासुरनाणक महाज्ञानी बलगम उस तीथेमे भी स्नान करके, अनेक प्रकारके दान देकर 
अग्नितीर्थका चले गये । हे पापराहित जनमेजय ! इस ही तीथमें अग्नि शमी सर्भमें आकर 
छिपे थे और उनका दर्शन नहीं हो रहा था ॥ १२ ॥ 

लोकालोकविनाशे च प्रादुसूले तदानघ । 

उपतऱ्थुमहात्ानं खरचलोकपितानहस्‌ ॥ १३ ॥ 
अनघ ! उस समय सच जगत्‌ नष्ट होनेको उपस्थित हो गया था। तत्र सब देवता सर्वेलोक 
पितामह महात्मा ब्रह्माके पास जाकर बोले कि ॥ १३ ॥ 

अयिः प्रनष्टो भगवान्कारणं च न विद्यह्‌ । 

सवलाकक्षण सा सूत्लपादयलु नोऽनलम्‌ ॥ १४॥ 
हे जगत्पते ! न जाने, भगवान्‌ अश्निक्ा किस कारण नाश हो गया है, इस सव जगतका 
नाश न हो जाथ, इसलिये अब आप अनिको सम्पादन कीजिये ॥ १४ ॥ 

जनमेजय उवाच 

किमथ भगदावाश्चिः प्रनष्टो लोक सावनः । 

विज्ञातस्च कथ देवेस्तन्भसाचध्व तत्त्वतः ॥ १८॥ 
राजा जनमेजय बोले- ह भगवच्‌ | जगत्पूज्य भगवान्‌ अभि केसे नष्ट हो गये थे ? आर 


फिर देबताओंने उन्हे केसे जाना ? यह कथा आप हमसे यथाथतासे कहिये ॥ १८ ॥ 
चञ्ास्पायन उवाच 

खूगोः शापाद्श्रूदां भीतो जातवेदाः प्रतापवान्‌ । 

चाक्ीगर्मसथालाव्य गनादा भगवांस्ततः ॥१६॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- एक समय भूशुके शापसे प्रतापवान्‌ भगवान्‌ अशनि बहुत डरकर 
शमी नामक लकडीके भीतर घुम गये और वहीं नष्ट हो गये ॥ १९ ॥ 

प्रनष्टे लु तदा वह्ौ देवाः सर्वे सवासवाः । 

अन्वेषन्त तदा नष्ट ज्वलनं भूशदःखिताः ॥ १७॥ 
उस समय अझ्निक्ो नष्ट हुए देख इन्द्र्सहित सब देवता बहुत घबडाये ऑर अत्यन्त दुशखत 
होकर इन्द्रादिक उन्हें ढूंढने लगे ॥ १७॥ 

ततोडप्रितीयंमासाद मीय मेस्थसेव हि । 

दच्हुज्वेलनं तच बसमानं यथाविधि ॥१८॥ 
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देवा! सर्वे नरव्याघ चृहस्पातिपुरोगसा! । 
ज्वलन ते समासाद प्रीताभूवन्सदासवा: | 
पुनयथागल जग्सुः सव मक्षच्य साऽसबत्‌ ॥ १ 
है परुपसिंह ! इन्द्रमहित सब देवता वृहस्पतिको आगे करके अभ्निके समीप आवे और उन्हें 


अग्नि भी सब वस्तु खानेवाले हो गये ॥ १९॥ 

भूगो; शापान्महीपाल यदुकत ब्रह्मवादिना । 

तत्राप्पाप्छुत्थ मतिसान्ब्रह्मयोनिं जगास ह ॥ २०॥ 
पृथ्वीपते | भृगके शापसे अग्नि सवं भक्षी हो गये । उत ब्रह्मवादी सुनिने जेमा कहां था 
बेसा ही हुआ । उस तीथर भी स्तान करके वुद्धिगान्‌ बलराम त्रह्मपाचि तीथको चले 
गये ॥ २० ॥ 

ससज भगवान्यच सर्वलोकपितामहः । 

तत्राप्लुत्य ततो ब्रस्मा सह देवे! प्रश! पुरा । 

ससर्ज चान्नानि तथा देवतानां यथाविधि ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! जहां सर्व लोकपितामह ब्रह्माने सृष्टि की थी । देवताओसद्वित भगवान्‌ ब्रह्माने 
पहिले इसी तीर्थमें स्नान करके विधिपूर्वक देवताओंके और अन्नोंके तीर्थ बनाये थे ॥ २१॥ 

तत्र स्नात्वा च दत्त्वा च वसूनि विविधानि च । 

कविर प्रययौ तीर्थ तत्न तप्त्वा सहत्तपः। 

धनाधिपत्यं संप्राप्तो राजन्नेलविलः ऽः, ॥दश 
बलदेव वहां भी स्वान करके और नाना प्रकारके धनका दान करके झोवेर नागक तीथेको 
चले शये । हे राजन्‌ ! इसी स्थानमें वडी तपस्या करनेसे इलूविलाके पुत्र भगवान्‌ कुवेर 
थनपति हुए थे ॥ २२॥ 

तत्रस्थमेच्‌ त्त राजन्धनानि निघयस्तथा । 

उपतस्थुनरश्रेष्ठ तत्तीथ लाङ्गली ततः । 

गत्वा स्नात्वा च विधिवद्धाह्मणश्यो धनं ददौ ॥२३॥ 
राजन्‌ | इनको बद्दी धन ओर निधि प्राप्त हुई थी, नरश्रेष्ठ ! हलूघारी बलरामने उस तीर्थमें 
जाफर स्नान करके विधिपूर्वक ब्राह्मणोंकी बहुत धनदान किया ॥ २३ ॥ 

दहशे तत्र तत्स्थानं कोवेरे काननोचस्तमे । 

पुरा यच्च तपस्तप्तं विपुलं सुमहात्सना ॥ २४ ॥ 
आर उन्होंने वहाँ एक उत्तम बनमें कुभेरका वह स्थान देखा, जहां पहिले महात्मा कुमेरने वडी 
मारी तपस्या की ॥ २४ ॥ 


३६८ म्हाथारते [ तीथयात्रापः 


यच राजा छुवेरेण वरा लब्धाश्च पुष्कलाः । 

धनाधिपत्यं सख्य च युद्रेणासिततेजसा ॥ २७ ॥ 
और जहां राजा कुंबेरने अनेक वर प्राप्त किये थे । कुबेरने वहाँ धनपतिक्रा पद और महा- 
तेजस्वी शिवसे मित्रता पाई थी ॥ ९५ ॥ 

स्डुरत्वं लोकपालत्व पुत्र च नलकूबरम्‌ । 

यञ लेभे महावाहो धनाधिपतिरञ्जसा ॥ २६ ॥ 
महावाहो ! वहीं कुबेर धनपति देयता और लोकपाल बने थे, ओर बरही अनायास उनके 
नलकूचर नामक पुत्र हुआ था ॥ २६॥ 

अभिषिक्तश्व तच्चैव सागस्य सरूङ्गणेः । 

वाहन चास्य तद्दत्त हंसयुक्तं सनोरमम्‌। 

विमानं पुढ्पळं दिव्यं नेकतेश्वथसेव च ॥ ९७॥ 
चहीं आकर देवताओंने उना अभिषेक किया था । वहीं उन्हें बहुत सुंदर हंसयुक्त पुष्पक 
नामक दिव्य विमान दिया था, और वहीं वे निक्रत कुलके स्वामी वने थे ॥ २७ ॥ 

तत्राप्लुत्य बलो राजन्दस्वा दायांश्व पुष्कलान्‌ | 


जगास त्वरितो रासस्तीथे श्वेतानुलेपनः ॥ २८॥ 
निषेवितं सरवसस्तैर्ना्ना वदरपाचनस््‌ । 
नानतुकवनोपेतं सदापुष्पफलं शुभम्‌ ॥ २९॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि पद्चत्वार्रिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ २४८५ ॥ 
राजन्‌ ! वहाँ खान करके और अनेक प्रकारके दान करके, सफेद चन्दवधारी बलराम शीघ्रता 
सहित अनेक जन्तुओंसे भरे, सब ऋतुओंकी शोभासे सम्पन्न वनसे युक्त और सदा फलने 
और फूरुनेवाले इक्षांसे शोमित वदरपाचम नामक तीर्थको चले गये ॥ २८-२९ ॥ 

|| पहाभारतके शटस्यपर्वसे छयालीसवां अध्याय समात ॥ ४६॥ २४८५ ॥ 


घेशलंपायन उवाच 
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ततस्लीथेवरं रासो थथौ घदरपाचनस्‌ । 

रु तपस्विसिद्धचरितं यत्न कन्घा घुतत्रता ॥१॥ 
श्रेविशम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! वहांसे चलकर बलराम बदरपाचन नामक 
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नेछ ताथे्म पहुंचे, इसी स्थानमें तपस्वी और सिद्ध विचरण करते हैं और एक कन्याने ब्रत 
धारण करके तप किया था ॥ १ ॥ 


अश्या ४७ | शब्यपर्य ३६९, 
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भरद्वाजस्य दुहिता रूपेणाप्रतिमा सवि । 

खचावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥२॥ 
सुचावती नामक कन्या भरद्वाज सुनिकी पुत्री जगतमे असाधारण रूपवती ऑर घालझहीसे 
ब्रह्मचारिणी थी ॥ २॥ 

तपश्चचार सात्युग्रं नियमैबेहुलमिन्देप । 

भती मे देवराजः स्यादिति निश्चित्य लामिनी ॥ ३॥ 
हे महाराज ! बह भामिनी देपराज इन्द्रको अपना पति मनानेका निश्चय करके अनेक नियमोंका 
पालन करके, अत्यंत घोर तप कर रही थी ॥ ३॥ 


समास्तरणा व्यतिक्रान्ता बह्वयः कुरुकुलोद्रह । 

चरन्त्या नियसांस्तांस्तान्सतरीसिस्तीब्रान्सुदुश्चरान्‌ ॥४॥ 
कुहकुर भूषण ! इस प्रझार ख्रियोसे न होने योग्य अनेक घोर ओर दुष्कर नियमोंका पालन 
करते करते उस कुमारी कन्याको बहुत वर्ष बीत गये ॥ ४ ॥ 


तस्यास्तु तेन वृत्तेन तपसा च विदां पते। 

भक्त्या च भगवान्प्रीतः परया पाकशासनः ॥ ५॥ 
हे एथ्वीनाथ ! उसके इस प्रकार तप, भक्ति, नियम, प्रेम और आचरण देखकर, देवताओंके 
स्वामी भगवान्‌ इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५॥ 


आजगामाश्रमं तस्यास्त्रिदशाधिपतिः प्रसरः । 
आस्थाय रूपं विप्रषेवेसिष्ठस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
और शक्तिशाली देवेन्द्र ब्रह्मपिं महात्मा वशिष्ठका रूप बनाकर उसके आश्रममें आये ॥ ३॥ 
सा तं दृष्टोग्रतपसं वसिष्ठ तपतां वरम्‌। 
आचारैसुनिमि्ष्टैः पूज यामास भारत ॥७॥ 
हे भारत ! महातपस्वी श्रेष्ठ वशिष्ठो अपने यहां आये देख, उस कन्याने शास्री विधिके 
अनुसार उनकी पूजा की ॥ ७॥ 
उवाच नियमज्ञा च कल्याणी सा प्रियंवदा । 
भगवन्छुनिशादूल किमाज्ञापयासि प्रभो ॥८॥ 
फिर बह नियम जाननेवाली कल्याणभरी कन्या मीठे वचन बोली, दे भगवन्‌ ! हे मुनिश्रेष्ठ ! 
है प्रभो! आप क्या आज्ञा देनेको मेरे पास आये हैं ॥ ८॥ 


४७ (स. सा, हास्य ) 


३७० महाभरते [ सीथयात्रापव 


सवैसचद्य यथाचात्ति तद दात्यासि सुब्रत । 


दाक सक्त्या तु ते पार्णिं न दास्यासि कर्णचन ॥९॥ 
हे सुब्रत ! आपकी जो आज्ञा होगी सो में सत्यके अछुसार यथाशक्ति सत्र पूरी करूंगी, 
परन्तु भेरी भक्ति इन्द्रमें अधिक है, इसलिये में अपना हाथ आपको किसी प्रकार वहीं दे 
सकूंगी ॥ ९॥ 

त्रलेश नियमैश्ेव तपसा च तपोधन । 

झाक्रस्तोषशिसव्यों वे सथा तरिसुवनेश्वर! ॥ १० ॥ 
हे तपोधन ! येने यह प्रतिज्ञा की है कि ब्रव, नियम और तपसे तीन लोकोकि स्वामी 
भगवान्‌ इन्द्रको प्रसन्न छरूंगी ॥ १० ॥ 

इत्युक्तो भगवान्देवः स्मयात्रिव निरीक्ष्य तताम्‌ । 

उवाच नियमज्ञां तां लान्त्वघन्चिच भारत ॥११॥ 
हे सारत ! भगवान्‌ इन्द्र उस कन्याके ऐसे वचन सुन, हसकर उसकी ओर देखने लगे ओर 
उसके नियम जानकर उसे सान्त्वना देते हुए बोले ॥ ११ ॥ 


उग्रं तपश्चरसि वे विदिता मेऽसि खुबले । 
थदर्थेसयमारस्भस्तव कल्याणि हङ्गतः ॥१२॥ 
हे झल्याणि ! हे उत्तम ब्रतधारिणी ! तुम घोर तप कर रही दो; हम जानते हैं । तुमने जो 


ने 


इच्छा धारण करके और हृदयमें जो संकल्प करके यह त्रत किया है ॥ १२॥ 


लच सर्वे य्थाशूर्त भविष्याति वरानने । 

तपसा लक्यते सर्च सर्वे तपसि तिष्ठति ॥१३॥ 
सुमुखि ! वह सब पैसे ही सिद्ध होगा; जगतर्मे तपसे सव कुछ मिल सकता है, सब तममें ही 
समाविष्ट हैं ॥ १३ ॥ 


यानि सथानानि दिव्यानि विबुधानां शुभानन । 

तपसा तानि प्राप्यानि नपोसूलं सहत्छुखू ॥ १४ ॥ 
शुभानने ! देवताओंके जो दिव्य स्थान हैं, दें तपसे ही प्राप्त होते हैं । महान सुखका मूल 
कारण तप ही है ॥ १४ ॥ 


इह्‌ कृत्वा तपो घोरं देई संन्यस्य सानचाः । 

देवत्वं खान्ति कल्याणि शझ॒णु चेदं वचो भम ॥ १५ ॥ 
कर्याणि ! यह विचारकर भी मचुष्य यहाँ घोर तप करके शारीर छोडते हैं और देवत्व 
प्रास कर हेते हैं। अब हम तुमसे जो वचन कहते हैं, सो सानिये ॥ १५ ॥ 


¢ E 
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पचस्येतानि खुमगे बदराणि छु लनते । 

पचेत्युकत्वा स अगवाञ्जगाल वलसूदन ॥१६॥  « 
सुभगे ! शुभव्रते ! ये पांच वेर तुम्हारे पास हम धरे जाते हैं, तुम इनकी पकावो, ऐसा 
कहकर भगवान्‌ इन्द्र वहांसे चले गये ॥ १६ ॥ 

आमन्त्य तां तु कल्याणी ततो जप्यं जजाप स! । 

अविदृरे ततस्तस्पादाश्रभात्तीथे उत्तभे । 

इन्द्रतीर्थे महाराज जिछु लोकेषु विश्ठुते ॥ १७॥ 
उस कल्याणीसे पूछकर आश्रमसे थोडी दूरपर स्थित तीनों लोकम विदित उत्तम इन्द्रतीथमे 
जाकर जप करने लगे ॥ १७॥ 

तस्था जिज्ञासनाथ स भगवान्पाकशासनः । 

बदराणासफ्चर्न चकार विबुधाधिपः ॥ १८॥ 
और उस ङन्याकी परीक्षा करनेके लिये देवराज सगवान्‌ पाकशासनने ऐसी माया की, कि 
उन बेरोंको पकने नहीं दिया ॥ १८ ॥ 

ततः सा प्रथता राजन्याग्पता विगतकुमा । 

लत्परा शुचिसंवीत्ता पावके समधिश्रथत्‌ । 

अझ्चद्राजशादूल बदराणि महाघता ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! तत्र शुद्ध आचार संपन्न उस कन्याने पवित्र ओर सावधान होकर मोनभावसे 
आगमे उन बेरोंकी पकाना आरम्भ किया। राजसिंह ! फिर बह महाब्रता तत्परतासे उन 
बेरोंको पकाने लगी ॥ १९॥ 

तस्याः पचल्त्याः सुन हान्कालो5्गात्पुसषधेक । 

न च स्स तान्यपच्यन्त दिनं च क्षथसन्यगात्‌ ॥ २० || 
पुरुषश्रेष्ठ ! परन्तु पकाते पकाते उसका बहुत समय व्यतीत हो गया । और वे बेर न पके 
सब दिन बीत गया ॥ २० ॥ 

हुताशनेन दग्धश्व यस्तस्था। काछसंचय: । 

अकाषछभा्थि सा दृष्ठा स्वशरीरसथादहत्‌ ॥ ३२१ ॥ 
जब उसके यब लकडियोंका संचय भी अझिमें जल चुकी, तब बहुत घवडाई और अशिक्षो 
काष्ठरहित देख आगमे अपने शरीरको जलाना आरंभ किया ॥ २१॥ 

पादौ प्रक्षिप्य सा पूव पावके चारुदर्शना । 

दग्धौ दरधौ पुनः पादाचुपावतयतानघा ॥ २२॥ 
अनघा, दरी सुचावतीने पहिले आगरमे अपने दोनों पेर जावे । जलते हुए पेरोंको बार 
बार बह आगके भीतर बढाती थी ॥ २२॥ 

% 
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चरणी दह्मसानी च नाचिन्तयदनिन्दिता । 

दुःखं कमलपन्नाक्षी महर्षेः प्रियकाम्यया २३ 
इस प्रकार निन्दारहित कमलाक्षी खुचावतीने वशिष्ठके प्रसन्न करनेके लिये ऐसा घोर कम किया, 
और जलते हुए चरणोंके दुःखका कुछ विचार नहीं किया ॥ २३॥ 

अथ तत्कर्स इषट्रास्याः प्रीतस्ि सुवनेश्वरः । 

नतः संद्शयामास कन्याचे रूपमात्मनः ॥ २४॥ 
तब उसका यह कर्म देखकर तीन लोकके स्वामी इन्द्र प्रसन्न हुए और फिर उस कन्याको 
अपना रूप दिखाया ॥ २४ ॥ 

उवाच च सुरक्रेष्ठस्तां कन्याँ खुरढत्रतास्‌। 

घीतोऽस्मि ते शुभे भक्त्या तपसा नियमेन च ॥२५॥ 
अनंतर सुश्भेष्ठ इन्द्र दढ ब्रतवाली उस कन्यासे चोले-शुभे ! में तेरी भक्ति, तप और नियम 
यालनसे प्रसन्न हुआ हूं ॥ ९५ ॥ 

तस्माद्योऽभिमतः कासः स ते संपत्स्यते शुभे । 

देहं त्यक्त्वा महाभागे त्रिदिवे मयि वत्स्यसि ॥ २६॥ 
हे शुमे | अव तेरे मनमें जो इच्छा रखी हुई है वह पूरी होगी हे महाभागे ! अत्र तुम इस 
शरीरको छोडकर स्वर्सेलोकमे हमारे सङ्ग रहोगी ॥ २६ ॥ 

इदं च ते तीर्थवरं स्थिरं लोके भविष्यति 

खवेपापापहं खुक्ष नाना वदरपाचनस्‌। 

विख्णातं निषु लोकेषु त्र्मषिभिरखिप्लुतम्‌ ॥ २७॥ 
इस लोकमें यह तुम्हारा श्रेष्ठ तीर्थ स्थिर रहेगा, हे सुन्दर भोंहवाली ! इस सच पापनाशन 


तीर्थका नाम चद्रपाचन होगा । यह तीनों लोकोंमें विख्यात है। इसमें सदा अद्मर्पियोंने खान 
किया हे ॥ २७ ॥ 


अस्मिन्खळ महाभागे शुभे तीर्थवरे पुरा । 

स्यक्त्वा सपचर्षयो जग्छुर्हिमवन्तमरुन्धतीम्‌ ॥ २८॥ 
महाभाग्यवती ! पहले इस ही मंगलमय भेष्ट तार्थपर अरुन्थतीको छोडकर सप्तक्रपी हिमाचरको 
चले गये थे ॥ ९८ ॥ 

ततस्ते वे महाभागा गत्वा लन्न सुसंशिताः । 

वृत्यर्थ फलमूलानि समाहते ययुः किल ॥ २९॥ 


ASA mA 


हां जाकर कटोरव्रती वे महाभाग सुनि निवाहके लिये फल, मूल लानेके लिये बनमें गये ॥२९॥ 
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तेषां वृश्यर्थिनां तन्न वसतां हिसचद्वने । 
अनाघषिरनुपाप्ता तदा दादशावार्षिकी ॥ ३० ॥ 


~ ~ N° ३० ७) ~ (६ 
जब हुभालयके वनम जावकाकी इच्छास रहत थ, तब [हभाचलपर बारह वषत जलबपा[ 
ही नहीं हुई ॥ ३० ॥ 


ले कृत्वा चाश्रमं तत्र न्यवसन्त तपस्विनः । 

अरुन्धत्यपि कल्याणी तपोनित्याभवत्तदा ॥३१॥ 
परन्तु ये तपस्त्री सुनि वहाँ आश्रम बनाकर रहते ही रहे । भगवती कस्याणी अरुन्धती भी 
यहाँ रहकर सदा तप करने लगी ॥ ३१ ॥ 


अरुन्धती ततो दृष्टा तीब्र नियसमास्थिताम्‌ । 

अथागमत्रिनथनः खुपीतो वरदस्तदा ॥ ३२॥ 
अरुन्धतीकी कठोर नियर्मोक्ा पालन करके तप करते देख, त्रिनेत्रधारी वरदान देनेवाले शिव 
प्रसन्न हुए ॥ ३२॥ 

ब्राह्मं रूप ततः कुत्वा महादेवो सहायशाः । 

तामभ्वेत्यान्रवीदेवो भिक्षासिच्छास्यहं शुभे ॥ ३३॥ 
अनन्तर महायशस्वी महादेव ब्राह्मगका वेप बनाकर उसके पास आये और कहने लगे कि, 
हे सुन्दरी ! इम तुमसे भिक्षा चाहते हैं ॥ ३३ ॥ 


के 


पत्युवाच ततः सा त॑ ब्राह्मणं चारुदशोना । 

क्षीणोऽन्नसंचयो विप्र घदराणीह अक्षय । 

ततोड्ब्रवीन्महादेवः पचस्वैतानि सुब्रते ॥ १४॥ 
तब सुन्दरी अरुन्धती उस ब्राह्मणसें वोली, डे ब्राह्मण ! हमारे यहां अन्न घट गया है, ये बेर 
खाइये । तब महादेव बोले, हे उत्तम ब्रतधारिणी ! इनकी पका दो ॥ ३४ ॥ 


इत्युक्ता सापचत्तानि ब्राह्मणप्रियक्रारुघया । 

अधिश्रित्य समिद्धे5्यो बदराणि सशास्विनी ॥ १५ ॥ 
शिवके वचन सुन अशस्विनी अरुन्धती ब्राह्मणको प्रसन्न करनेके लिये जलती हुई अभिगें उन 
बेरोंको पकाने लगी ॥ ३५ ॥ 


दिव्या मनोरमाः पुण्याः कथाः छुश्राव सा तदा । 
दि अतीता सा त्वनावृष्टिषोरा द्वादशवाषएिकी ॥ ३६॥ 
आर उस समय उसे दिव्य मनोहारिणी और पवित्र कथा सुनायी देने लगी । वह बारह 
वर्षोकी भयंकर अनाइृष्टि समाप्त हो गयी ॥ ३६ ॥ 
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अनश्चन्त्याः पचन्त्यात्र शण्वन्त्याच कथाः शुभाः । 

अहःसभः स तस्यार्लु कालोऽतीतः खुदारुणः ॥ ३७॥ 
कुछ न खाते, पकाते और मंगरमयी कथाएं सुनती रही । अरुन्धतीको बढ बारह वर्षका 
अकाल एक दिनके समान बीत गया ॥ ३७॥ 

ततस्ते छुनयः प्राह्ताः फलान्यादाय पवेतात्‌ । 

ततः स अगवान्पीतः प्रोवाचारुन्धर्ती तदा गा ॥२८॥ 
तव वे सप्तक्रपी भी फल लेकर पवते वहां लोटे; तव भगवान्‌ शिवने प्रसन्न होकर अरुन्धतीसे 
कहा ॥ ३८ ॥ 


उपसर्पस्व धर्मज्ञे यथापूर्वालिभावषीन । 

प्रीतोषस्मि तव धर्मज्ञे तपसा नियसेन च ॥ २९॥ 
हे धर्म जाननेबाली धर्मज्ञे ! अब तुम जेसे पहिले इन सुनियोके सङ्घ जाती थीं वेसे ही जाओ। 
हम तुम्हारे तप और नियमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं ॥ ३९ ॥ 


ततः संदश्शयामास स्वरूपं भगवान्हरः । 

ततोऽब्रवीत्तदा तेभ्यस्तस्यास्तचरित महत्‌ ॥४०॥ 
फिर भगवान्‌ शिवने अपना रूप दिखाया ओर उन सप्रर्पियोंसि अरुन्धतीका महान्‌ चरित्र 
सुनाया ॥ ४० ॥ 


भवड्िहिमवत्पछे यत्तपः सझुपाजितम । 

अस्याश्च यत्तपो विप्रा न सम तन्मतं भस ॥४१॥ 
और कहा कि हे विप्रवरो ! तुम लोगोंने जो हिमाचलमें तप किया और अरुन्धवीने जो घरमें 
रहकर तप किया, सो हमारे सस्मतिमें दोनों सपान नहीं हुए ॥ ४१ ॥ 


अनया हि तपस्विन्या तपत्तपं सुदुशरस। 

अनक्षन्त्या पचन्त्या च समा द्वादश पारिताः ॥४२॥ 
तपस्विनी अरुन्थतीने घोर तप किया, इसने बारह वर्षतक कुछ नहीं खाया और बेर पकाकर 
समय विता दिया ॥ ४९॥ 


ततः प्रोवाच भगवांस्तामेवारुन्धती पुनः । 

चरं घृणीष्य कल्याणि यत्तेऽभिलषितं हृदि ॥ ४३॥ 
अनन्तर भगवान्‌ शिव फिर प्रसन्न होकर अरुम्थतीसे बोले, हे कर्याणि! तेरे मनमें जो इच्छा 
दो सो वरदान हमसे मांगो ॥ ४३ ॥ 


भध्याय ३७ ] शब्यपव ३७ 


सात्रवीत्प॒थुताम्राक्षी देवं सप्तषिसंसदि। 

अगवान्यदि मे प्रीतस्तीथे स्थादिदसुसमम्‌ । 

सिद्धदेवर्षिदर्यित नान्ना बदरपाचनस ॥ ४४॥ 
महादेवके वचन सुन, बड़े बड़े लाल नेत्रवाली अरुन्धती सपतक्रषिगोके बीचमें बोली, यदि आप 
मुझसे प्रसन्न हुए हैं, तब यह वरदान दीजिये छि इस उत्तम तीर्थका फळ अदभुत हो जाय । 
सिद्ध, देवता और ऋषि इससे प्रेम करें और इसका नाम वदरपाचन तीर्थ हो ॥ ४४ ॥ 

तथास्मिन्देवदेवेश जिराजछुणितः शुचि! । 

प्राप्लुयादुपवासेन फलं द्वादशावार्षिकम्‌ । 

एवमस्त्विति तां चोक्त्वा हरो यातस्तदा दिवम्‌ ॥ ४५॥ 
हे देवदेवेश्वर ! जो तीन राततक पवित्र होकर इस तीर्थमें रहे और उपवास करे, उसे बारह 
वर्षोके उपवासका फल मिले। तब “ ऐमा ही होगा ? ऐसा उसको कहकर शिव स्वर्गलोके 
चले गये ॥ ४५ ॥ 

ऋषयो विस्मयं जण्छुर्तां दृष्टा चाप्यरुन्धतीम्‌ । 

अश्रान्तां चाचिचणौ च छुत्पिपासासहां सतीस्‌ ॥४६॥ 
अरुन्धती भूख और प्याससे युक्त होनेपर भी न थळी हुई और अविवर्ण थी । उस भूख- 
प्यास सहनेवाली सतीको देखकर ऋषियाको विस्मय हुआ ॥ ४६ ॥ 

एवं सिद्धि! परा प्राप्ता अर्रुधत्या विशुद्धया । 

यथा स्वया महाभागे मदर्थे संशितन्रले ॥ ४७॥ 
हे कठोर त्रताचरणवाली महामागे ! इस प्रकार पतिब्रता अरुन्धतीको इस तीर्थमें परमसिद्धि 
प्राप्ति हुई थी, हे कर्याणि ! तुमने भी हमारे लिये ऐसा ही त्रत किया ॥ ४७॥ 

विशेषो हि त्वया भद्रे बते दरिमन्सभार्पितः । 


तथा चेदं ददाम्यद्य नियमेन सुतोषितः ॥ ४८ ॥ 
~~ ३) $ ~ ९. ™ 

विशेष तव कल्याणि प्रथच्छासि वरं दरे । 

अरुन्धत्या वरस्तस्था यो दत्तो घे महात्मना ॥ ४९॥ 


भद्रे ! परन्तु तुमने इस तरतमे कुछ विशेष आत्मसमपंण किया है। इसलिये हे कर्याणि ! हम 
तुम्हारे नियमसे प्रसन्न होकर आज यह अधिक वर देते हैं, अरुन्धतीको महात्मा शिवने जो 
वरदान दिया था ॥ ४८-४९ ॥ 

तस्थ चाहं प्रसादेन तण छल्याणि लेजसा । 

प्रवक्ष्यास्थ पर यो वर्त्त यथाविधि ९० ॥ 
उसके प्रसाद और तुम्हारे तेजसे हम यह दूसरा बढकर वरदान देते हैं ॥ ५० ॥ 
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यरत्वेरा रजनीं तीर्थे वत्स्यते छुसवाहितः । 

स स्नात्वा प्राप्स्यते लोकान्देदन्वासाच दुळभाना ॥५१॥ 
जो मलुप्य सावधान होकर इस तीथ्रेये एक रात रहेगा और खान करेगा, वह मरनेके बाद 
दुर्लभ लोकोळो जायेगा ॥ ५१॥ 

इत्युक्त्वा सगवान्देवः सहस्राक्षः प्रतापवान | 

खुचावर्ती ततः पुण्यां जगास जिदिवं पुनः ॥५२॥ 
पुण्यमयी खुचावतीसे ऐवा कहकर देवाताअंके स्वामी सहस्राक्ष प्रतापवान्‌ भगवान्‌ इन्द्र पुन! 
स्वर्गको चले गये ॥ ५२॥ 

गने बज्धरे राजंस्तच वपे पपाल ह । 

पुष्पाणां भरतश्रेष्ठ दिव्यानां विव्यगन्धिनाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
हे राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ ! वजथारी इन्द्रके जाते ही वहां पवित्र सुगन्ध भरे दिव्य फूलोंकी वर्षा 
होने लगी ॥ ५३॥ 

नेढुदुन्डुमयश्चापि समन्तात्सुसहास्वना! । 

मारुतश्च ववी युक्त्या पुण्यगन्धो विशां पते ॥ ५४ ॥ 
सव ओरसे आकाशम बडे शब्द करनेवाली दुन्दुमियां घजने लगी । पृथ्वीपते ! उत्तम पवित्र 
और सुगन्धिभरा वायु चलने लगी ॥ ६४॥ 

उत्खज्य तु शुभं देह जगामेन्द्रस्य भायताम 

तपसोग्रेण सा लब्ध्वा तेन रेमे सहाच्युत ॥ ५७ ॥ 
फिर खुचावती अपने शुम शरीरको त्यागकर इन्द्रकी भार्या बनी । अच्यूत ! बह अपने उग्र 
तपके प्रभावसे उनकी पाकर उनके संग विद्वार करने लगी ॥ ७५ ॥ 


जनमेजय उवाच 
का तस्या सगवन्माता क संबद्धा च शोभला । 
ओतुमिच्छामयहं त्रह्मन्परं कौतूहलं हि मे ॥ ५६ ॥ 


राजा जनमेजय बोले-हे भगवत्‌! सुन्दरी खुचावतीकी माता कौन थी ? और बह कहां पली 
थी ? बरह्मन ! यह कथा आप हमसे कहो, हमें सुननेकी बहुत इच्छा है ॥ ५६ ॥ 
वेशंपायन उवाच 
भारद्वाजस्य विप्रर्षेः स्कन्नं रेतो नहात्सनः । 
इष्ट्राप्सरसमायारन्ती चुताचीं एथुलोचनाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
श्रीवैछम्पायन युनि बोले- एक दिन महात्मा भरहाजके आश्रमके पासको विश्ञालमैनी घृताची 
आ रही थी, उसको देखकर मुनिका वीर्य सिर मया ॥ ५७॥ 
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स तु जग्राह्‌ तद्रेलः करण जपतां वर! । 
तदापवत्पणपुटे तत्र सा सभयच्छुमा ॥ ५८ ॥| 
मुनीश्वरने उस वीर्यको अपने हाथमें ले लिया, परंतु बह दोनामें गिर गया, उससे यह सुंदर 
कन्या उत्पन्न हो गई ॥ ५८ ॥ | 
तस्थास्तु जातकर्मादि कृत्वा सर्वे लपोधनः । 


नाझ चास्याः स कूतवारभारद्वाजो सहाझुनिः ॥७९॥ 
सुचावतीति घसात्मा तदर्षिगणसंखदि । 
स च ताभाश्रमे न्यस्य जगास हिमवद्वनभ ॥ ६० ॥ 


तपोधन भगवान्‌ महासुनि भरद्वाजने उसका जातकर्म आदि सब संस्कार करके, ऋषियोंकी 
सभामें उसका नाम खुचावती रकखा, किर उसे अपने आश्रममें छोडकर हिमाचलके वनगे 
तपस्या करनेको चले गये ॥ ५९-६० ॥ 

तत्नाप्युपस्टरय महानुभावो वसानि दत्त्वा च महाद्विजेल्य) । 

जगाम तीर्थ सुसमाहितात्मा शाक्रस्प छृष्णिप्रवरस्तदानीमस ॥ ६१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि सप्तचत्वारिशोंडघ्याय; ॥ ४७॥ ॥ २०४६ ॥ 
बृण्ण कुलश्रेष्ठ महानुभाव बलवान्‌ उस तीरथमें स्नान करके, श्रेष्ठ त्राह्मणोको बहुत दान देकर, 
उस समय एकाग्रचित्त हो वहांसे इन्द्रवीथेको चले गये ॥ ६१ ॥ 
॥ महाभारतके शब्यपवमे सडतालीसवां अध्याय समाए ॥ ४७॥ २५५४६ ॥ 


घेशंपायन उवाच 
इन्द्रतीर्थे ततो गत्वा यदूनां प्रवरो बली । 
विप्रभ्यो धनरत्नानि ददौ स्नात्वा यथाविधि ॥१॥ 
भीवेशम्पायन सुनि वोरे- हे राजन्‌ जनमेजय ! यदुकुरशरेष्ठ महाबलवान्‌ बलदेव वहांसे 
चलकर इन्द्र तीथेपर पहुंचे और वहां स्नान करके बराह्मणोंको अनेक रत्न और धन विधि- 
पू्ेक दान किये ॥ १ ॥ 
तत्र झथरराजोऽसाचीजे कतुदातेन इ । 
बृहस्पतेश्च देवेशः रदवो विपुलं घनश्च ॥२॥ 
इस ही स्थानपर देवेश्वर देवराज इन्द्रने सौ यज्ञ किये थे और बृहस्पतिको बहुत घन दिया 
था॥२॥ 
४८ (स. सा. दारु, ) 


३७८ महासारते [ तीर्थयात्रापर्व 


निरगेलान्सजारूथ्यान्सर्वान्बिविधदक्विणात। 

आजहार कतूंस्तळ यथोक्तान्येद्पाररी! ॥ ३॥ 
इन्द्रमे उन सघ शाखविधियृक्त यज्ञको सवाग सम्पन्न और अनेक दक्षिणाओंसे युक्त बेदपाठी 
विद्वान त्राह्मगोके साथ विधिपूर्वक किसी विघ्ने विना पूर्ण किया था ॥ ३ ॥ 

तान्कतून्भरतश्रेछ शतकूत्वो महाद्युतिः । 

पूरयामास विधिवच्चत! ख्यालः शतक्रतु! ॥३॥ 
रतश्रेष्ठ ! महातेजस्वी इन्द्रने उन यज्ञको सौ बार विधिपूर्वळ पूर्ण किया इसलिये उसी दिनसे 
इ्द्र्का नाम शतक्रतु अर्थात्‌ सौ यज्ञ करनेवाला ऐसा विख्यात हुआ ॥ ४॥ 

लर्ण लाखा च तत्तीर्थे शिव पुण्य सनातनम्‌ । 

इन्द्रतीर्थमिति ख्यात स्ेपापप्रभोचदम्‌ ॥५॥ 
उन्हींके नामसे यह कल्याणकारी, सनातन और प्रसिद्ध पुण्यतीर्थ, इन्द्रतीथ भी हो गया, 
इसपर जानेसे सब प्रकारके पाप दूर हो जाते हें ॥ ६ ॥ 

उपर्पदय च तच्चापि विधिवन्धुसलायुधः । 

ब्राह्मणान्पूजयित्वा च पानाच्छादन भोजते! । 

शुभं तीर्थवरं तश्माद्रासतीथे जगाम इ ॥६॥ 
वहां पर सुसलधारी वलदेवने विधिपू्षेझ स्नान और उत्तम भोजन और बस्नादिक दानोसे 
ब्राह्मणोंकी पूजा करके बहांसे शुम श्रेष्ठ रामतीथकी यात्रा की ॥ ५ ॥ 


यत्न रासो महासागो भरेव! छुमहातपा। । 

अलऊकृत्पृथियीं सबी हतक्षत्रियपुंग वाम्‌ ॥७॥ 
इस ही तीप भृगुवंशी महाभागी यहातपस्त्री परशुरामने बार बार उत्तम क्षत्रिय नरेशोंका 
नाश करके प्रथ्वीको जीतनेके बाद ॥ ७॥ 

उपाध्याय परस्त्य ळदणपं सुनिसत्तमस्‌ । 

अयजद्राजपेथेन सोऽश्वमेधशतेन च । 

पदवी दक्षिणायै च एथिवीं वै ससागराम्‌ ॥८॥ 
मुनियोंगे श्रेष्ट ळरयपक्तो पुरोद्वित बनाकर वाजपेय यज्ञ और सौ अश्वमेघ यज्ञ किये थे और 
वहीं उन्होंने दक्षिणा रूपमें सपुद्रॉसहित सब पृथ्बी दान कर दी थी ॥ ८॥ 

रामो दत्त्वा धन तन्न हिजिभ्यो ऊममेजस । 

उपस्षदय यथान्याथं एजयित्वा तथा द्विजान्‌ ॥९॥ 
है जनमेजय ! वहां बरलरामये त्राह्मणोंकी धन देकर तथा विधिवत्‌ स्नान करके ब्राह्मणोका 
पूजन करके योग्य सत्कार किया ॥ ९॥ 


भंथ्यांय ४८ ] शेल्यपंच ३५ 


पुण्ये तीर्थे शुभे देशे वरु दत्वा शुभानन! 
सुर्नीसैवाभिवाद्ाथ यछ्ुनातीथसागसत्‌ ॥ १०.॥ 
पुण्यमय शुभ तीथेस्थानमें धन देकर सुन्दर सुखबाले बलराम सुनिर्योको प्रणाम करके उस 
तीर्थसे यमुना तार्थकी ओर गये ॥ १० ॥ 
यत्रानयामास तदा राजसूय महीपते । 
पुत्रोडदिलेमहा भागो वरुणो वे लिलप्रभः ॥११॥ 
महीपते ! इसी तीर्थम अदितीके महाभाग पुत्र योरवणवाले वरुणने राजय यज्ञ किया था ॥ १ १॥ 
तन्न निर्जित्य संग्रासे नालुषान्देवतांस्तथा । 
वर ऋतु समाजह वरुणः परवारहा ॥१३॥ 
शत्रुनाशन वर्णने युद्धे मनुष्यों ओर देवताआंको जीतकर इस भेष्ठ यज्ञको किया था ॥१२॥ 
तस्मिन्क्रतुषरे इत्ते संग्राम! सलजाथत । 
देवानां दानवानां च जेलोक्यस्थ क्षयावहः ॥१३॥ 
बह श्रेष्ठ राजश्य यज्ञ शुरू दोठे ही तीनों ठोकोंका नाश करनेवाला देवता और दानबोंका घोर 
युद्ध हुआ था ॥ १३॥ 
राजसूये कतुभ्रे्ठे निएत्ते जनभेजय । 
जायते लुमहाघोरः संग्रामः ध्यत्रियान्प्रति ॥१४॥ 
जनमेजय ! क्रतुश्रेठ राजग्नय यज्ञ पूर्णं होनेपर, उस देशके क्षत्रियोंमें अत्यंत घोर बुद्ध होता 
हे॥ १४॥ 
सीरायुधस्तदा रामस्तस्प्रिस्तीथेचरे तदा । 
तन्न स्नात्वा च दत्त्वा च ह्रिजश्यो वशु माधवः ॥ १५॥ 
अनन्तर इृरुधारी मधुवंशी बलरामने उस श्रेष्ठ तीर्थमें स्वान किया और ब्ाक्षणोंकों धन 
दिया ॥ १५ ॥ 
वनमाली ततो हृष्ट! स्तूघसानो ङ्विजातिभिः । 
तस्थादादित्यतीर्थ च जगास कमलेक्षणः ` ॥ १६॥ 
तदनन्तर बनमालाधारी कमछनेत्र बलराम ब्राह्मणों सुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए प्रसन्न 
दाकर वहास चले आर आदित्य ताथपर पहुचे ॥ १६॥ 
यज्ने्ठा सगवाञ्ञ्योतिभास्करो राजखन्तक्ष । 
ज्योतिषामाधिपत्यं च प्रभाव चाभ्यप्यत ॥ १७॥ 
दे राजाओंमें श्रेष्ठ ! बही यज्ञ करनेसे ज्योतिर्मय भगमाच्‌ स्र्यको तेज और नश्षत्रोंका राज्य 
और प्रश्चख मिला दै ॥ १७॥ 
हैँ 
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तस्या नद्यारतु तीरे वै सर्वे देवा! सवासवाः । 
विश्वेदेवाः समरुतो गन्धवोप्सश्सश्व द ॥१८॥ 
इसी तीथपर रहनेसे इन्द्रादिक सब देवता, विश्वेदेव, मरुत, गन्धे, अप्सरा ॥ १८ ॥ 
द्वैपायनः शुकत्लैव छुष्ण्च मधुसूदनः । 
यक्षा्च राध्षसाओव पिशाचाश्र विशां पते ॥ १९॥ 
पृथ्वीपते ! वेदव्यास, शुकदेव, मधुनाशक कृष्ण, यक्ष, राक्षस और अनेक पिशाच ॥१९॥ 
एते चान्ये च वहवो थोगलिद्वाः सहस्रदाः । 
तरिमिस्तीर्थे सरस्वत्याः दिवे पुण्ये परंतप ॥२०॥ 
थे और अन्य अनेर सहस्नों लोग योगसिद्व हो गये हैं। परंतप! यह सरस्वतीका तीर्थ बहुत 
ही पवित्र और कर्याणदायक है ॥ २० ॥ 
तञ्ज हत्वा पुरा विष्णुरखुरो भधुकेट भौ । 
आप्लुतो भरतश्रेछ तीथेप्रवर उत्तमे ॥२१॥ 
इस ही तीर्थमें पहिले समयमे विप्णुने मधु और केटम नामक दानवोंको मारा था, भरतश्रेष्ठ! 
और इसी उत्तम श्रेष्ठ तीथमें ख़ान किया था ॥ २१॥ 
ठरेपायनञ्च धर्मात्मा तच्नैवाप्लुत्य सारत | 
संप्राप्तः परमं योगं सिद्धि च परमा गतः ॥ २२॥ 
भारत ! धमोत्मा वेदव्यासने भी इसी तीर्थम खान किया था। इस कारण उनको परम योग 
और उत्तम सिद्धि' प्राप्त हुई थी ॥ २२ ॥ 
असितो देवलश्चैव तस्मिन्नेव महातपाः । 
परस योगसास्थाथ ऋषियागसवाचचसान ॥२३॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते शल्यपर्वणि अएचत्वाद्शोऽध्याणः॥ ४८॥ २५६९॥ 
इसी तीर्थमें महातपस्वी असित देवलक्रपिने परम योग किया था और सिद्ध हो गये थे ॥२३॥ 


॥ महाभारतके शल्यपर्वंमं अडवाळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४८ ॥ २५६९ ॥ 


: && 3 
वैशपायन उवाच 
तस्मिन्नेव तु धसात्ना वसति स्स तपोधनः । 
.___ गाहर्थ्य घर्स॑सास्थाय असितो देवल! पुरा है क्ति] ९॥ 
श्रीबशम्पायच सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! पहिले समयम इस तीथमें गृहस्थ धर्म धारण 
करके महातपरवी धर्मात्मा असित देवल्युनि रहते थे ॥ १ ॥ 


भेष्याय ४९ | शब्यपर्च ३८१ 
घर्भनित्यः झुचिदान्तो व्यस्सदण्डो महातपाः 
कर्मणा मनसा वाचा सथः सर्वेजु जन्तुषु ॥ २॥ 
घे महातपरवी मनसे, वचनसे और कमसे सब प्रागियोंको समान समझते थे, पवित्र होकर 
सदा धर्म करते थे, इन्द्रियोंकों सदा बशमें रखते थे और न किसीको दण्ड देनेवाले थे ॥२॥ 
अक्रोधनो महाराज लुल्यविन्दामियाप्रिचः । 
काञ्चने रोष्टके चेव समदर्शी सहालपाः ॥ ३॥ 
महाराज ! कमी क्रोध नहीं करते थे, अपनी निन्दा और स्तुतिको समान ही मानते थे, प्रिय 
ओर अप्रियको एकसा मानते थे, सोना ओर मिट्टीका ढेला महावपस्वी देवळ दोनोंकी समान 
ही देखते थे ॥ ३ ॥ 


देवताः पूजयन्नित्यमतिथीत्च हिजेः सह । 

ब्रह्म चथरतों नित्यं सदा धमेपराघणः ॥४॥ 
सदा देवता और ब्राह्मगॉंसदित अतिथियोंझी पूजा किया करते थे, सदा ब्रह्मचर्यं धारण और 
धर्ममें तत्पर रहते थे ॥ ४॥ 

ततोऽभ्धेत्य महाराज योगमाह्थाय भिक्लुकः । 

जैगीषव्यो छुनिधीमांस्तस्मिस्तीर्थ समाहित: ॥५॥ 
है महाराज ! एक दिन उनके पास जेमीपव्य नामक बुद्धिमान्‌ योगी मुनि उस तीर्थम आये 
और एकचित्त होकर वहां रहने लगे ॥ ५ ॥ 

देवलस्याश्रमे राजन्न्यवसत्स अहाद्यतिः । 

योगनित्यो महाराज शिडे. प्राप्ती महातपाः ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! महाराज ! महातेजस्वी ओर महातपस्वी उन घुनिवे सदा योगयुक्त होकर सिद्धि 
प्राप्त की थी ओर देवलके आश्रममें रहते थे ॥ ६॥ 

ते तत्र वसनां ठु जैयीषव्यं चहाखुनिस््‌ । 

देवलो दशयन्नेव नेवायुज्भधच धर्षः ॥७॥ 
महदाधुनि जैगीषव्य उस आश्रममें रइते थे, तो भी देवल्युनि उन्हें दिखाकर धर्मके अनुसार 
साधना नहीं करते थे ॥ ७॥ 


एवं तयोशहाराज दीघकालो व्यतिकमत्‌ । 
जेगीवव्यं झुनिं चेव न ददशाथ देव ॥८॥ 


महाराज! इस प्रकार इन दोनाको रहते रहते बहुत समय बीत गया । अनन्तर देवलने हर समय 
बंगीपण्य सुनिको नहीं देखा ॥ ८ ॥ 


वट a ¢ 
¢ भद्दाभारते [ तीथयात्रावव 


आहारकाले भतिसार्परित्राजू जवसेजय । 

उपातिष्ठत धर्मज्ञो भेक्षकाले ख देघलम्‌ ॥९॥ 
जनमेजय ! धर्मज्ञ बुद्धिमान्‌ संन्यासी महामुनि जेगीपब्य केवळ भोजन वा भिक्षाके समय 
देवलऋषिके आश्रममे जाते थे ॥९॥ 

स दृष्ट्रा भिक्षुरूपेण प्रास तज महाछुनिस्‌ । 

गौरवं परमं चक्रे प्रीति च विपुलां तथा ॥१०॥ 
पुन्यासीके रूपमे आये हुए महामुनि जैगीपव्यको अपने आश्रमे आया देख, देवल बहुत 
प्रसन्न होकर उनका प्रेमपूेक बहुत आदर छिया करदे थे ॥ १०॥ 


देवलस्तु यथाशक्ति एजयासास भारत । 

कऋषिदष्टेन विधिना समा पहथः समाहितः ॥११॥ 
आरत ! देवल विधिपूर्वक एकाग्रचिच हो शक्तिके अनुसार उनकी पूजा भी करते थे। बहुत 
बर्षोतक उन्होंने ऐसा ही किया ॥ ११॥ 


कदाचित्तस्य शपते देवलस्य महात्मनः 

चिन्ता सुसहती जाता झुनि दृष्ठा सहाद्यतिम्‌ ॥१२॥ 
नृप | एक दिन महातेजस्वी बुनिको देखकर महात्मा देवलके मनम बडी चिन्ता उत्पन्न हो 
गयी ॥ १२॥ 


समारतु सभतिकान्ता घहथः पूजयतो सस्त । 

न चायमलसो भिक्लुरभ्घसाषत किंचन ॥१३॥ 
में कई वासे इस अतिथीकी पूजा करता हुँ । ऐसे चष्ुत वर्ष चीत अये । परन्तु ये आरसी 
भिक्षु कुछ भी नहीं बोले ॥ १३॥ 


एवं विगणयन्नेय स जगाम सहोदाधिझ । 

अन्तरिक्षचरः श्रीमान्कलशं गद्य देवल! ॥१४॥ 
ऐसा विचार करते इए श्रीमान्‌ देवल्मानि हाथमें घडा लेकर आकाशमार्गसे समुद्रकी ओर 
चले ॥ १४॥ 


गच्छन्नेव स घर्मोत्मा समुद्र सरितां पतिम्‌ । 

जैगीषव्यं ततोष्पर्ययद्धत प्रागेच भारत ॥ १५॥ 
मारत ! वहाँ नदियोके स्वामी समुद्रके पास जाकर मद्दातमा देवलने देखा कि जेगीपव्य 
पहलेसे दी गये हैँ ॥ १५॥ 


भभ्याय ४९ | शस्यपर्ण २८३ 


कडकी 


ततः सविस्मयश्चिन्ताँ जगानायासितः घुः 

कथ भिक्षुरथं प्राप्त) सलुद्रे रवात एब ॥ १६॥॥ 
मुनिश्रेष्ठ देवलको बहुत आश्रय ओर चिन्ता उत्पन्न हुए और विचार करने लगे कि यह भिश्चु 
यहां कैसे आ गये और इन्होंने समुद्रमें स्वान भी किया है ॥ १६॥ 

इत्येवं चितथामास सहजिरसितस्तदा । 

स्नात्वा समुद्रे विधिवच्छुविजेप् जजाप ह ॥ १७॥ 
इस प्रकार महर्षि असित देवल चिन्ता करने लगे । फिर उन्होंने विधिपूर्वक समुद्रमे स्नान 
करके पवित्र होकर नित्य कमे और जप किया ॥ १७॥ 

कुतजप्याहिकः औीमसानाअर्स च जगास ह । 


कलशं जलपएूण ये शहीत्वा जनमेजय ॥ १८॥ 
लतः स प्रविशन्नेव स्वधाअम्पर्द जुनिः । 
आसीननाश्रथे तज जेगीषव्यभपदयत ॥ १९॥ 


जनमेजय ! जप आदि नित्यक पूरा करके श्रीधान्‌ देवल घडेमें जल भरकर, अपने 
आश्रमको चले आये । जब देवलसुनिने अपने आश्रममें प्रवेश किया तव देखा तो जेग्रीपव्य 
बही बैठे हैं ॥ १८-१९॥ 

न व्याहरति चैवेनं जैगीषव्य? कर्थचन । 

काछ सूतोऽऽञ्रमपदे वसति स्म महातपाः ॥ २०॥ 
परन्तु जंगीपव्य उसी समय उनसे कुछ भी बोले नहीं ओर महातपस्वी घुनि आश्रमपर केबल 
काके समान पेठे हुए हें ॥ २० | 

त॑ दृष्टा चाप्ळुतं तोडे सागरे सागरीपसस्‌। 

प्रविष्टमा्रल चापे पूषेसल ददशा स! । ॥ २१॥ 
समुद्रके समान गंभीर जेगीषव्यको सपुद्रके जलमें स्वात करके अपनेसे पहले ही आश्रमे 
आये इए देखकर ॥ २१ ॥ 

असितो देवलो राजशिन्तथामास बुद्धिमान्‌ । 

दृष्टः प्रभाव तपसो जेगीषदयइहण थोगजझू ॥२२॥ 
राजन्‌ ! घुद्धिमान्‌ असित देवलपुनिको बहुत चिन्ता हुई । उन्होंने जेगीपव्यको तपस्याका 
योगप्रभाव देखा ॥ ९२ ॥ 

चिन्तयालास राजेन्द्र तदा खस छुनिलक्तमः । 

सया इष्ट! ससुद्रे च आञ्जने च दर्थ स्वयम ॥ २३ ॥ 
राजेन्द्र ! मुनिश्रेष्ठ देवल फिर विचार करने लगे कि मैंने इन्हें अभी समुद्रतठपर देखा था, 
अब ये यहां आश्रममें केसे आ गये ? ॥ २३ ॥ 


३८४ एहास्टाहते [ तीथंयाआाप 


एवं {दिगणयन्नेव स्ह छुने 
उत्पपाताश्रपात्तस्तायन्तरिक्ष 
जिज्ञासा तबा सिल्लोजेगीएय्यरय देवल! ॥ २४॥ 

पृथ्वीपते ! ऐसा विचार करते हुए वे यंत्रणा पारंगत देवहसुनि उस आश्रमसे भिश्चु 

जैगीपव्यकी परीक्षा करनेळी इच्छा फिर आकाशको उडे ॥ २४ ॥ 


स्य 
चि 


अंगापव्य च 65 लढू पूज्यघानसपद्च्यत ॥ ६८ ॥ 
उन्होने आकाशमें अन्तरिक्षचारी साबधान चित्तवाले सिद्धोंको देखा । उन सिद्भोसे पूजे जाते 
जैगीपव्य मुनिको भी देखा ॥ २५ ॥ 
लतोऽसितः छुसेरब्घो व्यवसायी दृढवतः । 
अपद्यट्वै दिव थान्तं जैगीषव्यं ख देवलः ॥ २६॥ 
अनन्तर इढत्रतधारी महापरिश्रमी असित देवल क्रोधित हो गये ओर उन्होंने जेगीपव्यको 
स्वगलोकमं जाते देखा ॥ २६॥ 
तस्माच पितृलोक ते घजन्त सोऽन्वपद्यत । 
पित्लोकाच तं यान्तं यार्यं लोकमपद्यत ॥ २७॥ 
वहाँसे उन्हें पितरलोकको जाते उन्होंने देखा और पितरलोकसे यमलोकको जाते देखा ॥२७॥ 


तस्मादपि सञ्चुत्पत्य सोसलोकससिषए्टतस्च्‌ । 
ब्रजन्तसन्वपद्यत्स जेगीपव्यं सहासुनिस्‌ ॥ २८ ॥ 
चहासे भी ऊपर उड़कर उन्होंने महापुनि जेगीपव्यकों जलमय चन्द्रलोकको जाते देखा ॥२८॥ 
लोकान्खसुत्पतन्वं च शुमानेद्धान्तयाजिनाल । 
लतो5श्रिहोजिणां लोकांस्तेभ्यत्वाप्युत्पपात ह ॥ २९॥ 
वहांसे एकान्तमे यज्ञ करनेवाले युनियोंके उत्तम लोकोंको ओर फिर वे बहांसे अमिहोेत्रियॉके 
लोकोंकी उठकर गये ॥ २९ ॥ 
दर च पौर्णमासं च थे यजन्ति तपोधन; । 
सेभ्यः स दहचो थीसाछोकेव्यः पश्ुयाजिनास्‌। 


अजन्त लांकमसल्वपद्यदवपूजतश ॥ ३०॥ 


बहांसे दक्ष ओर पौणमा यज्ञ करनेवाले तपोधनोंके लोके, वहांसे पशु ओंसे यज्ञ झरनेवालोके 
लोकम वे बुद्धिमान मुनि जाते दिखाई दिये । बहांसे देवताओखे पूजित विभललोकको जाते 


देखा ॥ ३० ॥ 


झध्याय ४९ ] शल्यपर्व 


चातुभास्येबडु न्ते ये तपोधनाः । 
तेषां स्थानं तथा यान्त तथाप्रिष्ठीभयाजिनामस्‌ ॥ ३१॥ 
वहांसे नानाप्रकारके चातुर्मास्य यज्ञ करनेवाले तपोधर्नोके लोकमें, फिर वहांसे अभिष्टोम यज्ञ 
करनेवालोंके लोकमें जाते देखा ॥ ३१ ॥ 
अग्निष्डुतेन च तथा ये यजन्ति तपोघबाः। 
तत्स्थानसचुसंप्रातनन्वपङ्घत देवलः ॥ ३२॥ 
बहां अक्निष्टुत यज्ञ करनेवाले तपोधनों के लोकमें पहुंचे हुए जैगीपव्यको देवलपुनिने देखा ॥३२॥ 
वाजपेयं ऋतुचर तथा घहुखुवणेकम्‌ । 
आहरन्ति महाप्राज्ञास्तेषां लोकेष्वपर्घत ॥ ३३॥ 
वहांसे बहुत सुवण दक्षिगायुक्त क्रतुश्रेष्ठ वाजपेय यज्ञ करनेवाले महाप्राज्ञोके लोकमं देखा ॥३३॥ 
यजन्ते पुण्डरीकेण राजसूयेन चैव ये । 
तेषां लोकेष्यपर्घच जैगीषव्यं स देवलः ॥ ३४॥ 
वहांते पुण्डरीक और राजख्य यज्ञ करनेवाले मद्दाबुद्धिमानोंके लोकमें देवलने जैगीषव्यको 
देखा ॥ ३४॥ | 
अश्वमेधं ऋतुवरं नरमेधं तयैव च । 
आहरन्ति नरश्रेष्ठास्तेषां लाकेष्वपदयत ॥ ३५ ॥ 


७... कक 


बहांसे क्रतुश्रेष्ठ अश्वमेध और नरमेध यज्ञ करनेवाले बरश्रेष्ठोके लोकमें उनकी देखा ॥ ३५ ॥ 


सरवमेघं च दुष्प्रापं तथा सौत्रामणिं च ये । 

तेषां लोकेष्वपऱ्यच जैगीषव्यं स देचलः ॥ १६ ॥ 
वहांसे अत्यन्त दुलेम सर्वमेध और सोत्रामणि यज्ञ करनेवालोके लोकमें देवलने जैगीपव्यको 
देखा ॥ ३६॥ 

द्वादशाहैश्व सत्रैये यजन्ते विविधैर्देप 

तेषां लोकेष्वपश्यच्च जैगीषव्यं ख देव ॥ ३७॥ 
तृप ! वहांसे अनेक प्रकारके दादशाह यज्ञ करनेवालोके लोकें भी देवलने जेगीपव्यको 
देखा ॥ ३७॥ 

लिञखावरुणयोलोकानादित्यानां तयैव च। 

सलोकतामलुप्राप्मपदयत सत्तोऽसि ॥ ३८॥ 
फिर बहांसे मित्रावरुणोंके लोकें, वहांसे आदित्य लोकमें पहुँचे हुए जैमीपव्यको असित 
देवलने देखा ॥ ३८॥ 


४९ (म, भा. झल्य. ) 


३८६ मदासारते | तीर्थयाज्रापव 
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रुद्राणां च वसूनां च स्थानं यच वृदस्पतेः । 
तानि खर्चाण्यतीतं च समपर्थत्ततोंडसितः ॥ ३९ ॥ 
हाँसे रुद्रलोक, वसुलोक और वृहस्पति लोक, ये सब स्थान लांधकर ऊपर गये जगीपन्यको 
अहित देवने देखा ॥ ३९ ॥ 


आरुह्य थ गयां लोकं प्रयान्तं ब्रह्मलन्तिणास्‌ । 

लोकानपर्यद्गच्छन्तं जेगीपड्यं ततोषसितः ॥ ४० ॥ 
अनन्तर गोओंके लोकमें जाकर अक्षसत्र करनेवालोकि लोकमे जाते हुए अेंभीपव्यक्षो असितने 
देखा ॥ ४० ॥ 


त्रील्लोकानपरान्विप्रछुतपतन्तं स्वतेजलसा । 

पलिब्रलाना लोकांस बजन्तं लोष्ल्यपद्दयत ॥४१॥ 
तदनन्तर विप्रश्रेष्ठ जेगीपच्य अपने तेजसे ऊपरके तोन लोकोंकों लांघकर पतित्रताओक्े लोकमें 
जा रहे हैं, ऐसा देवलने देखा ॥ ४१ ॥ 

ततो झुनिवरं सूयो जेगीपव्यमथासितः । 

नान्वपश्यत योगस्थमन्तर्हितमरिंदस ॥ ४३॥ 
आरम ! उसके पश्चात्‌ महामुनि जैगीषव्य अन्तर्धान हो गये और देवल उन्हें फिर किसी 
लोकमें न देख सके ॥ ४२॥ 


सोऽचिन्तयन्सहासागो जेगीपव्यस्य देवल! । 

प्रभावं सुत्रतत्वं च सिद्धि योगस्य चालुलाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तब महाभाग देवल जेगीपव्यक्के प्रभाव, उत्तम त्रत ओर अतुल योगसिद्धि घलका विचार 
करने लगे ॥ ४१ ॥ 


अखितो5एचछत तदा सिद्धाळलोळेप सत्तमाव्‌। 
प्रयतः धाञ्जलिब्ूत्वा धीरस्तान्ज्क्मसत्रिण! ॥ ४४ ॥ 
अनन्तर महाधीरधारी असित देवलने उन लोकोंमें रहनेवाले ब्रह्मयाजी उत्तम सिद्ध और 
साधुअंसे हाथ जोडकर प्रयत्नपूचक पूछा ॥ ४४ ॥ 
जैगीषव्यं न पदयाथि तं शंसत महौजसम। 
एतदिच्छास्यहं श्रोलुं परं कोतूइल हि भे ॥ ४५॥ 
दे सिद्धां | हम महातेजस्वी जेगीपव्यको नहीं देखते हैं, तुम उनके विषयमें कहो। हम उनके 
विषयमे सुनना चाहते हें । हमें यहद सुननेकी बहुत इच्छा है ॥ ४५ ॥ 


क्या ४९ | द्ाल्यपर्व॑ ३८६ 


सिद्धा ऊखुः 
शुणु देवल सूसाथे शंसतां नो इनत । 
जैगीषव्यो गतो लोक शाश्वतं ज्रह्मणोऽवघयस्‌ ॥ ४९॥ 
मिद्ध बोले- हे इढ ब्रतघारी देवर ! सुनो ! हम तुम्हें जो हो चुकी है वह बात बता रहे हैं। 
जैगीषव्य सनातन अव्यय ब्रह्मलोकको चले गये ॥ ४६ ॥ 
स झुत्वा वचनं तेषां सिद्धानां ्रह्मसञ्निणाम्‌ । 
असितो देदलस्तूणछुर्पपात पपात च ॥ ४७॥ 
ब्रह्मयज्ञ करनेवाले सिद्धॉके वचन सुन देवलपुनि शीघ्रतासहित जरह्मकोकळो चलने लगे, 
परन्तु नीचे गिर पडे ॥ ४७ ॥ 
ततः सिद्धास्त ऊचुहिं देखल पुनरेव ह । 
न देवल गतिस्तत्न तव गन्तुं तपोधन । 
त्राणः सदन विप्र जेगीपव्यो यदाप्तवान्‌ ॥ ४८॥ 
तत्र वे सिद्ध फिर देवलसे बोले- हे तपोधन देवल ! बिप्र ! तुमर्मे उस ब्रह्मलोके जानेकी 
शक्ति नहीं है, वहां जानेकी शक्ति जेगीषव्यहीछो है ॥ ४८॥ 
तेषां तइ्च्ं श्रुत्वा सिद्धानां देवलः पुनः। 
आलुपूब्येण लोकांस्तान्सर्वानचततार इ ॥ ४९॥ 
सिद्धांके वचन सुन महामुनि देवल पुनः क्रमसे उन्हीं लोकोंमें होते इए नीचे उतर आये ॥४९॥ 
स्वसाश्रमपदं पुण्यमाजगाघ पर्तगवत्‌ । 
प्रविशन्नेव चापइ्यजेगीषव्यं स देवलः ॥ ७० ॥ 
पक्षीकी तरह उडते हुए वे अपने पवित्र आश्रममें आये और अंदर प्रवेश करते ही देवलने देखा 
कि जेर्षीपव्य सुनि बही बेटे हैं ॥ ५० ॥ 
ततो बुद्धथा व्यगणथदेवलो घ्मेयुक्तया । 
ष्ट्रा प्रभाव तपसो जैगीषव्यस्य योगजम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तव देवलने धमयुक्त वुद्धिसि महात्मा जेगीषव्यकी तपस्याके उस योगवलको देखकर उसपर 
विचार किया ॥ ५१॥ 
तहोड्ब्रवीन्महात्मान जैगीषव्यं स देवल! 
विनयावनतो राजन्लुपसप्ये महाखुनिस । 
सोक्षचम समास्थातुमिच्छेयं सगवन्नहस ॥५९॥ 
राजन्‌ | अनन्तर महात्मा महाम्॒नि जेगीपव्यके पास जाकर विनयसे हाथ जोडकर देवलमानि 


घोले- हे भगवन्‌ ! हम मोक्षपमका आश्रय लेना चाहते हैं ॥ ५२॥ 
रे 
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तस्थ तट्ठचनं श्रत्वा उपदेशं चकार सः 

वाध च यागस्य पर कायाकाय च शास्त्रतः ॥ ९३ ॥ 
देवलके उस वचनको सुन, महामुनि जैगीपव्यने योगकी उत्तम विधि बताई और शास्रके 
अनुसार फतेव्याकतव्यका उन्हें ज्ञान उपदेश किया ॥ ५३ ॥ 

संन्यासकृतवुद्धि ते ततो चट्टा महातपाः । 

सवाश्थास्य क्रियाश्चक्त वाधिरष्ठन कमणा ॥७५४॥ 
फिर तब महामुनि देवलकी विधिपूर्वक संन्यास लेनेकी इच्छा जानकर, उन्हाने शा्रीय विथेक्रे 
अठुसार संन्यास ग्रहण संबंधी सच क्रिपाए को ॥ ५४॥ 

संन्धासकृतवुद्धिं त खूतानि पितृभिः सह । 

ततो दृष्टा प्रदरुदुः को5स्मान्सेविभजिष्याति ॥५५॥ 
उन्हें संन्यासी होते देख सब पितर और भूतगण रोकर कहने लगे, कि अब हमें अन्नभाग 
कान देगा! ॥ ५ 

देवलस्तु वच! श्रुत्वा सूतानां करुणं तथा ! 

दिशो दक्ष व्याहरतां सोक्ष त्यक्‍तुं सनो दधे ॥ ५६ ॥ 
दर्सो दिशाओंकी ओरसे सूतोंके करुणायुक्त बचन सुन देवलने सन्यास छोडनेकी इच्छा 
की ॥ ५६ ॥ 

ततस्तु फलखूलानि पवित्राणि च भारत । 

पुण्पाण्योषधयश्थेव रोरूयन्ते सहस्रशः ॥५७॥ 
भारत ! उन्हें संन्यास छोडते देख, फल, सूल, पवित्री कुश, फूल और औषधियां ये सहस्रं 
राराकर कहते लगे ॥ ५७ ॥ 

पुननों देवल! क्षुद्रो नूनं छेत्स्यति दुमतिः 

अभथं सवभ्ूतिभ्यो यो दत्त्वा नाववुष्यते ॥ ५८ ॥ 
सूरू दुमत क्षुद्र देवल अब फिर निश्चय ही हमारा नाश करेगा। इसने पहिले सब प्राणियोंको 
अभयदान दिया ओर अब फिर मूखता करता है ॥ ५८ ॥ 
ततो सूयो व्यगणथत्स्ववुद्धया उनिसत्तस! । 
राक्ष गाहस्थ्यधरू वा क न श्रेयस्कर भवत्‌ ॥ ५९॥ 
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तब मानश्रष्ठ देवल फिर अपनी वुद्धिसे विचार करने लगे, कि शुहस्थधमं ओर संन्यास इनमें 
मेरे लिये कया श्रेयस्कर है ? ॥ ५९ ॥ 

इति निश्चित्स मनसा देदलो राजसत्तम । 

त्यक्त्वा गाहँस्थ्यघर्म स साक्षवसमरोचयत्‌ ॥ ६० ॥ 


ह राजन्द्र | ततर देवलने मनसे इसपर निचित बिचार करके शृहस्था्रमधमको त्यागकर 
मोथधमंको पसंद किया ॥ ६० ॥ 


~ 
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एवमादीनि संचिन्त्य देवलो निश्चयात्ततः ! 

प्रापवान्परमां सिद्धि परं योगं च लार्त ॥ ६१ ॥ 
भारत ! इन सब बातोंका पूर्ण विचार करके देवलने संन्यास लेनेका निश्चय किया, इससे 
उन्हें परमसिद्धि और उत्तम योगसिद्धि प्राप्त हुई ॥ ६१ ॥ 

ततो देवाः सम्मागरुण बृहस्पतिपुरोगमाः । 

जैगीषव्यं तपञ्चास्य प्रहांसन्ति तपस्चिनः ॥ ६२॥ 
तय बृहस्पति आदि सय देबता ओर तपस्वी जेगीपव्यके पास आकर उनके तपकी प्रशंसा 
करने लगे ॥ ६२॥ 

अथात्रवीरषिवरो देवान्वै नारदस्तदा । 

जैगीषव्ये तपो नास्ति विस्मापथाति योऽसितस्‌ ॥६३॥ 
तब ऋषिश्रेष्ठ नारद देवताओंको बोले- जेमीपव्यमें कुछ तप नहीं है, इसने अपना प्रभाव 
दिखाकर असित देवलको अममें डार दिया ॥ ६३॥ 

तमेवंवादिनं धीरं प्रत्यूचुस्ते दिवौकसः । 

सैवमित्येव शंसन्तो जैगीषव्यं भहा्ुनिस्‌ ॥ ६४ ॥ 
तब धीर नारदके ऐसे वचन सुन महापुनि जेमीपव्यकी प्रशंसा करके देवता इस प्रकार बोले, 
आप महात्मा जेगीपठ्यको ऐसे वचन मत कहिये ॥ ६४ ४ 

तत्नाप्युपस्टरय ततो भहात्या दत्त्वा च विकत हइलभ्गदह्विजेश्य! । 
अवाप्य घरे परसाथकमों जगास सोमस्य महत्स तीथेम ॥ ६७ ॥ 

॥ इति भ्ीमहाभारते शाल्यपर्वणि एकोनपञ्चाशोऽष्यायः ॥ ४९ ॥ २६३७ ॥ 
महात्मा उत्तम आर्य कर्म करनेवाले हलधर वलदेवने वहां भी स्वान करके ब्राह्मणोंकों अनेक 
दान देकर धर्म और अर्थको प्राप्त किया, फिर पहांसे सोमके माच्‌ और उचम तीर्थको चले 
गये ॥ ६५ ॥ 

॥ महाभारतफे शल्यपरवसें उदपचासचां अध्याय समाप्त ॥ ४९ ॥ २६३४ ॥ 


वैशंपायन उवाच 
यत्रेजिवानुडुपती राजसूयेन आरत । 
हि तस्मिन्वत्ते मदहानासीत्संग्रासस्तारकासयः ॥१॥ 
श्रीवेशम्पायन सुति बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इसी तीथैपर सक्षत्रोंके स्वामी चन्द्रमाने 
राजय यज्ञ किया था और उसी यज्ञमें यहीं तारकासुरसे घोर युद्ध हुआ था ॥ १॥ 
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तत्राप्युपर्पृदथ घरो दश्घा दावानि घात्मवान्‌। 
सारस्चतऱ्य घर्मात्मा सुनेस्तीथे जगाम ह ॥२॥ 
बहा भी स्नान करके और त्राह्मगोंको दान देकर सावधान धमोत्मा बलदेव महाऋपि सारस्व- 
तके तीथेकी चले गये ॥ २॥ | 
(अ. कत 
यत्र हादशायाषिक्यासनावृष्टयां हिजोतसान्‌ ! 


वेदातध्यापयामास पुरा सारस्वतो सुनिः ॥३॥ 
प्राचीनकालमें इस ही तीथपर बारह वपके अकालमें, सारस्वत मुनिने उत्तम त्राह्षणॉको वेद 
पढ़ाया था ॥ ३ ॥ 


जनमेजय उवाच 
कर्थ हादरावार्षिक्यासनाइष्टयां तपोधनः । 
देदानध्यापयाघाल पुरा सारस्वतो झुनिः ॥४॥ 
राजा जनमेजय बोले- पहिले समयमें जव बारह वर्षका अकाल पडा था, तव सारस्वत सुनिने 
उत्तम ब्राह्मणोंको केसे वेद पढाया था? ॥ ४॥ 
वेशस्पायन उवाच 
आसखीत्पूर्वे महाराज सझुनिधीमान्महातपाः । 
दधीच इति विख्यातो ब्रह्मचारी जितेन्ट्रिय! ॥७५॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे महाराज ! पहिले समयमें महातपरती ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय ओर 
वुद्धिमान्‌ दधीच नामक सुनि थे ॥ ५ ॥ 
तस्यातितपसः शक्तो विभेति सततं विसो । 
न स लोभयितु शकय! फलेवेहुबिधेरापे ॥६॥ 
राजन्‌ ! उनके उम्र तपसे इन्द्र सदा भय करते थे, अनेक प्रकारके फरोंका लोम दिखलाने- 
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पर भी दधीचि मोहित नहीं होते थे ॥ ६॥ 


प्रो भनाथे तस्याथ प्राहिणोत्पाकशा सनः । 

दिव्याभप्सरसं पुण्यां दशनीयामलस्वुसाम्‌ ॥७॥ 
तब इन्द्रने सुन्दर पवित्र रूपवती दिव्य अलम्मुसा नामक अप्सराको उनका तप भङू करनेके 
लिये भेजा ॥७॥ 

तस्य तपेथतो देवान्सरस्वत्यां नहास्मनः । 

समीपतो महाराज सोपालिछत भामिनी ॥८॥ 
महाराज ! वह भामिनी अप्सरा सरस्वती नदीमें देवताओंका तर्षण करते महात्मा दधीचिंके 
पास जाकर खडी हो गयी ॥ ८ ॥ 
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तां दिव्यवपुणं दृष्ट्रा तस्यषेर्भाविताह्नः । 

रेतः स्कन्नं सरस्वत्यां तल्ला जग्राह निम्नगा ॥९॥ 
उस दिव्य रूपत्राली सुन्दरी अप्सराको देख महात्मा दधीचि महर्षिका वीर्य सरस्वतीम गिरा, 
सरस्यतीने उस वीर्यको धारण किया ॥ ९ ॥ 

छुक्षौ चाप्यदधद्दृष्ठ्ा तद्रेतः पुरुषर्षम । 

सा दधार च तं गभे पु्हेतोर्महानदी ॥ १० ॥ 
पुरुपर्षध ! उस महानदीने प्रसन्न होकर पुत्र होनेके ठिये उस वीर्यको अपनी कुक्षिमें रखा 
और इसी प्रकार वह गर्भवती हो गई ॥ १०॥ 

सुषुवे चापि सभये पुत्र सा सरितां बरा । 

जगाम पुत्रमादाय तसर्षि प्रति च प्रभो ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! कुछ समयमें नदियोंमे श्रेष्ठ सरस्वर्तीने एक पुत्रको जन्म दिया । तच सरस्वती उस 
पुत्रको लेकर दधीचिके पास गई ॥ ११ ॥ 

ऋषिसंसदि तं दृष्ट्रा सा नदी झुनिसत्तमम्‌ । 

ततः प्रोवाच राजेन्द्र बदती एुमश्य तम्‌ । 

ब्रह्मणे तव पुत्नोड्य त्वद्भक्त्या धारितो मया ॥ १२॥ 
राजेन्द्र ! ओर ऋषियोंके बीचमें बैठे हुए ऋषिभ्रेष्ठ दधीचिको देखकर उनका पुत्र उनको 
समपंण करती हुई सरस्वती नदी बोली, हे त्रह्मपें यह आपका पुत्र है । इसे आपके प्रति 
भक्ति होनेसे मेने गर्भमें धारण किया था ॥ १२॥ 

दृष्टा तेऽप्सरसं रेतो यत्स्कन्नं प्रागलस्बुसाम । 

तत्झुक्षिणा वे ज्र्मषें त्वद्गकत्या घृतवत्यहम्‌ ॥१३॥ 
अहार्षे ! पहले जिस समय अलस्पुसा नामक अप्सराको देखकर तुम्हारा वीर्य थिरा था, तथ 
उसे आपपर मेरी भक्ति होनेसे मैंने उस वीर्यको धारण कर लिया था ॥ १३॥ 

न विनारामिद गच्छेत्वत्तेज इति निश्चयात्‌ । 

प्रतिशृह्लीप्च पुत्र स्वं सया दत्तमनिन्दितम्‌ ॥१३॥ 
मेरे मनरमें ऐसा विचार आया था कि आपका यह तेज नष्ट न होवे। सो अब उत्तम पुत्र 
हुआ हे । आप मेरे दिये हुए आपके इस अनिन्दनीय पुत्रको लीजिये ॥ १४॥ 

इत्युक्तः प्रतिजग्राह प्रीति चावाप उत्त्ाम्‌। 

सन्त्रदद्चोपजिघत्तं साधि प्रेरणा ह्विजोत्तमः ॥ १५ ॥ 

सरस्वतीके ऐसे वचन सुन दधीचि सुनिने उस पुत्रको ग्रहण किया ओर वे बहुत प्रसन्न हुए। 
फिर पुत्रको लेकर उन ब्राह्षणश्रेष्ठने उस्को कण्ठसे लगाया और प्रेमसे उसका माथा संघा ॥ १५॥ 
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परिष्यज्य चिरं काळं तदा अरतक्षच्चक्ष । 

सरस्वत्ये वरं धावात्रीण्याणो मह्ाछुनि ॥ १६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! दीघक्रालतक उसको आछिंगन देकर वे प्रस इए किर मद्रामुनि दधीचिरे 
सरस्वतीको यह वरदान दिया ॥ १६॥ 

विश्वे देवा! सपितरो गन्ववाप्तरसां गणा! 

तृप्ति यास्यन्ति सुभगे सप्येपाणास्तवारुमसा ॥ १७॥ 


हे सुभगे सरस्वती! तुम्हारे जलमें तेण करनेसे विश्वेदेव, पितर, अप्सरा और गन्धर्वण सभी 
तृप्त होंगे ॥ १७॥ 


इत्युक्त्वा स तु तुष्टाव वचोभिरवे सहानवीस्‌ । 
प्रीतः परमहटात्मा यथावच्छृणु पार्थिव ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! ऐसा कहकर दधीचि सुनि प्रसन्न हृदय होकर महानदी सरस्पतीकी प्रेमपूर्वक 
उत्तम वाणीसे इस प्रकार स्तुति करने लगे । उसको हुम यथावत्‌ सुनो ॥ १८॥ 


प्रूतासि महाभागे सरसों ब्रह्मणः पुरा । 

जानन्ति त्वां सरिच्छेछे सुनयः संशितव्रताः ॥१९॥ 
हे महामाये ! तुम पहिले ब्रह्माके तलावसे निकली हो । हे नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती ! महा- 
त्रवधारी सुनिलोग तुम्ह जानते हैं॥ १९॥ 


मस प्रियकरी चापि सततं पियद्षने । 

तस्सास्सारस्वतः पुत्रो महांस्ते दरवणिनि ॥ २० ॥ 
है प्रियदेशने ! तुमने सदा हमारा भी बहुत प्रिय कास किया है। इसलिये हे वरवर्णिनि ! 
तुम्हारा यह महान्‌ पुत्र सारस्वत है ॥ २० ॥ 


तवैव नाज्ना प्रथितः पुत्रस्ते लोक भावनः । 

सारस्वत इति ख्याता अविष्यात सहातपाः ॥२९१॥ 
तुम्हारा यह महातपस्वी लोकपूजित महान्‌ पुत्र तुम्हारे ही नामसे सारस्वत नामसे ऐसा 
विख्यात होगा ॥ ९१ ॥ 


एष हादशवार्षिक्यासनादृष्ट्यां हिजपे भात । 
सारस्वतो महाभागे वेदानध्यापायिष्याति ॥२२॥ 
(न्‌ “yp क १७ ७. 
महाभागे ! ये सारस्वत बारह दर्षके अकालमें श्रेष्ठ घहाणोंफो वेद पढावेंगे ॥ २२॥ 
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पुण्याभ्यञ्च सरिङ्गयर्त्वं सदा पुण्यतमा झुमे । 

भविष्यसि सहासागे सत्पसादाह्सरस्वाति ॥ २३॥ 
शुभे ! महाभागे सारस्वति ! तुम हमारी कृपासे अन्य सब पवित्र नदियोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ हो 
जावोगी ॥ २३॥ 

एवं सा संस्तुता तेन चरं लब्ध्या महानदी | 

पुत्रमादाय छुदिता जगाल सरतण ख ॥३४॥ 
हे भरतभ्रेष्ठ ! ऋपिसे ऐसे प्रश॑सित हो ओर वरदान पाकर महानदी सरस्वती उस पुत्रको 
लेकर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चली गई ॥ २४॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु विरोधे देवदानवैः । 

शऋः प्रहरणाब्वेषी लोछांख्रीन्विचचार ह ॥ २५॥ 
इसी समय देवता और दानवोंका घोर युद्ध होने लगा । तब भगवान्‌ इन्द्र राक्षसोंको मारने 
योग्य शस्र टुंढनेको तीनों लोकोमें घूमने लगे ॥ २५॥ 

न चोपले भगचाञ्दाक्रः प्रहरणं तदा । 

ये तेणां अवेद्यो्यं वधाय विवुधद्विषास्‌ ॥ २६। 
परन्तु भगवान्‌ इन्द्रको उस समय उन देव द्वेपीयोंके वधके लिये उपयोगी हो सके ऐसा कोई 
इथियार नहीं मिला ॥ २६ ॥ | 

तत्तोऽन्रवीत्छुराञ्शाक्रो न मे शाक्या महासुराः । 

कतेऽस्थिमिदेधीचस्य निहन्तुं ्रिददाद्विषः ॥ २७॥ 
तब इन्द्र देवताओंसे बोले कि, दधीचि सुनिकी हड्डीके बिना दूसरे किसी अस्रसे इम देवद्रोही 
महान्‌ दानवोंकी नहीं मार सकते ॥ २७॥ 

तस्माद्गत्वा ऋषिश्रेष्ठो याच्यतां खुरसत्तसाः । 

दधीचास्थीनि देहीति तैयेधिष्यासहे रिपून्‌ ॥ २८॥ 
इसलिये सुरश्रेष्ठगण ! तुम ऋषिश्रेष्ठ दधीचिके पास जाकर उनकी हड़ियां बे हमें दे दे ऐसी मांग 
करो । इम उन्हींसे हमारे शत्रुका नाश करेंगे ॥ २८ ॥ 

स देवैर्याचितोऽस्थीनि यत्नाइषिवरस्तदा । 

प्राणत्यागं कुरुष्वेति चकारैवाविचारयन्‌ । 

स लोकानक्षयान्प्रा्तो देवपियकरस्तदा ॥ २९॥ 
देवताओंसे प्रयत्नपूर्वक अस्थियोंकी माँग किये जानेपर मुनिश्रेष्ठ दधीचिने बिना विचार किये 


७ २ ha 


2 प्राणॉंको छोड दिये और देवताओंका कल्याण झरनेके लिये वे अक्षय लोकको चहे 
गये ॥ २९॥ 


५० (म. सा, दारय, ) 


~ € 
३९४ मदाभारते [ 


तस्यास्थिसिरणों शकः संप्रहष्टणनास्तदा । 

कारयामास दिव्यानि नानाभहरणान्युत । 

वज्राणि चक्राणि गदा थुरुदण्डांश पुष्कलान्‌ ॥ ३०॥ 
तब इन्द्रने असन्नाचित्त होकर दधीचिकी हडियॉसे अनेक वज्र, चक्र, यदा और भारी मारी 
दण्ड आदि दैव्य आयुध बनाये ॥ ३० ॥ 


ख हि तीबेण तपसा संभवत! परमर्षिणा । 
प्रजापतिसुतेनाथ श्ुगुणा लोक सावन! ॥३१॥ 
प्रजापति पुत्र महाकषि भृगुने बहुत तपस्या कर लोकमावनसे भरे हुए ॥ ३१ ॥ 


अतिकायः स तेजस्वी लोकसारविनिर्सितः । 

जज्ञे शैलशुरु) प्रांशुमेहिन्ना प्रथितः प्र! । 

लित्यसुद्रिजते चास्य तेजसा पाकशासन! ॥ ३२॥ 
विशालकाय, महातेजस्वी दधीचिको लोकका सार लेकर बनाया था। ये पर्वतके समान मारी 
और ऊंचे थे, वे प्रथु अपनी महावतासे विख्यात थे । पाकशासन इन्द्र सदा उनके तेजसे 
उरते थे ॥ ३२॥ 

तेन वज्रेण अगवान्मन्त्रयुक्तेन भारत । 

शश कोधविष्टेन ब्रह्मतेजो भवेन च । 

दैत्यदानवचीराणां जघान नवतीनेव ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ इन्द्रने उस ही ब्राह्मणके तेजसे उत्पन्न हुए वज्ञकी अत्यन्त क्रोध और 
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मन्त्रसे छोडकर आठ सो दस देत्य-दानव वीरोंको मारा ॥ ३३ ॥ 
अथ काले व्यतिकान्ते महत्यति भयंकरे । 
अनावृष्टिरलुप्राप्ता राजन्ह्वादचावार्षिकी ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! जब वह अत्यंत भयानक काल वीत गया तव बारह वर्षका घोर अकाल पडा ॥३४॥ 
तस्यां ह्वादशावार्षिक्यासनाशष्टयां महषयः । 
प्‌ शस्ये माद्रवन्नाजन्कुधार्ता; सर्वतोदिशम्‌ ॥ ३५॥ 
दे महाराज! उस बारह वर्षाके अकालमे सव बडे बडे ऋषि भूखसे व्याकुल होकर जीविकाके 
लिये सब दिशाओंमें इधर उधर दौउने लगे ॥ ३५ ॥ 
दिग्भ्यस्तान्मद्रुतान्दषट्रा छुनिः सारस्वतरतदा । 
गमनाय मति चके तं प्रोवाच सरस्वती ॥ ३६॥ 
सब दिशाओंमें इधर उधर भागते जाते देख, सारस्वत सुनिने भी दूसरी जगह जानेकी इच्छा 
को, तब उनसे सरस्वती बोली ॥ ३६॥ 
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न गन्तव्यमितः पुत्र तवाहारमर्ह सदा । 
दास्यामि सत्स्यप्रवराचुष्यतासिह भारत ॥ ३७॥ 
है पुत्र ! तुम यहांसे कहीं मत जाओ, हम तुम्हें सदा खानेके लिये प्रतिदिन अच्छी मछली 
देंगी, अतः तुम उन्हे ही खाओ ओर यहीं रहो ॥ ३७॥ 
इत्युक्तस्तपेयामास ख पितुन्देवतास्तथा । 
आहारसकरोन्नित्यं प्राणान्वेदांत्च धारयन्‌ ॥ ३८॥ 
सरस्वतीके ऐसे पचन सुन सारस्वत मुनिने वहीं रहकर देवता और पितरोंका तर्पण किया 
और प्रतिदिन भोजन करके, अपने प्राणोंकी रक्षा और वेद पढने लगे ॥ ३८॥ 
अथ तस्थामतीताथासनादृष्ट्यां महर्षयः । 
अन्धोन्यं परिपप्रच्छुः पुनः स्वाध्यायकारणाल्‌ ॥३९॥ 
जब वह घोर बारह वर्षोकी अनाइटि बीत गयी तब महर्षि फिर अध्ययनके लिये एक दूसरेसे 
पूछने लगे ॥ ३९॥ 
तेषां क्षुधापरीतानां नष्टा वेदा विधावताम्‌ । 
सर्वेषामेव राजेन्द्र न कञ्चित्प्रातिभानवान्‌ ॥ ४० ॥ 
राजेन्द्र! भूखसे व्याकुल होकर इधर उधर भागते सव मुनियोंके वेद भूल गये थे। कोई भी 
प्रतिभाशाली नहीं था कि जो बेदोंको नहीं भूछा ॥ ४० ॥ 
अथ कशथ्चिहषिस्तेषां सारस्वतझुपेयिवान । 
कुर्वाणं संरिनात्मानं स्वाध्यायशषिसत्तमस ॥ ४१॥ 
अनन्तर उनमेंसे कुछ ऋषि विशुद्धात्मा ऋपिश्रेष्ठ सारस्वते पास स्वाध्यायके लिये आये ॥४१॥ 
स गत्वाचष्ट तेभ्यश्च सारस्वतसातिप्र भम्‌ । 
स्वाध्यायममरप्र्यं झुकोणं विजने जने ॥ ४२॥ 
तब एक सुनिने निञ्जन बनमें बैठे बेदपाठी महामुनि सारस्वतो देवताओंके समान काम्तिमान्‌ 
देखा, तब उसने जाकर सब सुनियोंसे कह दिया ॥ ४२ ॥ 
ततः सर्वे समाजग्सुस्तच राजन्भहषयः । 
सारस्वतं सुनिश्रेष्ठसिद्सूचु। समागता$ ॥ ४३ ॥ 
राजन्‌ ! तत्र वे सब महर्षि मुनिश्रेष्ठ सारस्वतके पास आये और आकर इस प्रकार बोठे ॥ ७ ३॥ 
अस्मानध्यापयस्वाति ताहुबाच ततो झुनिः । 
_ शिष्यत्वछुपगच्छध्वं विधिवङ्गो ममेत्युत ॥ ४४ ॥ 
आप इम लोगोंको वेद पढाइये उनके बचन सुन सारस्वत बोले, तुम सब विभिपूर्वक हमारे 
शिष्य बन जाओ ॥ ४४॥ 
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ततोऽन्रवीरषिगणो घालसत्वमसि पुचक । 
स तानाह न में धमो नयेदिति पुनसेनील ॥ ४५ ॥ 
उनके वचन सुन वहां सुनि बोले, हे पुत्र ! तुम अभी बालक हो, हमें शिष्य कैसे करोगे ? 
तव फिर सारस्वत मुनि उन ऋपियोंको घोले, हमारा धर्म नष्ट नहीं होना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
यो ह्यधर्मेण वित्रवादग्रहीयाद्राप्यधमतः । 
त्यता ताचुमा पक्षप्र स्याता चा चारणावुना ॥ ३६॥ 
जो अधर्मसे वेदोका प्रवचन करता दै और जो अधर्मसे उन वेदमंत्रॉको ग्रहण करता दै 
दोनोंका शीघ्र ही नाश हो जाता है, अथवा दोनों एक दूसरेके शत्रु हो जाते हैं ॥ ४६॥ 
न हायनेन पलितेन वित्तेन न बन्घुसिः । 
गऋषयञ्चकिरे धभ योऽनूचानः स नो महान ॥ ४७॥ 
प्राचीन सुनि अधिक अवस्था, वूढे, बाल, थन ओर बान्थवोकी सहायतासे तप नहीं करते 
थे, अथात्‌ ब्राह्मणोमिं अधिक अवस्था वूढे, वाल, धन और वन्धुओसे कोई वडा नहीं कहाता 


NAN 


ऋषियोने हम लोगंके लिये यही थम कहा हे कि हम लोगोर्मसे जो वेदका प्रवचन कर सके 
वहो बडा कहाता है ॥ ४७॥ 


एतच्छुत्वा चचर्तस्य छुनयस्ते विधानतः । 
तस्माद्ेदानलुप्राप्य पुनधेमं प्रचकिरे ॥ ४८॥ 
सारस्वत युनिक ऐसे वचन सुन वे मुनि विधिपूर्वक उनके शिष्य हो गये और उनसे वेद 
पढ़कर धमका अनुष्ठान करने लगे ॥ ४८ ॥ 
ष्टिमेनिसहस्तराणि शिष्यत्वं प्रतिपेदिरे । 
सारस्वतस्य विप्रषेवेदरवाध्यायकारणात्‌ ॥ ४९॥ 
साठ सहस्र मुनियोने वेदोका अध्ययन करनेके लिये ब्रह्मर्पि सारस्पतका शिष्यत्व ग्रहण 
किया था ॥ ४९॥ 
खि सुष्टि ततः सर्वे दभाणां तेऽभ्युपाहरन्‌। 
तस्यासनाथं विप्रषेबालस्यापि चश स्थिताः ॥ ७५० ॥ 
साठ सहस्र ऋषि साग्स्वतके आसनके लिये एक एक सुष्ठी कुश लाते थे और उस बालक 
ऋपिके आज्ञाके वशर्मे रहते थे || ५० ॥ 
तत्नापि दत्त्वा वरु रौहिणेयो महाबलः केदावपएवंजोऽथ । 
जगाम ताथ छुदतः कमेण ख्यात महद द्टद्धकन्या स्म यच्च ॥ ५१॥ 
॥ इतति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि पश्नाशोध्यायः॥ ५० ॥ २६८५ ॥ 
महाबलवान्‌ कृष्णके घडे भाई रोहिणीपुत्र बलदेवने वहां भी स्नान करके, बहुत दान किया और 
प्रसन्न दोकर क्रमशः सब तीर्थाको जाकर, फिर वहां से वुद्ध कन्या नामक तीथको चले गये ॥५ १॥ 
॥ मदाभारतके शल्यपर्वमे पचासवां अध्याय समाप्त ॥ ५० ॥ २६८५॥ 
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कथ कुमारी भगवंस्तपोयुच्छा छामूत्पुरा। 

किमर्थ च तपस्तेपे को यास्या नियमोऽभवत्‌ ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे भगवन्‌ ! पहले उस स्थानमें रहकर वह कन्या कैसे तपमें संलग्न हुई १ 
उसने किस लिये और कौन कोन नियमोंसे तप किया था ? ॥ १॥ 

सुदुष्करमिदं नहांस्त्वत्त। श्रुतम चुत्त सस्‌ । 

आख्याहि तत्त्वपखिलं यथा तपसि सा स्थिता ॥२॥ 
रह्मन्‌ ! हमने ये उत्तम और अत्यंत दुष्कर तपकी साबिस्तर कथा आपसे सुनी थी, अब आप 
इमसे यथाथ वणेन कीजिये । बह कन्या तपमें कयं प्रवृत्त हुई १ ॥ २॥ 
बैशस्पायन उवाच eR 

ऋषिरासीन्महावीयः झुणिग गर्यो सहाथन्ाः । 

स तप्त्वा विपुल राजंस्तपो जे तपतां वर! । 

मनसी स सुतां सुझूं सश्ुत्पादितवान्विशुः ॥ ३॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ ! पहिले समयमें एक महातपस्वी महायशस्वी और 
महावीयवान्‌ कुणिर्गर्भ नामक सुनि हुए थे, तप छरनेवालोंमें श्रेष्ठ उन्होंने घोर तप करके 
अपने मनसे सुंदर कन्या उत्पन्न की ॥ ३॥ 

तां च दृष्ट्रा सूदा प्रीतः कुणिगोग्यो सहायशा। । 

जगाम त्रिदिवं राजव्संत्यञ्येह कलेसर ॥४॥ 
राजन्‌ ! उसको देखकर महायशस्त्री सुनि कुणिगंग बहुत प्रसन्न हुए और अपना यह शरीर 
छोडकर स्वगंको चले गये ॥ ४ ॥ 

सुभूः सा ह्यथ कल्याणी पुण्डरीकनि भेक्षणा । 

महता तपसोग्रेण कूत्वाश्रमननिन्दिता ॥५॥ 
कर्याणी कमल नयनी साध्वी सुंदर कन्या आश्रम बनाकर कठोर तप करने लगी ॥५॥ 

उपवासैः पूज यन्ती पितृन्देवांश्च सा पुरा। 

तस्यास्तु तपसोग्रेण महान्कालोऽत्यगान्दप ॥६॥ 
पहलेके समयमें बह उपवास और नियमका पालन करके देवता और पितरोंकी पूजा करने 
लगी । राजन्‌ ! अनन्तर थोर तप करते हुए उस कन्याने बहुत समय बिता दिया ॥ ६॥ 

सा पिता दीयमानापि भर्गे नेच्छदनिन्दिता । 

आत्मनः सहशं सा तु भतोरं नान्व पझ्यत ॥७॥ 
यद्यपि उसके पिताने अपने जीवनमें उसका विवाह करना चाहा, परन्तु उसने अपने योग्य 
पति न पानेके कारण विवाहकी इच्छा नहीं की ॥ ७॥ 


३९९ 


३२८ बदायादते [ 


ततः सा तपसोग्रेण पीडबित्वात्पवस्तलुम्‌ | 

पितृदेवार्चनरला घभ्ूव विजने घने ॥८॥ 
और वह घोर तप करके अपने शरीरको केश देकर निजेन वनमें देवता ओर पितरोंके पूजनमें 
मभर हो गई ॥ ८ ॥ 

खात्यानं मन्यसानापि कुतळृत्व अमान्विता । 

वाकेन च राजेन्द्र लपला चेच कविता ॥९॥ 
है राजन्‌ ! बहुत श्रमसे थक जातिपर थी वह स्वर्यको कृतार्थ मानती थी । कुछ दिन तप 
करते करते वह कन्या बूढी हो गई और तपके कारण भी बह दुल हो गयी ॥ ९॥ 

सा नाशकद्यदा गन्ठुँ पदात्पदलापि स्च थस्‌ । 

वकार गसने वुद्धि परलोकाय वै तदा ॥ १० ॥ 
जब वह एक चरण भी चलनेमें समर्थ न रही, तब उसने परठोऊमें जानेकी इच्छा की ॥१०॥ 

सोक्तुकामां तु तां इृष्टा शरीर नारदोऽन्नचीत्‌ । 

असंस्कृतायाः कल्यायाः कुतो लोकाऱतवानघे ॥११॥ 
उसकी शरीर छोडनेकी इच्छा देख नारद मुनि बोले, हे अनघे ! तुम्हारा विवाह संस्कार नहीं 
हुआ है, ओर तुम कन्या हो । फिर तुम्हें पुण्यलोक केसे मिल सकेगा ? ॥ ११॥ 

एवं हि श्रुतमरमासिर्देवलोके सहात्रते । 

तपः परमक प्राप्त न तु लोकास्त्वया जिताः ॥ १२॥ 
हे महाब्रते | हमने देवलोकमें तुम्हारे संबंधर्म ऐसा सुना है । यद्यपि तुमने बहुत तपस्या की 
है, परन्तु पुण्यलोकमें जाने योग्य अधिकार प्राप्त नही किया है ॥ १२॥ 

तज्नारदवचः शुत्दा साङवीहपिसंस्दि । 

तपसोऽधे यच्छामि पाणिग्राहस्य उत्तमाः ॥१३॥ 
नारदके वचन सुन ऋषियोंकी सभामें जाळर वह कन्या बोली- हे भान्यवर ! जो मुझसे 
व्याइ करेगा, उसको में अपना आधा तप दे दूंगी ॥ १३॥ 

इत्युक्त चास्या जय्राह पाणिं गालवसं भवः । 

ऋषि; प्र।च्ञद्भवान्नास समर्यं चेदभत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
कन्याके वचन सुन गालवके पुत्र शृङ्गवान्‌ सुनिने उपळे साथ विवाह करनेकी इच्छा की और 
उसके सामने शर्ते रकखी । उन्होंने कह्य- ॥ १४॥ 

समयेन तवाद्याहं पाणि स्पक्ष्याने शो भने । 

यदेकरात्रं स्तव्यं त्वया सह नयेति ह्‌ ॥ १८ ॥ 
दे सुन्दरी ! इम तुमसे विवाह करते हैं, और एक नियम कर हेते हैं कि बिवाहके बाद एक 
शी रात्रि तुम्हे हमारे सङ रहना होगा ॥ १७ ॥ 


भ्रध्याथ ५१ ] शत्यपर्द ३ 
तथेति सा प्रतिश्चुत्घ तस्मे पाणि ददौ लदा | 
चक्र च पाणिग्रहण लस्योद्वाए च गालविः १६॥ 
तब “ अच्छा ? ऐसा कहकर उस कन्याने मुनिके हाथमे अपना हाथ दे दिघा । फिर गावल- 
पुत्रने उसका पाणिग्रहण और विवाहसंस्कार किया ॥ १६ ॥ 
सा रात्राव भवद्राजंस्तरुणी देवचणिनी । 
दिव्याभरणवस्त्रा च दिव्यखगतुलेपना ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! उस रात्रिको वह बडी सुन्दरी युबती हो गई, दिव्य वस्न भूवणोसे विभूषित और 
दिव्य गन्ध धारण करके अपने पतिके पास गई ॥ १७॥ 
तां दष्टा गाळचिः घ्रीतो दीपयन्तीलिवात्मनः । 
उवास च क्षपासेकां प्रभाते साग्रचीच तम्‌ ॥ १८॥ 
उसको अपनी कान्तिसे घरमें चान्दना करते हुये देख, गालवकुमार शृङ्गवान्‌ बडे प्रसन्न हुये 
और रातभर उसके सङ्ग रहे । प्रातःकाल होते ही बह अपने पतिसे बोली ॥ १८ ॥ 


यस्त्वया समयो विध कुतो से तपतां वर । 

तेनोषितास्मि भद्रे ते स्वस्ति तेऽस्तु बजास्पहस्‌ ॥१९॥ 
हे तपस्वी ऋषियोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण ! आपने जो शर्ते की थी, उसके अनुसार भें आपके साथ 
रह चुकी हूं, आपकी शत पूरी हुई है, तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो, अब में जाती हुं ॥१९॥ 


सालुज्ञाताअवीद्‌ भयो योऽस्मिंस्तीर्थे समाहितः । 
वत्स्यते रजनीमेकां तपयित्वा दिवौकसः ॥ २० ॥ 
है राजन्‌! ऐसा कहकर बह वहांसे चली गई और चलती चलती फिर कहने लगी, जो मनुष्य 
अपनेको एकाग्रचित्त करके इस तीथमे स्वान और देवताओंका तर्पण करके एक रात्रि रहेगा ॥ २०॥ 


चत्वारिंरातसष्टो च द्वे चाष्ठी सस्यगाचरेत्‌ । 
यो त्रह्मच्थ वघाणि फलं तस्य लभेत खः । 
एवसुक्त्वा ततः साध्वी दह त्यक्त्वा दिव गता ॥२१॥ 
उसे अठावन वषे त्रहचय पालन करनेका फल मिलेगा, ऐसा कहकर वह साध्वी पतिव्रता 
शरीरका त्याग करके स्वगको चली गई ॥ २१ ॥ 


ऋषिरप्य भवद्दीनस्तस्या रूप विचिन्तयन्‌ । 

समयेन तपोऽधे च कुचछात्प्रलिणहीतवाल ॥ २२॥ 
शङ्गवान्‌ ऋषि भी उसके दिव्य रूपका बिचार करते हुए व्याकुळ हो गये और उन्होंने 
प्रतिज्ञाके अनुसार उसका आधा तप बहुत दु!खसे ग्रहण किया ॥ २२॥ 


४०७ मद्दाभारते [ तीर्थयात्रा 


साधथित्वा तदात्मान तस्याः स गतिमन्वसात्‌ । 

दुःखितो भरतश्रेष्ठ तस्या रूपबलात्कूतः । 

एतत्ते वृदळन्याया व्याख्यातं चरितं महत ॥२३॥ 
फिर तप करके अपना शरीर छोडळे, उसीके रास्तेपर चले गये, भरतश्रेष्ठ ! जीवनभर उसके 
रूपपर आकृष्ट होकर दुःख भोगते रहे । यद्द हमने तुमसे वृद्ध कऱ्थाके महान्‌ चरित्रका वर्णन 
छिया है ॥ २३॥ 

तत्ररथश्चापि छुआव इतं शल्य हलायुधः । 

सापि दत्त्दा दानानि द्विजातिभ्यः परंतप । 

शुशोच इाल्यं संग्रासे निहतं पांडवेस्तदा ॥ २३॥ 
वहाँ भी शत्रुतापन बलरायने घ्राह्मणोंको अनेक दान किये, पह इलघारी बलरामने युद्धम 
पाण्डवोंसे महावीर शख्यके मारे जानेका समाचार सुना ओर शोक किया ॥ २४॥ 

समन्तपञ्चकद्वारात्ततो निष्कस्थ साधवः । 

पप्रच्छर्षिगणान्रामः कुरक्षेत्रस्य यत्फलम्‌ ॥ २५॥ 
तच यहांसे चलकर समन्तपश्चक द्वारसे निकलकर सधुर्वशी बलराम ऋषियोंसे कुरक्षेत्रके 
सेवनका फल पूछने गे ॥ ९५ ॥ 

ते एष्टा यदुसिहदेन कुरक्षेत्रफल विभो। 

समाचख्युमहात्मानस्तस्मे सर्वे यथातथम्‌ ॥ २६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि एकपञ्चाशोऽध्यायः॥ ५१ ॥ २७११॥ 
यदुकुलसिंह शन्रुनाशन बलरामका कुरुक्षेत्रके फलके विपयमें प्रश्न सुन, महात्मा सुनि लोग 
कुरक्षेत्रका यथार्थ फल कहने लगे ॥ २६॥ 
॥ मद्दाभारतके शब्यपर्वमें पकाचनवां अध्याय समाप्त ॥ ५१॥ २७११ ॥ 


: ७९ :; 
ऋषय ऊचुः 

प्रजापतेरुत्तरवेदिरुच्यते सनातना राम समन्तपंचकम्‌ । 

समीजिरे यतर पुरा दिवौकसो चरेण सत्रेण महावरप्रदाः ॥१॥ 
ऋषि बोले- दे राम ! यह सनातन समन्तपश्चक तीथे प्रजापति ब्रह्माकी उचरवेदी कहा जाता 
है, यहीं पहले उत्तम वर देनेवाले देवताओने बहुत बडा यज्ञ किया था ॥ १॥ 

पुरा च राजर्षिवरेण धीमता बहूनि वर्षाण्यमितेन तेजसा । 

प्रकृष्ठभेतत्कुरुणा महात्मना ततः ङुरुक्षेत्रमितीह पप्रथे ॥२॥ 
पहिले समयमे महातेजस्तरी राजर्षि श्रेष्ठ चुद्धिमान्‌ महात्मा कुरुने अनेक वर्षोतक इसमें निवास 
किया था और इस पथ्बीको जोता था, इसलिये जगते इसका नाम कुरुक्षेत्र हुआ ॥ २॥ 


Ne चळीककी नकल कीची 
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राम उवाच 
किम छुरुणा कुष्टं क्षेत्रमेतर्सहात्सना । 
एतदिच्छास्थह ओतु कथथभार्न तपोषनाः ॥३॥ 
बलराम बोले- हे तपोधनो ! महात्मा कुरुने इस शेत्रकी बयो जोता था ? यह कथा हम आए 
लोगोंसे सुचना चाहते हैं ॥ ३॥ 
ऋषय ऊच्चुः र | RR RC 
पुरा किल छुर राम कृषेन्त सततोत्थितम्‌ । 
अभ्येत्य शाळस्त्रिदिवात्पर्थएच्छत चारण ॥४॥ 
ऋषि बोले- हे राम ! पहिले समयमे सततेद्योगी कुरुकों प्रतिदिन यह एथ्बी जोतते देख, 
इन्द्र स्वर्भसे आये और इसका कारण पूछने रुणे ॥ ४ ॥ 
किमिदं बर्तते राजन्मणस्नेन परेण च । 


राजर्षे किसभिप्रेतं येनेघं ष्यते क्षितिः ॥ ५॥ 
हे राजन्‌ राजरपे ! यह महान्‌ प्रयत्व छिस लिये हो रहा है ? आप प्रतिदिन अत्यन्त यत्न 
करके इस एथ्तीको क्‍यों जोतते हें ? आप कया चाहते हैं ? ॥ ५ ॥ 
कुरुरुवाच 
इह थे पुरुषा! क्षेत्रे मरिष्यन्ति शातऋतो । 
२) / ~ w ~ als 
ते गमिष्यन्ति रुछतताछोकान्पापविवाजितान्‌ ॥ ६॥ 


कुरु बोले- हे इन्द्र ! जो मनुष्य यहां मरेंगे, वे पुण्यात्माके पापरहित स्पर्मछो जायेंगे ॥ ९॥ 
अवहस्य ततः राको जगास जिदिव घुः । 
राजर्षिरप्थनिर्विण्णः कर्षत्येव चसुंघरास्‌ ॥७॥ 
इन्द्र उनके वचन सुन बहुत उपहासयुक्त हंसे और सवर्गड्ठो चले बये । राजर्पि कुरु भी 
उदासीन न होकर उसी प्रकार पृथ्वी जोतते रहे ॥ ७ ॥ 
आगस्यागज्य चैवैनं सूयो श्ूयोऽयहस्य च । 
शतऋतुरनिर्विण्णं इष्टा पृष्ठा जगास ह्‌। ॥८॥ 
इस प्रकार अनेक बार शतक्रतु इन्द्र अविरत काय करनेवाले कुहक्रे पास आये ओर उनसे 
पूछकर हंसी उडाकर सगळी चले गये ॥ ८ ॥ 
यदा ठु तपसोग्रेण चकर्ष चखुघां दपः । 
लता शक्ोऽन्नवीदेवान्राजषेर्यच्चिकीर्षितस्‌ ॥९॥ 
जब इसी प्रकार तप करते करते पृथ्वीको जोतते ही झुरका बहुत दिव हो गये, तव इन्द्रने 
देवताओंकी इुलाकर राजपिं कुरुद्ठी पह इच्छा कह सुनाई ॥९॥ 
५१ { स, सा, व्य, 9 
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तच्छत्वा चालन्रवन्देया। सहस्ताक्षसिद घचः । 

सरेण च्छन्द्यतां काक राजपियादे कयते ॥ १०॥ 
यह बचन सुन सहस्ताक्ष इन्द्रसे देवताओने दाहा- शक्रा ! यदि शक्य हो तो राजर्षि कुरुको 
वरदान दीजिये और अपने अनुकूल कीजिये ॥ १० ॥ 

यदि खन प्रमीता वै सद गर्छन्ति साबया! । 

अस्माननिष्ट्रा कतुभिभागो नो ब अविष्पति ॥११॥ 
परन्तु कठिनता यही हे कि यदि कुरुक्षेत्रम मरे सब मनुष्य यज्ञासे हमारा पूजन किये विना 
स्रगको चले जायेंगे, तो हमें यज्ञम भाग नहीं मिलेगा ॥ ११ ॥ 

आगस्य च ततः दाकसतदा राजपिसत्रवीत्‌। 

अलं खेदेन सवतः क्रियतां वचनं सस ॥१२॥ 
देवताओंके वचन सुन इन्द्र राजर्षि कुरुके पास आकर बोले, आप वृथा परिश्रम कर रहे हैं। 
इमारे बचन सुनिये ॥ १२॥ 

सानचा ये निराहारा देहं त्य्यन्त्यतन्द्रिता! । 

युधि वा निहता? सस्थगपि तियग्गता नप ॥ १३॥ 
जो पशु, पक्षी और मनुष्य इस स्थानमें भोजन छोडकर और सावधान होकर मरेंगे, अथवा 
युद्धम मारे जायेंगे ॥ १३॥ 

ते स्वमैभाजो राजेन्द्र भवन्त्विति महामते । 

तथाास्त्वात तत्तो राजा झुर शाक्रसुचाच ह ॥१४॥ 
हे राजेन्द्र | महामते ! वे स्वगेके निवासी होंगे । इन्द्रके वचन सुन राजा कुरुने इन्द्रसे कहा 
बहुत अच्छा ॥ १४ ॥ 

ततस्तमभ्यतुज्ञाप्य प्रहष्टेनान्तरात्सना । 

जगाम त्रिदिव भूयः! क्षिप्रं बलनिषूदनः ॥ १५॥ 
फिर कुरुकी आज्ञा लेकर घलब्दन इन्द्र प्रसन्न होकर शीघ्र ही सदी चले गये ॥ १५ ॥ 

एवसेतव्यदुश्रेष्ठ कृष्ट राजर्षिणा पुरा । 

शक्रेण चाप्यलुज्ञातं पुण्यं प्राणान्विसुश्चतास्‌ ॥१६॥ 
हे यदुकुलश्रेष्ठ ! इस प्रकार पहिले समयभें राजर्षि कुरुने इस धित्रको जोता था और इच्द्रने 
इस प्रकार देहत्याग करनेवालोंको वरदान दिया था ॥ १६॥ 

अपि चाच स्वयं शारो जगौ गाथां खुराधिप! । 

कुरुक्षेत्र निबद्धां चे तां शृणुष्व हलायुध ॥ १७॥ 


हे हलायुध ! स्वयं देवराज इन्द्रने इस कुरुक्षेत्र तीथेके विपयमें यहां जो कुछ कहा है, उसे 
आप सुनो ॥ १७॥ 
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पांसवोऽपि छुरक्षेत्राह्ठायुना सझुदीरिताः । 
अपि दुष्कनकलाणं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ १८॥ 
कुरक्षेत्रकी धूलियां बायुसे उडकर जिस मचुष्यके ऊपर थिर जाती हैं, वह महापापी हो तो 
भी उसे परमञतिको प्राप्त कराती हैं ॥ १८॥ 
सुरषेसा ज्राह्मणसत्तमाश् तथा दयाया नरदेवसुख्याः। 
ष्ट्रा महाहै? कतुलिदेखिह संत्यस्थ देहाव्सुगतिं परपन्ना! ॥ १९॥ 
हे पुरुपसिंह ! इस स्थाने महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान करनेसे अनेक देवता, ब्राह्मणश्रेष्ठ और 
नुग आदि सुर्य सुर्य राजा शरीर छोडकर स्वगेकी चले गये हैं ॥ १९॥ 
तरन्तुकारन्तुकघो यदन्तरं रामहदानां च मचकुकरुय । 
एतत्कुरुक्षे्रसमन्तपश्चकं भरजापतेरत्तरवेदिरुच्यते ॥ २०॥ 
तरन्तुक, अरन्तुक, रामहूद और मचक्रुक इन तीथेके वीचकी भूमिका नाम कुरुक्षेत्र, समन्त- 
पञ्चक और ब्रह्माकी उत्तर वेदी हे ॥ ९० ॥ 
शिवं महत्पुण्यमिदं दिवौकरां सुसंभशतं स्वर्गयुणेः समान्वितम्‌ । 
अतश्च सर्वेऽपि वखुंधराधिपा इता गमिष्यन्ति महात्मनां गतिम्‌ ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते शब्यपर्चणि द्विपञ्चाशोऽभ्यायः ॥ ५२॥ ॥ २७३२ ॥ 
यह स्वर्ग शुणोसि भरा देवताओंसे सेवित और कर्याणदायक महान्‌ पुण्यदायक तीर्थ है, 
इसलिये यहां रणशूमियें मारे गये एथ्वीके राजा सब महात्माओंकी परम गतिको जाते हैं ॥२१॥ 
॥| महाभारतके शद्यपतलेस बावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५२॥ २७३०२ |॥ 
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वैशंपायन उवाच 
छुसक्षेत्रं ततो दृष्ट्रा दत्त्वा दार्थांश्च सात्वतः । 
आश्रर्ल॑ खुमहादिव्यलगन्नज्नमेजथ ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजा जनमेजय ! कुरुधेत्रका दर्शन कर बहां सात्वतवंशी 


बलरामने बहुत दान दिये ओर वहांसे एक मदान्‌ और दिव्य आश्रमको गये ॥ १॥ 
मधूकाञ्चवबोपेतं छक्षन्यग्रोधसंछुलम्‌ । 
चिरिविल्घयुलं पुण्यं पतसाहुनसंकुलस्‌ ॥२॥ 
वह आश्रम महुआ ओर आके वनसे युक्त था । पाकर, बडगद, करञ्जवा, कटइल और 
इन्ट्रजवके बृक्षोंसे पूरित वह पवित्र आश्रम था ॥ २॥ 
x 
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ते रद्रा यादवश्रेष्ठः प्रवर॑ पुण्यलक्षणस । 

पप्रच्छ ताढपषीन्सवान्कर्यात्रमवररत्ययस्‌ ॥ ३॥ 
वहाँ जाकर उस पुण्यप्रद लक्षणोसे युक्त श्रेष्ठ आश्रमका दर्शन कस्फे, याददश्रेष्ठे उन सब 
मुनियोसि एंछा कि यह पवित्र उत्तम लक्षणेसि भरा श्रेष्ठ आश्रम किसका हे ? ॥ ३ ॥ 

ते तु सर्वे महात्मानलूचू राजन्हलायुधस ! 

ऽणु विस्तरतो रास गस्याय पूर्वचालनः ॥४॥ 
राजन्‌ ! तब वे सब ऋषि महात्मा इलघरसे बोलि- हे राग | पडले यह जिसका आश्रम था 
उसकी कथा बिस्तारसे सुनो ॥ ४ ॥ 

अत्र विष्णुः पुरा देवस्तप्तवांस्तप उत्तमस । 

अज्ञास्थ विधिवद्यज्ञाः सर्वे वृत्ता। खनातयाः ॥५॥ 
यहांपर पहिले देवश्रेष्ट विष्णुने घोर तप किया था, वहीं उन्होंने अनेक सनातन यज्ञ विधि- 


पूवंक समाप्त किये थे ॥ ५॥ 
अनतेव त्रात्मणी सिद्धा चोसारघच्यचारिणी । 


योगझुक्ता दिवं याता तपःविद्धा तपस्दिनी ॥६॥ 
हींसे बाल ब्रह्मचारिणी सिद्ध ब्राहमणी तपस्थिली योग और तप करके, सिद्ध होकर स्वर्गको 
६ थी॥६॥ 

घश्रूव श्रीमती राजज्शाण्डिल्यस्थ सदात्मनः । 

झुला घुलब्रता साध्वी नियता त्रत्मचारिणी ॥७॥ 


हे राजन्‌ ! नियमपू्वेक त्रतघारी ओर ब्रह्मचारिणी वह साध्वी महात्मा ज्ाण्डिल्य मुनिकी 
पुत्री थी ॥ ७॥ 

सा तु भाष्य परं योगं गता स्वनेसतुत्तमभ । 

खुकत्वाअमेष्म्वलेघरण फलं फलवतां शुभा 

गता स्वगे सहाखागा पूजिता मियताल्वभिः ॥८॥ 
बरह्मचारिणीचे ऐसा वह तो परमयोग प्राप्त करके श्रेष्ठ लर्गको गई । आश्रमम अश्वमेधका फल 
सोगनेवालोंका फल भोगकर सुन्दरी भाग्यपती ऋषियोंका रात्कार पाकर स्वर्णको चली गई ॥८॥ 

असिगस्यात्रम पुण्य रष्टा च यदुपुंगच! । 

ऋषीस्तानसिवाद्याथ पारे हिसवतोषच्युत। । 

स्कन्धावाराण सबाण देवत्यांरुरहे$चलम ९ 
दे राजन्‌ ! ऋपिवचन सुन यदुश्रेष्ठ बलदेवने आश्रमक्रे पार जाकर उस पुण्यमय आश्रमका 
दर्शन किया। फिर अच्युत चलरामने हिमालयके पाश्चमागपे उन ऋपियोंको प्रणाम करके 
अपच साथका सव परिवार वापस भेजकर, थे हिमालयपर चढचे लमे ॥ ९ ॥ 


ज्याच ५३ ] कल्यपदे 8०५ 


नातिदूरं ततो गत्या नगं तारूघ्यजो बली । 

पुण्यं तीथवर दृष्ट्रा विस्सयं परं गताः ॥१०॥ 
अनन्तर ताउकी घ्यजावारे बठराम थोडी दूरतक पर्वतके ऊपर चढे, वहां उस पुण्यप्रद उत्तम 
तीको देखकर वे बहुत आधर्ष करने रुभे ॥ १०॥ 

प्रभव च सरस्वत्याः छक्षपरसवणं घल! । 

संप्राप्तः कारपचनं तीथेप्रवरसुत्तलस्‌ ॥११॥ 
बह सरस्वतीकी उत्पत्तिका प्लध प्रण नामक स्थान था। बहांसे वे कारपचन नामक 
उत्तम तौर्थको चले गये ॥ ११॥ 

हलायुधस्तत्र चापि दत्त्वा दानं महाबल । 

आप्लुतः सलिले शीते तस्लाचचापि जगाम ह्‌। 

आश्र परभणीत लित्रण बदणस्य च ॥१२॥ 
महाबलवान्‌ हलधरने वहांके अत्यंत शीतल जलम स्वान करके अनेक प्रकारके दान दिये 
और वहांसे वे आगे अत्यंत प्रसन्न होकर मित्र ओर वरुणके आश्रमको चले गये ॥ १३॥ 


इंद्रोडनिरयेशा चेल यज्ञ घाकप्रीतिल्षाप्लुचन्‌। 

तं देश कारपचनाशछुनायां जगाल ह्‌ ॥१३॥ 
इस ही तीर्थमें पहिले इन्द्र, अग्नि और अर्थमाने बहुत प्रसन्नता प्राप्त की थी, यह स्थान 
यमुनाके तटपर दै । छारपचनले वे उस तीर्थको गये ॥ १३॥ 


स्नात्वा तत्रापि घम्मोत्ला परां लु्टिसवाप्य च । 

ऋषिसि्चैव सिद्धेश्श सहितो चै महाबल! । 

उपादिष्टः कथाः झु झुश्राव थदुपुगयः ॥१४॥ 
महाबरुवान्‌ धमीत्मा बलदेवने वहां जाकर स्नान करके बडी प्रसन्नता प्राप्त की । फिर ऋषि 
और सिद्धोंके सहित वहां बैठकर यदुश्रेष्ठ ऋषियोंति उत्तम उत्तम कथा सुनने लगे ॥ १४॥ 

तथा तु तिछतां तेषां नारदो अगवाच्षिः । 

आजगामाथ लं देशं यज्ञ राभो व्यवस्थित! ॥ १६॥ 
उसी समय जहां वे सव उहरे हुए थे और जहां बलराम उपस्थित थे, देवर्षि भगवान्‌ नारद्‌ 
उसी स्थानप्र आ गये ॥ १५ ॥ 

जटरामण्डलसंचीतः स्वर्णचीरी नहातपा! । 

हेमदण्डधरो राजन्कलण्डलुधरस्तथा ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! महातपस्वी नारद जठामण्डलसे युक्त, सोंनेके समान वख पहिने, सोनेका दण्डा 
हाथमे लिये, कमण्डलु धारण किये ॥ १६ ॥ 


व ¢ ६ 
६ परदामादते [ तीर्थयाजापब 


कच्छपी खुखशब्दां तां शद्य वीणां सनोरभास्‌ । 
नृत्ये गीते च छुकलो देवग्राह्मणपूनितः ॥१७॥ 
सुखद शब्द करनेवाली कच्छपी नामक मनोहर वीणा भी ले रख्खी थी । तृत्यमें नाचते और 
यानेमे निपुण, देवता और ब्राह्मणोसे पूजित ॥ १७॥ 
प्रकर्ता कलद्वानां च नित्थ॑ च कलएपियः 
तं देशमगसद्यत्न श्रीसान्रासो व्यवस्थित! ॥ १८॥ 
सदा कलह करानेवारे, सदा कलहके प्रेमी भगवान्‌ नारदऋषि जहां श्रीमान्‌ बलराम बेटे 
थे, उसी स्थानपर गये ॥ १८॥ 
प्रत्युत्थाथ तु ते सर्वे पूजयित्वा यतव्रत । 
देवर्षि पर्यएच्छन्त यथावृत्त छुरून्प्रति ॥ १९॥ 
उनको देखकर वे सव खडे हो गये ओर महात्रवधारी देवर्षि नारदका यथायोग्य पूजन करके, 


~ 


उनसे कोरबोंका समाचार पूछने लगे ॥ १९॥ 

ततोऽस्याकथयद्राजञ्चारदः रूवेधमेवित्‌ । 

सर्वभेव घथावृत्तमतीत छुरुसंक्षयस्‌ ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर सर्वधर्मविद्‌ नारदने कुरुकुळका अत्यंत नाश हो गया है, यह सब बृत्त 
यथावत्‌ पता दिया ॥ ९० | 

ततो5ब्रदीद्रौहिणेयो नारदं दीनया गिरा । 

किमवस्थ तु तत्क्षत्र ये च तत्ासवन्दपाः ॥२९१॥ 
तब रोहिणीपुत्र वळरामने नारदसे दीन वाणीसे पूछा, कुरक्षेत्रमें जो क्षत्रिय और राजा इकहे 
हुए थे उन सबकी क्या दशा हुई हे? ॥ २१॥ 

श्रुतमेतन्मया पूर्व सवनेष तपोधन । 

विस्तरश्रबणे जातं कोतूरलसतीच से ॥२२॥ 
है तपोधन ! यह सव समाचार मैंने पहले ही सुना है, तो भी विस्तारते जाननेके छिये मेरे 
मनमें झुतुहरू हुआ हे ॥ २२ ॥ 

नारद उचाच 

पूर्वमेव हतो भीष्मो द्रोणः सिन्धुपतिस्तथा । 

हतो वैकतेनः कर्ण: पुञ्राश्वास्य अहारथाः ॥२३॥ 
नारद्‌ बोले है रोहिणीपुत्र ! पहले ही भीष्म मारे गये, फिर द्रोणाचार्य, सिंधुराज जयद्रथ, 
बेकन कर्ण और उसके महारथी पुत्र भी मारे गये हें ॥ २३ ॥ 


pe 


मध्य १ 
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भ्रिश्रवा रौहिणेय मद्रराजश्च वीणेयान । 
एते चान्ये च बहवर्तच तज सहाबला! ॥ २३॥ 
भूरिश्रवा और महापराक्रमी मद्रराज शल्य भी मारे गये । ये और भी अनेक महावलवान्‌ ॥२४॥ 


प्रियान्प्राणान्परित्यज्य प्रिथाथै कौरवस्य वै । 

राजानो राजपथ समरेष्वनिवर्तिनः ॥ २७॥ 
राजा और राजपुत्र अपने प्यारे प्राणॉंको छोडकर स्वर्णको चे गये, उन सब युद्धसे न 
हटनेबाछे वीरोंने फुरुराज दुर्योधनका प्रिय करनेके लिये प्राण दिये ॥ २७ ॥ 

अहतांस्तु महाबाहो झणु भे तत्न माधव । 

धातेराष्ट्रबले शेषाः कृपो ओजश्च चीर्थवान्‌। 

अश्वत्थामा च विक्रान्तो भग्नसेन्था दिशो गताः ॥२६॥ 
हे महाबाइ माधव ! जो नहीं सारे गये, उनके नाम भी सुझसे सुनो । अब दुर्योधनकी 
सेनामें कृपाचार्य, वीर्यशाली भोजराज कृतवमी और पराक्रमी अश्वत्थामा ये ही तीन रहे हैं, 
और वे भी मागती हुई सेनाकी दिशामें गये हें ॥ २६॥ 


दुर्योधनो हते सैन्ये प्रद्रुतेषु कुपादिषु । 
हदं द्वैपायनं नाम विवेदा शूचादुःखितः ॥ २७॥ 


सैन्यका बिनाश होनेपर और कृपाचार्य आदि वीरोके भागनेपर राजा दुर्योधन दुःखसे अत्यंत 
व्याकुल होकर द्वैपायन नामक तालावमें घुस गये ॥ २७॥ 


शयानं धातराष्ट्रं तु स्तसिभिते सलिले तदा । 

पाण्डवाः सह कुष्णेन वाश्मिस्याणिरादयन ॥ २८ ॥ 
उस स्तम्भन किये हुए जलम दुर्योधनकी सोते सुन, श्रीकुष्णके सहित पाण्डब आये और उसे 
चारों ओरसे कठोर वचनरूपी कोडे मारने लभे ॥ २८ ॥ 


स तुद्यमानों बलवान्वाए्ली राम समन्ततः । 

उत्थितः प्राप्घरदाह्वर। प्रभुह् महती गदास्‌ ॥ ९९॥ 
बलराम ! जब सब ओरसे कठोर बाणीसे वह व्यथित होने लगे, तम बरुयान्‌ महावीर दुर्योधन 
भी भारी गदा लेकर तालावसे निकले ॥ २९॥ 


स चाप्युपगलो युद्ध भीमेन सह साँप्रतम्‌। 

भविष्यति च तत्सयस्तयों राम खुदारुणस्‌ ॥ ३०॥ 
ओर अन भीमसे घोर युद्ध करनेके लिये उनके पास जाकर पहुंचा । राम! आज उन 
दोनोंमें घोर युद्ध होगा ॥ ३० ॥ । 


प्‌ है. 


४०८ म्दाकारते [ तीर्थयाठ्रापथं 


यदि कौतूहलं तेऽरित ब्रज माधव ला विरस । 

पद्य युद्धं महाघोरं शिप्ययोयेदि सम्यसे ॥ ३१॥ 
माधव ! यदि अपने दोनों शिष्योळा धोर यद्ध देखनेदी आपको इच्छा हो तो शीघ्र जाइये 
और ठीक समझेंगे तो यह भयानक युद्ध देख लो ॥ ३१॥ 

चेशपायन उवाच 

नारदस्य वचः शुस्वा लानस्यच्चे द्विजषेखान्‌। 

सचाीन्विसजेथासाछ ये तेनाभ्यागताः सह । 

गरुयतां हारका चेति सोऽन्वश्ादलुणायिमः ॥ ३२॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि घोले- बारदफे ऐसे बचन सुल बलदेवने अपने साथ आये हुए श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें विदा दिया ओर अपने सङ्भियांसे कहा कि तुम सव द्वारिकाको 
जावो ॥ ३२॥ 

सोऽवती यीचलश्नेछात्छक्षप्र्रवणाच्छु भात्‌ । 

ततः प्रीतमना रामः शुत्वा तीर्थफलं महत्‌ । 

चप्राणा सानघा -ठळाकरगायाददसच्युत१ ॥ ३३॥ 
अनन्तर वार बार सरस्पतीको देखते हुए शश्षप्र्वण शुभ पर्वतशिखरसे नीचे उतरे और तीथे 
सेवनका महान्‌ फल सुनकर प्रसन्न होकर अच्युत बलराम ब्राह्मणोंके आगे नीचे लिखे अर्थका 
पद्य गाने लभे ॥ ३३ ॥ 


खरर्वतीवाससमा कुतो रतिः खरस्वतीवाससमाः झुतो झुणाः । 

खरर्वर्ती प्राप्य दिवं गता जनाः सदा स्मरिष्यन्ति नदीं सरस्वतीम्‌ ॥३४॥ 
सरस्वती नदीके तटपर निवास करनेके समान सुख अन्यत्र कहां हो सकता है ओर सरस्वती 
नदोके तटपर निवास करनेंके शुणोंके समान भी गुण कहां हैं? सरस्वती नदीको प्राप्त होकर 
जन स्वरको प्राप्त होते हैं, और वे सदा सरस्वती नदीका स्मरण करते हैं ॥ ३४ ॥ 

सरस्वती सर्वनदीषु पुण्या सरस्वती लोकसुखावहा सदा । 

सरस्वतीं प्राप्य जनाः झुदुष्छुताः सदा न दोचन्ति परज चेह च ॥३५॥ 
सरस्वती सब नदियोंमें पुण्यकारण है, सरस्वती सब लोगोंका सुख बढानेवाली है। सरस्वती 
नदीको ग्राप्त होकर सव लोग इह और परलोझमें कभी पापोंके लिये शोक नहीं करते हैं॥३७॥ 


ततो सुहुसहः प्रीत्या भेक्षसाणः सरस्वतीम्‌ । 

ह्थयुक्त रथ झुञ्रसाते्ल परतप? ॥ ३६ ॥ 
अनन्तर यदुकुलश्रेष्ट शत्रुवापन वलराम वारंवार प्रसन्न सबसे सरस्पती बदीकी ओर देखकर 
घोडोंखे जुते इए तेजस्वी रथपर वढे ॥ ३६ ॥ 


अध्याय ५४ ] शब्यपर्व 


स शीघरगामिना तेन रथेन थदुपुंगव! । 
दिच्क्षुरलिसंप्रापतः शिष्ययुद्धछुपस्थितम्‌ ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि जिपश्चाशोषध्यायः॥ ५३॥ ॥ २७६९॥ समाप्त तीर्थयान्ञापर्व ॥ 
उसी शीघ्र चलनेवाले रथसे सत्वर उपस्थित हुए दोनों शिष्यॉका युद्ध देखनेके लिए यहुश्रेष्ठ 
बलराम उसके समीप पहुंचे ॥ ३७ ॥ 


॥ मद्दाभारतके शल्यपर्वमे तिरपनवां अध्याय खमात ॥ ५३ ॥ २७६० | तीर्थयाज्ञापर्त समाप्त हुआ ॥ 


चेश्ंपायन उवाच 
एवं तदभवद्युद्धं तुसुलं जनसेजय | 
यत्र दुःखान्वितो राजा 'इतराष्ट्रो$ञजवीदिदम्‌ ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय! इस प्रकार वह घोर युद्ध होना आरम्भ हुआ, 
तब राजा धृतराष्ट्ने दुःख्म भरकर सञ्जयसे इस संबंधमें ऐसा पूछा ॥ १॥ 
रामं संनिहितं दृष्टा गदायुद्ध उपस्थिते । 
मस पुत्र! कथ भीमं प्रत्ययुध्यत संजय ॥२॥ 
है सञ्जय ! गदायुद्ध शुरू होनेपर बलरामको निकट आया देख, तब हमारे पुत्र दुर्योधनने 
भीमसेनके सङ्ग केसे युद्ध किया ? ॥ २॥ 
सभ्य उवाच 
रामसांनिध्यमासाय पुन्नो दुयोधनस्तव । 
युद्धकामो महाबाहुः समहृष्यत वीर्यवान ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज! बलंदेवको अपने पास आया देख, युद्धकी इच्छा करनेवाले तुम्हारे 
पुत्र महाबलवान्‌ महाबाहु दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३॥ 


दृष्टा लाङ्गलिनं राजा प्रत्युत्थाय च भारत । 
प्रत्या परमया युक्तो युधिष्ठिरसथात्रवीत्‌ ॥४॥ 
भारत ! महाराज युधिष्ठिर भी हरूधारी बलरामको देखते ही प्रसन्नता सहित खड़े हुये और 
हलधारी राम बडे प्रेमसे युधिष्टिरसे इस प्रकार बोले- ॥ ४ ॥ 
५२ (म. भा. शल्य. ) 
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शसन्तपञ्चकं क्षिप्रमितो यास विदा! पते । 

प्रथितोत्तरवेदी खा देवलोके प्रजापते! ॥&॥ 
हे प्रथ्वीपते ! इसलिये इम सब लोग शीघ्र ही समन्तपश्वक तीर्थमें चलें, चह देवलोकमें 
प्रजापतिकी उत्तरवेदी नामसे ख्यात है ॥ ७ ॥ 


तस्मिन्सहापुण्यतमे त्रैलोक्यस्य सनातने । 
संग्रामे निधनं प्राप्य शुचं स्वगो आविष्यति ॥६॥ 
प्रेलोक्यले उस अत्यंत पुण्यमय सनातन तीर्थम जो मनुष्य युद्धसें मरेगा, वह स्वर्णको जायगा ॥६॥ 


तथेत्युक्त्वा महाराज झुन्तीपुत्ो युधिछिरः । 

स्षव्तपञश्चकं चीरः प्रायादमिसुखः प्रश! ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! तब अच्छा ऐसा कहकर जगतूके हितेच्छु महावीर राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर उनके 
वचन सुनकर समस्तपश्वकदी ओर चले ॥ ७॥ 


ततो दुर्योधनो राजा प्रणुद्य महती गदाम्‌ । 
पद्भ्यामसर्षाद्द्यतिमानगच्छत्पाण्डवैः सह्‌ ॥८॥ 
पाण्डवोंदे सङ्ग ही अमर्पमें भरा हुआ तेजस्वी राजा दुर्योधन भी भारी गदा लेकर पैदल ही 
चला॥ ८ ॥ 


तथा यान्तं गदाहस्तं व्सणा चापि दंशितस्‌ । 

अन्तरिक्षगता देवाः साघु साथ्वित्यपूज घन्‌ 

चालिकाश्च नरा वेऽञ इष्ट्रा ते ह्षेसागता! ॥९॥ 
कुछराज दुर्योधनको उनके सङ्ग कवच धारण किये और गदा हाथमे धारण किये पैरोपेरों 
सावधान चलते देख, अन्तरिक्ष और बायु सण्डलमें घूमनेवाले देवता और सिद्ध साधु साधु 
और धन्य धन्य कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे । पातिक और मनुष्य भी उन्हे देखकर 
आनन्दित इए ॥ ९॥ 


स पाण्डवै! परिडतः झुरुराजस्तवात्मजः । 
मत्तरथेव गजेन्द्र गतिमास्थाय सोऽबजत्‌ ॥१०॥ 


पाण्डवोसे घिरा हुआ तुम्हारा पुत्र कुरुराज दुर्योधन मतवाले हार्थाके समान चालसे चलता 
था॥१०॥ 
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तलः झाङ्कनिनादेन भेरीणां च सहास्वनेः । 

सिंहनादेश शूराणां दिशः सर्वा? घएूरिताः ॥ ११॥ 
तब सेनामें शङ्क और भेर आदि वाजे जोरसे बजने रणे । सब शूरवीर सिंहोंके समान गजने 
लगे । यह शब्द सब दिशाओंमें पूरित हो गया ॥ ११॥ 

प्रतीच्यलिछुर्ख देणं यथोदिष्टं सुतेन ते । 

गत्या च तैः परिक्षि समन्तात्सर्वतोदिशाम्न ॥ १२॥ 
तदनन्तर उन सबसे चारों दिशाओंकी ओरसे घिरे हुए तुम्हारे पुत्रके साथ पथ्चिमाुख चलकर 
पहले निर्देश किए हुए कुछक्षेत्रम आये ॥ १९॥ 

दक्षिणेन सरस्वत्याः हवनं तीर्थस्ुत्तसम्‌। 

तस्मिन्देशे त्वनिरिणे लन्न युद्धमरोचयन्‌ ॥ १३॥ 
बह सहति देनेवाला उत्तम तीर्थ सरस्वतीके दक्षिण तटपर था। उस समयानुसार अर्थात्‌ ऊर 
रहित एथ्वीम युद्ध करना उन्होंने पसंद किया ॥ १३ ॥ 


ततो भीमो घहाक्योटिं गदां गद्याथ चर्म । 

विञ्रद्रृपं सहाराज सहर्श हि गरुत्मतः ॥ १४॥ 
महाराज ! तब भीमसेन कवच पहनकर भारी नोकवाली गदा लेकर गरुडके समान शीघ्रतासे 
युद्धभूमिमे आये ॥ १४॥ 


अववद्धाशिरस्ञ्राणः संख्ये काश्वनवर्म झूत्‌। 

रराज राजन्पुञस्ते काञ्चनः शैलराडिव ॥ १५॥ 
इधरसे तुम्हारा पुत्र दुर्योधन भी सिरपर टोप और सोनिका कवच पहनकर, सोनेके पबेत- 
राज मेरुके समान अचल होकर युद्ध भूमिम विराजमान हुए॥ १७॥ 

वर्मभ्यां संडृतौ वीरौ आीभदुयोधनावु भौ । 

_ संयुभे च मकाशोते संरव्धाविव कुञ्जरौ ॥ १६॥ 

ये दोनों बीर पुरुषसिंह दुयोधन और भीमसेन कच पहनकर समरमें दो मतबाले हाथियोंके 
समान प्रकाशित होकर उपस्थित हुए ॥ १६ ॥ 

रणसप्डलसध्यस्थी तरी तो नरषेसौ । 


अशोभेतां महाराज चन्द्रसू याचिवोदितौ ॥ १७॥ 
ह महाराज ! उस ससय रणमण्डलके वीचमें खडे हुए ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर भाई ऐसे शोभापर 
थे, बेले एक समय उदय हुए चन्द्रमा और सर्य ॥ १७॥ 
ने 
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तावन्योन्यं निरीक्षेतां कद्ारविध भहाद्विपी । 

दहन्तौ लोचने राजन्परस्परवधैषिणो ॥१८॥ 

राजन्‌ ! क्रोधित हुए दो बडे हाथियोंके समान एक दूसरेको मारनेकी इच्छासे एक दूसरेको 
इस प्रकार देखने लगे, मानों आंखोंसे परस्पर भस्म कर देंगे ॥ १८ ॥ 


संप्रहट्टमना राजन्गदामादाय कौरवः । 


खसकछिणी संलिहचाजन्कोधरक्तक्षणः श्वसन्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर क्रोधसे लाल नेत्र करके, दांत चाकर, लंत्री सांस लेते हुए कुलंशी राजा 
दुर्योधनने प्रसन्नचित्त हो हाथमें गदा उठाई ॥ १९॥ 


ततो दुयोधनो राजा गदासादाय चीर्यवान्‌। 
'मीमसेनमाभिप्रेय गजो गजमिदाहयत्‌ ॥ २०॥ 


और भोमसेनकी ओर देखकर हाथमें गदा लेकर बलवान्‌ राजा दर्योधनने ऐसे ललकारा जैसे 
एक हाथी दूसरे हाथीको ललकारता हे ॥ २०॥ 


अद्रिसारमर्यी मीसस्तयैवादाय वीर्यवान्‌ । 
आहयामास पतिं लिह! यथा वने 


॥२१॥ 
अनन्तर वीर्यवान्‌ भीमसेनने भी पहाउके समाव लोहेकी भारी गदा उठाकर, राजा दुर्योधनको 
ळा च्य 


CB] Ss 
इस प्रकार पुकारा जेसे वने एक सिंह दूसरे सिंहको पुकारचा है ॥ २१ ॥ 
तावुद्यतगदापाणी दुर्योधवबकोदरी । 


लयुग स्थ भारत गरा साशखरावद ॥ २२ ॥ 


दुर्योधन और भीमसेन दोनों अपनी गदाएं उपरको उठाकर रणभूमिमें शिखरयुक्त दो 
पत्रतोंके समान प्रकाशित होते थे ॥ २२॥ 
लाइुभावाभिसंकुद्धाबुसो भीलपराक्रलौ । 
उभी शिष्यौ गदायुद्धे रौहिणेयस्य धीमतः ॥२३॥ 
५. ह “+ ~ ~ ~ _ ७ ¢ ^ hain MR + ~ 
दोनों अत्यन्त क्रोधित इए थे । बे दोनों मयंकर पराक्रमी थे। दोनों ही गदायुद्धमें बुद्धिमान्‌ 
रोदिणीपुत्र बलरामके शिष्य थे ॥ २३ ॥ 
उभो सहशकमाणों यमवासवयोरिव । 
तथा सहशकर्माणी वरुणस्य महावलौ 
° ५. 
f 


॥ २४॥ 
दोनों गरुडके समान वीर यम, इन्द्र और वरुणके समान युद्धमें खडे हुए ॥ २४॥ 
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वासुदेवस्य रामस्य तथा देख्रवणस्ध च । 

सही तौ महाराज मधुफैदलयोसधि ॥ २५ ॥ 
थे दोनों युद्धमें श्रीकृष्ण, बलदेव, कुमेर, मधु, कैटभकषे समाद थे॥ २५ ॥ 

उभौ सहशकर्माणौ रणे सुन्दोपसुन्दयोः । 

तयेव कालस्य समौ शत्योस्चैच परंतपौ ॥ २६ ॥ 
थे दोनों सुन्द, उपसुन्दके समान पराक्रम करनेवाले थे। काल और मृत्युके समान 
शत्रुओंकी संताप देनेवाले दीखते थे ॥ २६॥ 

अन्योन्यमसिधाचन्तो सत्ताविव महाह्विपौ । 

वाशितासंगमे द्रौ शरदीव मदोत्करी ॥ २७॥ 
जेसे शरदूऋतुमें संगमकी इच्छाबाली हाथिनीसे मीलन करनेके शिये दो मतबाले हाथी मत 
होकर एक दूसरेपर धावा करते हैं उसी प्रकार वे दीखते थे ॥ २७॥ 

मत्ताविव जिगीषन्तौ सातङ्गो अरतष सौ । 

उभो कोधदिषं दीपं वसन्ताङुरगानिव ॥ २८ ॥ 
विजयकी इच्छा करनेवाले मतबाले दो हाथीके समान वे सरतबंशी दो वीर सापोके समान 
क्रोधरूपी बिष छोडने लगे ॥ २८॥ 

अन्योन्यममिसंरव्यो प्रेक्षवाणावरिंदथौ । 

उसी भरतशादली विक्रमेण समन्वित ॥२९॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले वे दोनों वीर परस्पर धावा करके एक दूसरेके तरफ कोधपूर्वक 
देखने लगे । भरतवंशके वे दोनों सिंह पराक्रमसे युक्त थे ॥ २९ ॥ 

सिंहाविव दुराधषों गदायुद्धे परंतपौ । 

नखदंष्टायु धो वीरौ व्याघाविव दुरुत्सहौ ॥ ३० ॥ 
दोनों सिंहोंके समान दुजे, अदायुद्धे शनुसंतापन, दोनों नखून और दांत रूपी शस्रसे 
आक्रमण करनेवाले दो सिंहोंके समान शत्रुओंके लिये दुःसह थे ॥ ३०॥ 

प्रजासंहरणे छुष्धी ससुद्राविव दुस्तरी । 

लोहिताङ्गाविव छुद्धी पतपन्तौ महारथौ ॥ ३१॥ 
दोनों प्रलयकालमें प्रक्षुब्ध हुए दो समुद्रोके समान दुस्तर और दोनों महारथी क्रुद्ध हुए दो 
मंगल ग्रहोंके समान परस्पर ताप दे रहे थे ॥ ३१॥ 

रदिममन्तो महात्मानौ दीप्तिमन्तौ महाबलौ । 

_ दहृशाते कुरुश्नेष्ठी कालतूयाविषोदितौ ॥ ३२॥ 

दोनों महातेजस्वी, महातमा, महादीप्तमातू , महाबरलयान्‌ कुरुकुलश्रेष्ठ दुर्योधन और भीमसेन 
प्रखयकारमें उभे हुए दो उर्योके समान दीखने एमे ॥ ३२॥ 
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व्याघ्रादिव सुर्सरव्धौ गजेन्ताविव तोयदो । 

जहषाते महावाङ सिंहो केसरिणाविव ॥ ३३॥ 
क्रोधित हुए दो वाघ, गरजते हुए दो मेघ और गर्जना करते हुए दो सिंहोके समान वे दोनों 
महावाहु बीर आनन्दित हो रहे थे ॥ ३४ ॥ 


गजाविव खुसरव्धी ज्वलिताविव पावकी । 

बहरत सहात्मानौ सश्यज्ञाविद पर्वतो ॥ ३४ ॥ 
दोनों गदाधारी महात्मा वीर एक दूसरेपर क्रुद्ध इए दो हाथी, प्रज्वलित हुई दो अग्नि 
और शिखरधारी दो पर्वतोंके समान दीखने लगे ॥ ३४॥ 


रोषात्मस्फुरसाणोछी निरीश्चन्तौ परस्परस । 

तो समेतो सहात्सानी गदाहस्तो नरोत्तमौ ॥ १५॥ 
और दोनोंके ओठ क्रोघसे फरकने लगे । वे दोनों मलुष्य श्रेष्ठ एक दूसरेकी ओर देखने लगे, 
दोनों उत्तम पुरुष महात्या वीर गदा लेकर युद्धमें परस्पर घावा करनेके लिये तैयार इए ॥३५॥ 


उभौ परमसंहष्ठाठु भी परनसंमतो । 

सदश्वाविव हेषन्तौ वृहत्ताविष कुझ्ञरी ॥ ३६॥ 
और दोनों अत्यन्त प्रसन्न हुए थे । दोनों बडे सन्मानित बीर थे । वे दोनों हिनहिनाते हुए 
दो उत्तम घोडोंके समान, चिंघाडतें हुए दो मतवाले हाथियांके समान ॥ ३६ ॥ 


बृषभाविव गर्जेन्तौ दुर्योधनवृकोदरी । 
दैत्याविव घलोन्मतत्तौ रेजलुस्तौ नरोतम ॥ ३७॥ 
र “py 


गजते हुए दो वेलोंके समान और बलसे उन्मत हुए दो देत्योके समान वे मनुष्योमिं चरे 
दुर्योधन ओर भीमसेन शोभायमान दीखमे लगे ॥ ३७॥ 


ततो दुर्योधनो राजन्निवलाइ युधिष्ठिरस । 

सञ्जये? सह तिछन्त तपन्तसिच भास्करम्‌ ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर दुयोधन सर्यके समान प्रकाशित, सुञ्जयोंके साथ खडे हुए युधिष्ठिरको 
इस प्रकार पोला- ॥ ४१८ ॥ 

इदं व्यवहितं युद्धं सम मीसस्य चोभयोः । 

उपोपविष्टाः पदयध्व विसदके चपसत्तमा! ॥ ३९॥ 
आज तुम सब श्रेष्ठ राजाओके सहित बैठकर हमारा और भीमतेनका जो यह गदायुद्ध यहाँ 
निश्चित हुआ है वह और सुझे उसका वाश्च करते हुए देखिये ॥ ३९॥ 
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ततः खशुपविष्टं तत्सुसहद्राजसण्डलस । 

विराजभानं दहशे दिवीवादिह्यसण्डख्म्‌ ॥४०॥ 
फिर वह राजाओंका विशाल ससूह वहां बैठ गया । उस समय वह युधिष्ठिरक्की राजसभा 
ऐसी सुन्दर दीखती थी, जैसे आकाशमें छर्यका मण्डल ॥ ४० ॥ 

तेषां मध्ये महाबाहः श्रीसान्केशवपूवेजः । 

उपदिष्टो महाराज पूज्यमानः ससन्ततः ॥४१॥ 
महाराज ! उस सभादे वीचमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके बंडे भाई तेजस्वी महाबाहु चलराम सब 
ओरसे पूजित होते हुए बैठे थे ॥ ४१ ॥ 

शुशुभे राजमध्यऱ्यो नीलवासाः सितप्रभः । 

नक्षत्रैरिव संपूर्णी इतो निशि निशाकरः ॥ ४९, 
नील बस्रधारी, गोरे वर्णबाले, श्रीमान्‌ बलराम राजाओंके वीचे ऐसे शोभायमान दीखते थे, 
जैसे नक्षत्रोंके बीचमें रात्रिको पूण चन्द्रमा ॥ ४२॥ 

तौ तथा तु महाराज गदाहस्तौ दुरासदौ । 


अन्योन्यं वाश्निरग्रासिस्तक्षणाणी व्यवस्थितौ ॥ ४३॥ 
है महाराज ! उस समय गदा हाथमे लिये ये दोनों दुर्धप महापराक्रमी दीर एक दूसरेको 
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कठोर वचन कहकर पीडा देने लगे ॥ ४३ ॥ 
अप्रियाणि ततोऽन्योन्यछुक्त्वा तो छुरुएंगचौ । 
उदीक्षन्तौ स्थितौ वीरौ बृश्चनशक्रावियाहवे ॥ ४४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते दाल्यपर्तणि चतुप्पञ्चाशोऽध्यायः॥ ५७ ॥ २८१३॥ 
परस्पर कठोर वचन कहकर वे दोनों कुरुकुलके श्रेष्ठ वीर वहां युद्धर्म एक दूसरेको इस प्रकार 
देखने लगे और युद्धके लिये तैयार हो गये, जेसे इत्रासुर और इन्द्र ॥ ४४ ॥ 
॥ महाभारतके शब्यपर्वमें चोपचवां अध्याय समाप्त ॥ ५४॥ २८१३॥ 


वैशंपायन उवाच 
ततो वाण्युद्धमभवत्तुछुलं जनमेजय । 
यत्र छुःखान्विलो राजा धृतराष्ट्रोञ्ञवीदिदस्‌ ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन युनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तदनन्तर भीमसेन और दुर्योधनका घोर 
वागू इुद्ध हुआ। तव यह सुनकर राजा शरा दुखित होकर सञ्जयसे इस प्रकार बोठे ॥१॥ 
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घिगस्तु खल भालुष्थ यस्य नि्ठेयसीइची । 

एकाददाचसू भता थत्न पुचो समाशिल्‌ः ॥२॥ 
मलुष्यके जन्मको विकार है, जिसका फल ऐसा दुःखद होता है। देखो, जो मेरा पुत्र किसी 
समय ग्यारह अक्षोद्दिणियाँक्ता स्वामी था, बह पराभूत हो जया ॥ २ ॥ 

आज्ञाप्य सर्वान्दपतीन्खुक्त्वा चेसां यछुंघरासू । 

गदामादाय वेगेन पदाति! प्रस्थिलो रणस्‌ ॥३॥ 
जिसकी आज्ञामें सब राजा चलते थे, जो इय सारी एथ्वीका अकेले ही उपभोग करता था, 
बही आज गदा लेकर अकेला ही बेगपूयेक पेरोंसे युद्ध झरनेको चला ॥ ३॥ 

सूत्वा हि जगतो नाथो सनाथ इय से खुल; । 

गद्ासुच्यर्य यो थाति किलन्यङ्वागधेयतः ॥४॥ 
जो मेरा पुत्र इस जगतुझा स्वामी था, वे ही अनाथ जेसा आज गदा लेदर अकेला पेरेसे युद्ध 
करनेकी चला जाता हे । यह देखकर हम प्रारव्धको वलवान्‌ न कहें तो किसको कहें ? ॥४॥ 

अहो दुःखं महस्प्रार्धं पुश्नेण सम संजय । 

एवसुक्त्वा स दुःखार्तो विरराम जनाधिप! hh 
हाय ! संजय ! हमारा पुत्र घोर आपत्तिमें पडा है, ऐसा कहकर महाराज धृतगष्टू दुःखसे 
व्याकुल होकर चुप हो गये ॥ ६ ॥ 

खञ्जय उवाच 

स मेघनिनदो हरषीड्िनदन्षिच गोष! ! 

आजुहाव ततः पार्थे युद्धाय युधि वीर्यवान्‌ ॥ ६ ॥ 
सञ्जय बोले- दे महाराज ! अनन्तर युद्धमें मेघके समान गणना करनेवाले महाबीयेवान्‌ 
दुर्योधनने प्रसन्नतासे मतवालें बेलके समान जोरसे गजकर युद्ध करनेके लिये झुन्तीपुत्र 
भीमसेनकी ललकारा ॥ ६॥ 

भीसमाहयमाने तु कुरुराजे सहात्सनि । 

प्रादुरासन्सुघोराणि रूपाणि विविधान्युत ॥७॥ 
जिस समय महात्मा कुछराज दुर्योधनने भीमसेनको पुकारा उस समय नाना प्रकारके घोर 
अशकुन होने लगे ॥७॥ 

चचुर्वाताः सनिर्घाता! पांखुदर्ष पपात च । 

घभूचुञ्च दिशाः सर्वास्तिथिरेण समावृता! ॥ 4८ ॥ 
पिजलीकी गडगडाइटके साथ घोर वायु चलने लगी, आकाशसे धूलि वर्षते लगी, सब 
दिशामि अन्धकार हो गया ॥ ८ ॥ 
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महास्वनाः सनिधातास्तुखुला लोपहषेणा! । 
पेतुस्तथोल्काः शतशः स्फोटघन्स्यो नसस्तलम्‌ ॥९॥ 
आकाशसे घोर शब्द और गडगडाहटके साथ रोंगटे खडे कर देनेवाली सेकडों भयकर 
उउकाएं पृथ्वीको विदीण करके मिरने लगीं ॥ ९॥ 
राहुआम्रसदादित्यक्षपर्णणि विश्ञां पते । 
चकरूपे च सहाकरूप एथिवी सवनद्रसा ॥ १० ॥ 
~ e टर CHC ST 
पृथ्वीपते ! अमावस्याके बिना समय ही राहु स्थका ग्रास करने लगा, वन ओर दृक्षांके साहित 
पृथ्वी जोरसे कांपने लगी ॥ १० ॥ 
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क्षप वाताः प्रवघुरनीचैः शाकरवर्षिणः । 

गिरीणां शिखराण्येब न्यपतन्त महीतले ॥ ११॥ 
नीचे धूल और कंकडकी वर्षा करनेवाली सुखी इवा चलने लगी । पर्षतोंके शिखर टूट 
टूटकर प्रथ्वीमे गिर गये ॥ ११ ॥ 

सुगा बहुविधाकारा? संपतन्ति दिशो दश । 

दीप्ताः शिवाश्चाप्यनदन्चोररूपाः सुदारुणा? ॥ १२॥ 
अनेक प्रझारकी आकृतिवाले सुग चारों ओर घूमने लगे । अत्यंत घोर रूपवाली शियारिनें 
सुखसे आग निकालती हुई, चारों ओर घूमने लमी ओर अमंगल बोली बोलने 
लभी ॥ १२ ॥ 

निघोताश्च महाघोर ब्ूबुलोनहर्षणाः । 

दीक्षायां दिशि राजेन्द्र रगाश्चाशुभवादिन! ॥ १३॥ 
राजेन्द्र ! महाघोर और रोंगटे खडे करनेवाले शब्द हो रहे थे । दिशा मानो प्रदीप्त हुईं थीं 
और इरिन किसी अपशकुनका चिन्ह देने रभे ॥ १३ ॥ 


उदपानगताश्चापो व्यवर्धन्त समन्ततः । 

अशरीरा सदानादाः श्रूयन्ते स्म तदा रूप ॥ १४ ॥ 
तप ! अनेक प्रकारके शरीर रहित भूतोंके शब्द जोरसे सुनाई देने लगे और कुओंका जल 
सब ओरसे अपने आप ही बढने लगा ॥ १७ ॥ 


एवमादीनि दृष्टाथ निमित्तानि घकोदरः । 
उवाच भ्रातर॑ ज्येष्ठं धमराज युविठिरम्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार और भी अनेक अपशकुन देखकर भीमसेन बडे भाई धर्मराज युधिष्टिरसे बोठे॥ १५॥ 
५३ ( म, भा, शल्य, ) 
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नेष शक्तो रणे जेतुं समन्दात्सा माँ खुथोधनः । 

अद्य कोषं विभोद्यामि तिगूढे हृदये चिरस््‌। 

रुथोधने कौरवेन्द्र खाण्डवे पावको यथा ॥ १६ ॥ 
मूर्ख दुर्योधन मुझे युद्धमें नहीं जीत सकता । आज में बहुत दिनसे अपने हृदयमें छिपाए हुए 
क्रोधको कोरवराज दुर्योधनपर छोडंगा, जैसे खाण्डव बनमें अजुनने अश्निको छोडा था ॥१६॥ 

शाल्य्य्ोद्वरिष्याल्षि तच पाण्डव हच्छ एस । 

निहत्य गदा पापि कुरुकुलाघसस्‌ ॥ १७॥ 
हे पांडव ! आज में इस कुरुकुलाधम दुष्ट पापी दुर्योधनको अपनी गदासे मारकर आपके 
हृदयका शल्य निकालंगा ॥ १७ ॥ 

अप्य कीलिमयी बाला प्रतिमोक्ष्यास्यहं त्वचि । 

हत्वेमं पापकर्माणं गदया रणसूर्धनि ॥ १ 
और आज इस पापकम करनेवालेका युद्धे बध करके आपके गलेमें विजय कीत्तिकी माला 
पहिनाऊंगा ॥ १८ ॥ 


अद्यास्य शतधा देई भिनद्मि गदयानथा। 

नायं प्रवेष्टा नगरं पुनवोरणसाहथस्‌ ॥ १९॥ 
आज इस गदासे युद्धम इस पापीके शरीरके सो सो डुकडे करूंगा, अब यह फिर कमी 
हस्तिनापुरे प्रवेश नहीं करेगा ॥ १९ ॥ 

सर्पोत्सगेस्थ शयने विषदानस्थ भोजने । 

प्रसाणकोटयां पातस्य दाइस्थ जतुवेदसानि ॥ २० ॥ 
इसने मेरी शय्यापर सांप छोडा था, मोजनमें विष दिया था, यसुनांके जलमें सुझे इवाया 
था, लाक्षागृहमें जलानेका प्रयत्न किया था ॥ २० ॥ 

सभायासवहासस्य सवस्वबहरणस्य च । 

वर्षमज्ञातवासस्थ वनवासस्थ चानघ ॥ २१ ॥ 
सभामें उपहास किया था, कपटसे सर्वस्व छित लिया था, हे अनघ ! और एक वर्ष छिपकर 
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रहने और बारह वर्ष बनें रहनेके लिये विवश किया था ॥ २१ ॥ 

अद्यान्तमेषां दुःखानां न्ता करतसत्तस । 

एकाह विनिहत्येछं सविष्यास्थात्नोऽच्चणः ॥ २२॥ 
भरतसत्तम ! आदि सव दुःखोंके आज में पार जाऊंगा । इसने दें इतने दिनोंतक दुःख दिया 
है सो में आज एक दिनमें इसे मारकर अपने आपसे उण हो जाऊंगा ॥ २२ ॥ 


९२ 
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अद्यासुर्धातराषट्रस्य दुनेतेरळतात्मनः । 

समाघं सरतश्रेष्ठ मातापित्रोश्ष दशेनम्‌ ॥ २३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! आज पापी दुरृद्धि धतराष्रपत्र दुर्योधनकी आयु समाप्त हो गई है, अब इस 
पापीको मातापिताका दर्शन भी नहीं होगा ॥ २३ ॥ 

अद्यार्थ कुरुराजस्य शतनोः छुलपांसनः । 

प्राणाज्श्रियं च राज्य च त्यकत्वा रोष्यति खूतले ॥ २४॥ 
यह कुरुराजभ्रेष्ठ शान्तनुके कुलका यह कलडू दुर्योधन आज अपने प्राण, लक्ष्मी और राज्य 
छोडकर पृथ्वीमें सोयेगा ॥ २४ ॥ 


राजा च शृरा्रोऽय झआुल्वा घुञ्रं मया हतम्‌ । 
स्मरिष्यत्यश्ुमं कथे यच्तच्छञुनिबुद्धिजस्‌ ॥ २८ ॥ 
आज अपने पुत्रको मेरे द्वारा मारा हुआ सुनकर राजा धृतराष्ट्र भी अपने अशुभ कर्माको याद 
करेंगे, जो उन्होंने शकुनिकी सलाहरे किये थे ॥ २७ ॥ 
इत्युक्त्या राजशादूल गदामादाथ वीयेवान्‌ । 
अवातिष्ठत युद्धाय शक्तो वृत्चसतिचाहयन्‌ ॥ २६ ॥ 
है राजशादूळ ! ऐसा कहकर पराक्रमी सीमसेनने गदा उठाई और युद्धके लिये खडे हो गये 
और जैसे इन्द्रने इत्रासुरको पुकारा था, ऐसे उन्होंने दुर्योधनकों ललकारा ॥ २६ ॥ 
तञ्ुयतगदं इष्टा फेलासनिव श्टश्षिणस । 
भीमसेनः पुनः कुदो दुर्शोधनझुचाच ह ॥ २७॥ 
अनन्तर गदा उठाये दुर्योधनकी शिखरथारी फेरासपर्वतके समान देख, पुनः क्रोध करके 
भीमसेन बोले- ॥ २७ ॥ 
राज्ञश्च इतराष्ट्रस्य तथा त्वमपि चात्मनः । 
स्सर तद्दुष्कृत कने यद्दत्तं वारणावते ॥ २८ ॥ 
अरे दुबुद्धे ! तू अपने और राजा घृतराष्ट्रके पार्पोका स्मरण कर जो हमारे सङ्ग वारणावत 
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नगरम कयं थ ॥ २८ ॥ 


द्रौपदी च परिङिष्टा सभायां यद्रजस्वला । 
दूते च वञ्चितो राजा यर्वा सौबलेन च ॥ २९॥ 
नार oN hn ^~ ~ ~“ __ 
तुझको स्मरण है कि सभामें रजस्वला द्रौपदीको केसे दुःख दिये थे, सभामें तूने और सुबल- 


पुत्र शङुनिने राजा युथिष्टिरको जूएमें ठग लिया था ॥ २९ ॥ 
+ । 


४४८ महाभारते [ गंदाधुद्धपन 


वने दुःखं च यत्पाप्तमस्माभिस्त्वत्कृतं महत्‌ । 
विराटनगरे चेव योत्यन्तरगतेरिद । 
तत्सर्चे यातयास्यद्य दिष्टया ोऽसि दुेते ॥ ३०॥ 
हमने वनमें तुम्हारे कारण केसे केसे महान्‌ हाच दुःख उठाये थे, विराटनगरमं हमको ऐसा जान 
पडता था कि, मानो जन्म ही दूसरा हुआ डे, अथात्‌ हमें दूसरी योनिम गये हुए प्राणियोके 
समान रहना पडा था, आज वह सब क्रोध तुझपर डाळंगा । हे टुमते ! आज तुझे मने 
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ग्रारव्धदीसे देखा है ॥ ३४० ॥ 
त्वत्कूलडसी इतः रेत शरतल्प प्रतापवान । 
गाढ़ेयो रथिनां श्रेष्टो बिहतो याज्ञसेनिना ॥ ३१॥ 
तेरे ही कारण महारथी प्रतापी गङ्गापुत्र भीप्म याज्ञसेनोके हुपदकुमार शिखण्डीके द्वारा मरकर 
शरशय्यापर सोते हैं ॥ ३१॥ 
दता द्रोण करणश्च तथा शल्यः प्रतापवान ! 
चेराञ्चरादिकर्ता च शानिः सौचलो हतः ॥ ३२॥ 
तेरे ही लिय द्रोणाचार्य, कर्ण और प्रतापी शल्य मारे गये और इस वैररूपी अग्निको जलाने- 
वाला सुबळपुत्र शनि भी मारा गया ॥ ३२॥ 
प्रातिकासी तथा पापो द्रोपव्याः छेशकूद्धतः । 
दातारस्ते इताः सर्वे शूरा विकान्तयोविनः ॥ ३३॥ 
ट्रोपदीको क्लेश देनेवाला पापी प्रातिकामी भी मारा गया और पराक्रमपूर्दक युद्ध करनेवाले 
तेरे सब शूरवीर भाई भी मारे जा चुके हैं ॥ ३३ ॥ 
एते चान्ये च चहचो निहतास्त्वत्कृते रुपा! । 
त्वारद्य निहनिष्यामि गदया नात्र संशयः ॥ ३३ ॥ 
ये तथा आर भी अनेक राजा तेरे लिये यद्धमें मारे गये हैं। अब आज तुझे भी गदासे नि!सन्देद 
मारुंगा ॥ ३४॥ 
इत्येबमुचे राजेन्द्र आाषमाणं इकोदरम्‌ । 
उचाच वीतभी राजन्पुत्स्त सत्यविकमः ॥ ३५ ॥ 
दे राजेन्द्र ! ऊँचे स्वरसे बोळनेवाले भीमसेनके ऐसे वचन सुन सत्यपराक्रमी तुम्हारे पुत्र 
दुर्योधन वेडर होकर वोले- ॥ ३५ ॥ 
कि कत्थितेन बहुधा युध्यस्व त्वं इकोदर । 
_ अद्य तेऽहं विनेष्यामि युद्धश्रद्धां कुलाधम ॥ ३६ ॥ 
वृकोदर ! रे कुलाथम ! क्यों बृथा बहुत बक वक करता है ? तू मेरे साथ युद्ध कर आज 
री बुद्धक्षी श्रद्धा मिटा दूंगा ॥ ३६ ॥ 
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नैव दुर्योधनः क्षुद्र केलवित्त्वद्विधेन चै । 

राक्यस्त्रासयितुं वाचा यथान्यः प्राकृतो नरः ॥ ३७ ॥ 
रे क्षुद्र ! तुझे ऐसे कोइ भी साधारण मनुष्योके वचनोंसे ओर अन्य प्राकृत मचुष्याके समान 
दुर्योधन नहीं डरेगा ॥ ३७ ॥ 


चिरकालेप्सितं दिष्टया हदयस्थमिदं मम । 
त्वया सह गदायुद्धं त्रिदशेरुपपादितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


बहुत दिनोंसे मेरे हृदयमें यह इच्छा थी कि तेरा और मेरा गदायुद्ध हो, सो आज प्रारब्धसे 
बही समय आ गया, यह बात देवताओंने भी ऐसे ही रची थी॥ ३८॥ 


कि वाचा बहुनोक्तेन कत्थितेन च दुभंते । 
वाणा सपद्यतामषा कमणा ला चिर कुथा? ॥ ३९ ॥ 
रे दुबुद्धे ! बहुत कहनेसे ओर शेखी बधारनेसे क्या होता हे? जो तूने बचन कहा है, उसे 
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शीघ्र ही कम करके सत्य कर ॥ ३९ ॥ 

तस्थ तद्बचन॑ श्रुत्वा सव एवाभ्यपूजयन्‌ । 

राजानः सोसकाओव ये तत्रासन्समागताः ॥ ४० ॥ 
दुर्योधनके यह बचन सुन वहां आये हुए सब सोमकवंशी क्षत्रिय ओर सब राजाओंने उनकी 
प्रशंसा की ॥ ४० ॥ 

ततः संपूजितः सर्वे! संप्रहृटतनरुहः । 

सूयो धीरं सनअक्ते युद्धाय कुरुनन्दनः ॥ ४१॥ 
तब सबसे अपनी प्रशंसा सुन कुरुराजके रोये खडे हो गये और कुरुनन्दन दुर्योधन युद्ध 
करनेका स्थिर मनसे निश्चय करने लगे ॥ ४१ ॥ 


तं मत्तमिव मातङ्ग तलतालैनराधिपाः । 

भूयः संहर्षयां चक्ुुंयोधनसमर्षणम्‌ ॥ ४२॥ 
मतवाले हाथीके समान अमर्षशील दुर्योधनको ताली बजाकर नरेशोने पुनः हर्ष और 
उत्साहसे पूरित करना शुरू किया ॥ ४२॥ 


ते महात्मा महात्मान गदाझुद्यर्घ पाण्डवः । 

अभिदुद्राव चेगन धातराष्ट वकोदरः ॥ ३३ ॥ 
अनन्तर महात्मा पाण्डुपुत्र भीमसेन गदा उठाकर बेगसे धृतराष्टपुत्र महात्मा दुर्योधनकी और 
बेगसे दोड ॥ ४३ ॥ 


४५२ महाभारते | गदायुद्धपवं 


en 


वृंहन्ति ङुञ्जरास्तञ हया हेषन्ति चासकूत्‌ । 
शस्त्राणि चाप्यदीप्यन्त पाण्डवानां जवेषिणास्‌ ॥ ४४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शाल्यपर्चणि पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ २८५७॥ 
उस समय हाथी वारंवार चिंघाडने लगे, घोडे हीचने ढगे और बिजयाभिलापी पाण्डवोंके 
शस्र चमकने लभे ॥ ४४ ॥ 


॥ महाभारतंके शल्यपचमे पचपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५५ ॥ २८०७ ॥ 


संजय उघाच 
ततो दुर्योधनो दृष्ठा जीमसेन तथागतम्‌ । 
प्रत्युद्ययावदीनात्मा वेगेन महता नदन्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- राजन्‌ ! फिर भीमसेनफो अपनी ओर इस प्रकार आक्रमणके लिये आते देख, 
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प्रसन्न दुर्योधन भी गर्जते हुए बडे वेगसे उनकी ओर दौडे ॥ १ ॥ 
समापेततुरानच्य श॒क्षिणी वृषाविव । 
महानिर्घातवोषञ्च संप्रदारस्तयोर भूत्‌ ॥२॥ 
ये दोनों महात्मा इस प्रकार लडने लगे, जेते दो सींगवाले बैल लडते हैं । उनके प्रहारॉकी 
आवाज अत्यंत भयंकर होने लगी ॥ २ ॥ 
अभवच तयोर्युद्धं ठुछुळं लोमहदर्षणस्‌ । 
जियीपतोयुधान्योन्यसिन्द्रहादयोरिव ॥३॥ 
इन दोनों एक दूसरेपर विजय चाहनेबाले वीरोंका ऐसा घोर ओर रोमांचकारी युद्ध हुआ, 
जैसा इन्द्र और प्रह्मादका हुआ था । इस युद्धको देखकर वीरोंके रोये खडे होने लभे ॥३॥ 
रुधिरोक्षितसचो कौ गदाहस्तौ मनस्विनो । 
दर्शाते सहात्मानी घुष्पिताविद किंशुकौ ॥४॥ 
अनन्तर दोनों गदाधारी मनस्वी महात्मा वीर रुधिरमें सीगकर फूले हुए रेख वृक्षोके समान 
दीखने लगे ॥ ४॥ 
तथा तस्मिन्महायुद्धे वतमाने खुदारुणे । 
खद्योतसंघेरिव खं दर्शनीयं व्यरोचत ॥& ॥ 
उस अत्यंत दारुण महायुद्धे शुरू होनेपर दोनोंकी गदाओंके आघातसे आगके पतङ्गे निकलने 
रुगे और उनसे आकाश ऐसा शोभित हो गया जैसा जुगुचुओके दलसे ॥ ५ ॥ 
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तथा तस्मिन्वर्तघाने संकुले तसले रास । 

उभावपि परिश्रान्तौ यु्यमारावरिदभौ ॥ ६ ॥ 
दोनों शत्रुनाशन वीर थोडे समयतक ऐसा घोर घमासान युद्ध करके थक गये ॥ ६॥ 

तौ सुटत समाम्वस्य पुनरेव परंतपौ । 

अभ्यहारयतां तत्न संप्रशृह्य गदे शुभे ॥७॥ 
a ~ ~ २३ चक eS 9 श आ ~ 
फिर सुहुते मात्र विश्राम लेकर, दोनों शत्रुतापन वीरोंने सुंदर गदाएं उठाई और एक दूसरेको 
मारने लगे ॥ ७॥ 

तौ तु दृष्टा महावीयों समाश्वस्तौ नरषेभौ । 


घलिनौ वारणौ यद्वद्वाशिला् लदोत्ळटो ॥८॥ 
अपारवीर्थी संप्रेषण प्रयहीतगदातुलौ । 
विस्मर्यं परमं जग्सुर्दैवगन्धर्वदानवाः ॥९॥ 


दोनों महापराक्रमी पुरुपसिंह वीर थोडे समयतक विश्राम लेकर फिर इस प्रकार युद्ध करने 
लगे, जैसे एक मेथुनकी इच्छावाली हथिनीके लिये दो बलवान्‌ और मतवाले हाथी लडते हैं। 
उन दोनोंको गदा धारण किये और समान वलवान्‌ देखकर देवता, गन्धर्व और दानव सभी 
अत्यन्त आश्चर्य करने लगे ॥ ८-९ ॥ 

प्रणूहीतगदौ दृष्ट्रा दुर्योधनछकोदरौ । 

संशयः सर्वभूतानां विजथे समपत्यत ॥१०॥ 
दुर्योधन और भीमसेनको फिर गदा उठाये देख, उनमेंसे किसी एककी विजयके बारेमे 
सब प्राणियोंमें बहुत सन्देह उत्पन्न होने लगा ॥ १०॥ 

सभागस्थ ततो भूयो आतरौ बलिनां वरौ । 

अन्योन्यस्यान्तरपरेष्सू धचक्रालेऽन्तरं प्रति ॥ ११ ॥ 
अनन्तर ये दोनों बलवानोंमें श्रेष्ठ भाई एक दूसरेको मारनेके लिये परस्पर अन्तर देखने लगे 
और अनेक प्रकारकी गतिसे चलने लगे ॥ ११॥ 

यमदण्डोपमां झुर्वीमसिन्द्राशनिशियोचलतास । 

दहशुः प्रेक्षका राजत्रौद्री विशलनी गदास्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! उस समय युद्धमें जब भीमसेन अपनी गदा घुमाने लगे, तब प्रेक्षकोने देखा, 
भीमसेनकी सारी गदा यमराजके दण्डके समान भयानक और इन्द्र्के बके समान उपर 
उठी हुई और शत्रुओंका नाश करनेमें समर्थ है ॥ १२ ॥ | 
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आविध्यतो गदां तस्य भीमसेनस्य संयुगे । 

राव्दः सुलुछुलो घोरो छट्टते सनपच्यत ॥१३॥ 
जिस समय युद्धमें भीमसेन अपनी गदा ऊपर उठाकर चलाते थे तब मुहूतेमर उसीका 
घोर और भयंकर शब्द सुनाई देता था ॥ १३ ॥ 

आविध्यन्तमभिप्रेषय धातेरा्ोऽथ पाण्डवम्‌ । 

गदासलघुवेगां तां विस्मितः संचभूव ह ॥ १३ ॥ 
इसी प्रकार तुम्हारा पुत्र दुर्योधन अपने शत्रु पाण्डुपुत्र सीममेनको वह महाविगवाली गदा 
चलाते देख, आश्रय करने लगा ॥ १४॥ 

चरंश विविधान्मागान्मण्डलानि च भारत । 


अशोभत तदा चीरो खूर एव वकोदरः ॥ १५॥ 
हे भारत ! अनेक प्रकारके सामे और मण्डलोसे चलते इये वीर मीमसेनकी फिर शोमा 
बहुत बढी ॥ १६ ॥ 

त्तौ परस्परमासाथय यत्तावन्योन्यरक्षणे । 

माजोराविव भक्षार्थे ततक्षाते सहुखेहुः ॥ १६॥ 


ये दोनों वीर परस्पर मिडकर एक दूसरेसे अपनी अपनी रक्षा करते हुए वार बार इस प्रकार 
युद्ध करने लगे, जैसे खानेके टुकडोंके लिये दो बिलाव लडे हैं ॥ १६॥ 


अचरङ्गीमसेनस्तु मा्गान्बहुविधांस्तथा । 

मण्डलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च ॥ १७॥ 
तव भीमसेन अनेक प्रकारके मार्गप्ति अनेक प्रकारसे विचित्र मण्डल झरने लगे । वे कभी 
अनेक प्रकारके स्थानोंका ( शस्र मारने योग्य मम स्थानोंको देखना ) प्रदर्शन करते थे ॥१७॥ 


गोसूत्रिकाणि चित्राणि गतप्रत्यागतानि च। 

परिमोक्षं प्रहाराणां वजने परिधावनम्‌ ॥ १८ ॥ 
वे कमी विचित्र गोमत्रि यन्त्र ( किसी ममेको देखकर अख मारना अथवा शत्रुके शख्रसे 
अपने शख्रको बचाना ) करते थे । बे कभी गत ( शत्रुके सन्मुख जाना ), कभी प्रत्यागत 
( शत्रुके आगेसे बिनामुख फेरे पीछे लोटना ), होते थे। वे दोनों परिमोक्ष ( शस्र 
वृथा कर देना ), प्रहार वर्जन ( शत्रुके शद्धसे बचना ), परिधावन ( झीधतासे दहिने बाये 
जाना ), करते थे ॥ १८ ॥ 
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अभिद्रवणसाक्षपसवस्थावं सवयि हस्र 

परावतेनसंचलेमवष्छुतसथाप्छुलस । 

उपन्यस्त पन्षरलं गदाथुद्धविशारदौ ॥ १९॥ 
अभिद्रवण ( शीघ्रवासे एक दूसरेके आगे जाना ), आक्षेप ( शत्रुके हाथसे चले हुये शख्नको 
अथवा उसके यत्तका इथा करनेका उपाय करना ), अवस्थान ( सावधान और स्थिर होकर 
आगे खडा रहना ), विग्रह ( खडे हुए शत्रुसे युद्ध करना ), परावर्तन ( सव ओरसे घूमकर 
झत्रुको मारना ), सम्बतेन ( शत्रुके शस्रक्ो रोकना ), अवप्लुत ( शत्रुके शरसे नीचा 
होकर वचना ), उपप्लुत ( उछलकर बचना ), उपन्यस्त ( पास आकर शस्र मारना ), 
और अपन्यस्त ( घूमझर पीठकी ओर हाथ करके शत्रुको मारना ), आदि अनेक प्रकारकी 
गती दिलाने लगे । दोनों गदायुद्ध विद्या जाननेवाले थे ॥ १९॥ 

एवं तौ विचरन्तौ तु न्यप्रतां वै परस्परम्‌ । 

वञ्चघन्तौ पुनञ्चैव चेरतुः कुरुसत्त मौ ॥ २० ॥ 
दोनों कुरुकुलश्रेष्ठ वीर इस प्रकार पेंतरे बदलते हुए वे एक दूसरेपर आघात करते थे और 
फिर अपने शत्रुको चकमा देते थे ॥ २० ॥ 

विक्रीडन्ती खुबलिनी मण्डलानि प्रचेरतुः । 

गदाहस्तो ततस्तौ तु सण्डलावस्थिती बली ॥ २१॥ 
दोनों महापराक्रमी अनेक प्रकारके मण्डल करते इए युद्धमें चारों ओर खेलने लमे । दोनों ही 
बलवान्‌ हाथमे गदा लेकर मण्डलाकार युद्धस्थलमें खडे थे ॥ २१ ॥ 

दक्षिणं मण्डलं राजन्पातराषट्रोऽश्यचलल | 

सव्यं तु सण्डल तत्र भीससेनो5भ्यदतत ॥२२॥ 
है महाराज ! इस प्रकार इस घोर गदायुद्धमें तुम्हारे पुत्र दुर्योधन दहिने और भीमसेन वाये 
मण्डलमें खडे थे ॥ २२॥ 

तथा तु चरतस्तस्य भीमस्य रणस्ूधीनि । 

दुयोधनो महाराज परश्वदेशेऽभ्यताडयत्‌ ॥ २३॥ 
हे महाराज! युद्धके अग्रभागमें वाये मण्डलमें घूमते इए सीमसेनकी पसलीमें तुम्हारे पुत्र 
दुर्योधनने एक गदा मारी ॥ २३ ॥ 

आहतस्तु तदा भीसस्तव एुक्ञेण लारत। 

आदविध्यत गदां युवी प्रहारं तसचिन्तथन्‌ ॥ २४ ॥ 
भारत | परन्तु तुम्हारे पुत्रसे प्रहार किये गये भोमसेलने उसका कुछ भी विचार न किया 
और अपनी भारी गदा घुमाने रुगे ॥ २४॥ 
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इन्द्राशनिसमा घोरा यमदण्डमिवोद्यतास। 

दच्झुस्ते महाराज भीमसेनस्य तां गदाम्‌ ॥ २७ ॥ 
महाराज ! भीमसेनकी उस भयंकर गदाको प्रेश्षकोने यमराजक्रे दण्डके समान तथा इन्द्रके 
वज़के समान-उठी हुई देखा ॥ २५ ॥ 


आविध्यन्तं गदां दृष्ट्रा भीमसेनं तवात्मजः । 

समझुद्यम्ध गदां घोरां प्रत्यविध्यदरिंदमः ॥ २६ ॥ 
अनन्तर तुम्हारे पुत्र शत्रुदमन दुर्योधनने भी भीमसेनो गदा घुमाते देख अपनी घोर गदाको 
उठाकर उनकी गदापर मारी ॥ २६॥ 


गदासारुतवेगेन तव पुन्नस्थ भारत | 

शब्द आसीत्छुतुस्ुलस्तेजश्व समजायत ॥ २७ ॥ 
भारत ! तुम्हारे पुत्रकी वायुके समान गदाके वेगसे उस गदाके आघातसे बडे जोरका अब्द 
हुआ और दोनों गदाओंसे अभिकण निकलने लगे || २७॥ 

स चरन्विविधान्मार्यात्सण्डलाति च भागदाः । 

समशो अत तेजस्वी भूयो सीमात्सुयोधनः ॥ २८॥ 
उस समय महातेजस्वी दुर्योधन गदाको घुमाते इए अनेक मार्गो और मण्डलॉसे चलने लगे। 
तब उनका तेज भीमसेनसे वहुत अधिक हो गया ॥ २८ ॥ 

आविद्धा सर्वधेगेन भीमेन अहती गदा । 

सधूसं सार्चिषं चाप्नि सुमोचोग्रा महास्वना ॥२९॥ 
तच भीमसेन भी आधिक वेग और .बलसे अपनी वडी गदा घुमाने लगे । और उससे घोर 
शब्द, आग॒की चिनगारी तथा घुआं निकलने लगा ॥ २९ ॥ 

आधूतां सीमसेनेन गदां दृष्ठा छुथोधनः । 

अद्विसारक्षचीं शुर्वीमाचिध्यन्बहशो सत ॥ ३०॥ 
भीमसेनके द्वारा घुमायी गयी गदाको देखकर दुर्योधन भी अपनी लोहेकी भारी गदाको बलसे 
घुमाने लगे और अधिक शोभायमान दीखने लगे ॥ ३०॥ 

गदासारुतवेगं हि दृष्ट्रा तस्य महात्मनः । 

सरथं विवेश पाण्डून्दै सर्वानेव सोमकान्‌ ॥ ३१॥ 
महात्मा दुर्योधनकी वायु समान गदाके वेगको देखकर सोमकवशी क्षत्रियो सहित सब पाण्डव 
डरने लगे ॥ ३१ ॥ 
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तौ दशेयन्तौ समरे युद्धकीडां समन्ततः । 

गदाभ्यां सहस्तान्योन्यमाजब्रतुररिदमौ ॥ ३२॥ 
समरमें सब ओरसे युद्धक्रीडा दिखाते हुए उन दोनों शत्रुदमन वीरोंने एकाएक गदाओंसे 
परस्पर प्रहार किया ॥ ३२ ॥ 


तौ परस्परमासाद्य दंष्ट्राभ्यां द्विरदोी यथा । 

अदोमेतां महाराज शोणितेन परिप्लुता ॥ ३३॥ 
महाराज ! अनन्तर ये दोनों बीर एक दूसरेको गदासे इस प्रकार मारने लगे ओर रुधिरमें 
भीगकर शोभायमान हो गये, जैसे अपने दांतोंसे दो हाथी परस्पर मारते हैं ॥ ३३ ॥ 


एवं तदमवद्यद्ध घोररूपमसंवृतम्‌ । 

परिवृत्तेऽहनि कूरं घृत्रवचासवथोरिव ॥ ३४ ॥ 
यह युद्ध उस दिनकी समाप्तितक उन दोनोर्गे ऐसा घोर रूपसे हुआ, जेते इन्द्र और वृत्रासुरका 
हुआ था ॥ ३४॥ 

दृष्टा व्यवस्थितं सीमं तव पुत्रो महाबल! । 

चरंश्ित्रतरान्मागान्कोन्तेयमाभिदुद्रचे ॥ ३९॥ 
हे महाराज! तुम्हारे पुत्र वलवान्‌ दुर्योधन कुन्तीपुत्र भीमसेनको अपने आगे खडा देख, विचित्र 
मागासे चलकर उनकी ओर दोडे ॥ १५ ॥ 

तस्य भीमो महावेगां जाम्बूनदपरिषकूतास्‌। 

अभिक्रुद्धस्थ कडस्तु ताडयामास तां गदाम्‌ ॥ ३६॥ 
तब क्रोध भरे भीमसेनने अत्यंत क्रुद्ध हुए दुर्योधनकी सोनेसे जडी महावेगवती गदामें एक 
गदा मारी ॥ ३६ ॥ 


सविस्फुलिझो निहादस्तथोस्तत्नाभिधातजः । 
प्रादुरासीन्महाराज रुष्टयोर्वजयो रिद ॥ ३७॥ 


महाराज ! उसके लगते ही दोनों गदाओमंसे भयंकर शब्द हुआ और आगके पतङ्गे निकलने 
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लगे । ओर दोनों ओरसे छोडे गये दो वज्र लडनेके समान घोर शब्द उठा ॥ ३७॥ 
वेगवत्या तथा तत्र भीमसेनप्रसुक्तया 


निपतन्त्या महाराज एथिवी समकरूपत ॥ ३८॥ 
राजेन्द्र ! जब भीमसेनने अपनी वेगवती गदा दुर्योधनकी गदामें मारी, तत्र पृथ्वी कांपने 
लगी ॥ ३८ ॥ 


¥ 
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लां नाखण्यत कौरव्यो गदां पतिहतां रणे । 

मचा इप इव कड प्र/तिछुझ्सरदशतात्‌ ॥ १९ | 
युद्धमें अपनी गदाकों प्रतिहत हुईं देख, कुरुबंशी दुर्योधन सहन न कर सके और भीमसेनको 
खडा देख उनको ऐसा क्रोध हुआ, जेसे मतवाले क्रुद्ध हाथीको देखकर दूसरे हाथीको क्रोध 
होता है ॥ ३९॥ । 

ले सव्यं सण्डलं राजन्लुद्आरूण कृतानिश्य या । 

आजल्ने खूर्धि कौन्तेयं गदया -मीमचेगया ॥ ४०॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर राजा दुर्योधननें दढ निश्चय करके शीघ्रतासे मंडलकी वाई ओर आकर 
कुन्तीपृत्र मीमसेनके शिरपर अपनी अत्यंत वेगवती गदा मारी ॥ ४०॥ 

तथा त्वभिहतो भीमः पुत्रेण तव पाण्डवः 

नाकरुपत महाराज नदद्खुतमिचा भवत्‌ ॥४१॥ 
महाराज ! परन्तु पाण्डपुत्र भीमसेन तुम्हारे पुत्रके आघातसे पीडित द्रोनेपर कुछ भी कम्पित 
न हुये, बह अद्भुत जेसी घटना हुई ॥ ४१ ॥ 

आ्वये चापि तद्राजन्सर्वलैन्यान्यएूज यन्‌ । 

यहुदाभिहतों मीसो नाकम्पत पदात्पद्स्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! गदाका प्रहार दोनेपर भी भीमसेन एक पाव भी इधर-उधर नहीं हुए, इस महान्‌ 
आश्चर्यको देखकर, सव सेनाके वीर आर्य और भीमसेनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ४२॥ 

ततो शुरुतरां दीघां गदां हेमपरिष्कृलास । 

लुयोधयाय व्यस्जङ्गीसो मीसपराक्रम! ॥ ४३॥ 
अनन्तर अत्यंत पराक्रमी भीमसेनने सोनेसे मढी प्रकाशसे अरी बडी भारी यदा दुयोधनो 
फेंकके सारी ॥ ४३ ॥ 

तं प्रहारवसंभ्राल्तो लाघचेन महाबलः । 

मोघं बुयोधिनत्वक्त तत्ञामृद्विमयो महान ॥ ४४॥ 
परन्तु महाबलवान्‌ दुर्योधन इससे बिलकुल नहीं घवराये । उसने सोकर्यतासे उस गदाको 
व्यर्थ कर दिया, दुर्योधनकी इस विद्याकों देखकर सव सेनाके लोग आश्रर्य करने लगे ॥४४॥ 

सा तु मोघा गदा राजन्पतन्ती लीमसचोदिता । 

चालयाप्तास थिवी महानिधोतनिस्वना ॥ ४५ ॥ 
राजन्‌ ! वह सीमसेनके हाथसे छूटी हुई गदा जब व्यथ होकर गिरने लगी, तव उस गदाने 
महादज्ञपातके समान महान्‌ शब्द करके सब पथ्बीको हिला दिया ॥ ४५ ॥ 


oe: 
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आस्थाय औशिकान्मार्गालुत्पलण्स पुनः पुनः । 

गदानिपातं प्रज्ञाथ आीघश्ेनसवञ्चयल्‌ ॥ ३६॥ 
जब दुर्योधनने देखा कि भीमसेनकी गदा नीचे थिर गयी है ओर उनका प्रहार व्यर्थ हुआ 
है, तब उसने कौशिक मार्मोका अनुसरण करके वार बार उछलकर भीमसेनपर प्रहार 
किया ॥ ४६ ॥ 

वञ्चयित्वा तथा भीमं गदया कुरुसत्तमः | 

ताडयामास संछुद्धो वक्षोदेशे महाबलः ॥ ४७ ॥ 
कुरु्रेष्ठ महाबलवान्‌ दुर्योधनने क्रुद्ध होकर भीमसेनको धोका देकर उनकी छातीमें गदा 
मारी ॥ ४७ ॥ 

गदयाभिहतो भीमो सुछासानों सहारणे । 

नाभ्थमन्यत कर्तव्यं पुत्रेणाभ्याहतस्तव ॥ ४८ ॥ 
उस गदाके महासमरमें तुम्हारे पुत्रको गदा लगनेसे भीमसेन मूच्छित हो गये और उन्हें अपने 
करने ओर न करने योग्य कार्मोका कुछ भी ध्यान न रहा ॥ ४८ ॥ 

तस्मिस्तथा वर्तमाने राजन्सोनकपाण्डवा! । 

श्ुशोपहतसंकल्पा चहडसमनलो5डलदन ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ ! मीमससेनकी यह दशा देख सोमक जोर पाण्डबोके सब सङ्कल्प नष्ट हो लये और सब 
अत्यन्त दुःखी-उदारा हो गये ॥ ४९ ॥ 

ख़ लु तेन प्रहारेण मालड़ इच रोजितः । 

हरितवद्धस्तिसंकाशसाभिषुङ्राव ते छुलम्‌ ॥ ५० ॥ 
परन्तु उस प्रहारसे सीमखेवफो मतवाले हाथीके समान अत्यन्त क्रोध हुआ और असे एक 
हाथी दूसरे हाथीपर घावा करता हे, वेसे ही उन्होंने तुम्हारे पुत्रपर घावा किया ॥ ५० ॥ 

ततस्तु रभसो आसो गदणा तनर्थं तव । 

असिदुद्राव वेशेन सिंहो वनगजं यथा ॥ ५१ ॥ 
अनन्तर भीमसेन आवेशसे गदा उठाकर तुम्हारे पुत्रकी ओर बडे वेगसे ऐसे दोडे, जैसे 
सिंह जंगली हाथीकी ओर दौडता है ॥ ५१ ॥ 

उपसत्य लु राजानं गदालोक्षविशारदः । 

आविध्यत गदां राजन्प्तसुदिदय खुल तद ॥ ५२॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर गदा प्रहारमें निपुण भीमसेनने दोडकर तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनके पास 
पहुंचकर, उसे मारनेके उद्देश्यसे इस प्रकार सीमसेनने दु्योधनकी पसलीमें गदाका आघात 
किया ॥ ५२ ॥ 
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अताडयद्धीमसेनः पाश्वे दुर्योधन तदा। 

ख विहुलः प्रहारेण जानुभ्यासगसन्महीस्‌ ॥ ५३॥ 
उसके लगनेसे दुर्योधनने व्याकुल होकर मीमसेनके पास ही अपने घुटने पथ्वीमें टेक 
दिये ॥ ५३ ॥ 

तस्मिस्तु भरतश्रेष्ठं जालुभ्यामवर्नी गते। 

उदतिष्ठत्ततो नादः खझ्जयनां जगत्पते ॥ ५४ ॥ 

हे पृथ्मीपते ! भरतश्रेष्ठ दुर्योधनके प्रथ्तीपर घुटने टेक देनेपर सुजपर्वशी क्षत्रिय इपसे 
गञेने लगे ॥ ५४ ॥ 


तेषां तु निनदं श्रुत्वा सञ्जयानां नरर्षभः । 

अमपषाद्धरतश्रेष्ठ पुसते समकुप्यत ॥ ५७ ॥ 
परन्तु भरतश्रेष्ठ ! उन सुंजयोका वह सिंहनाद सुनकर नरश्रेष्ठ तुम्हारा पुत्र दुर्योधन उस 
गजनेकों क्षमा न कर सका और अमपसे क्रोधमें भर गया ॥ ५५ ॥ 


उत्थाय तु महावाइः कुद्धो नाग इव श्वसन | 

दिधक्षन्निव नेचाभ्यां भीमसेनमवैक्षत ॥ ६६ ॥ 
और महाबाहु दुर्योधन खडा होकर क्रुद्ध सांपके समान एकार करने लगा । उसने दोनों 
आंखोंसे भीमसेनकी ओर इस प्रकार देखा, मानो इन्हें भस्म कर देना चाहता है ॥ ५६ ॥ 


ततः स भरतश्रेष्ठो गदापाणिर भिद्रवत्‌। 

प्रमधिष्यन्निव शिरो भीमसेनस्य संयुगे ॥ ५७ ॥ 
अनन्तर भरतश्रेष्ठ दुर्योधन गदा हाथमे लेकर युद्धमें भीमसेनकी ओर इस प्रकारसे दौडे, मानो 
अभी इनका शिर कुचल डालेंगे ॥ ५७ ॥ 


ख महात्मा महात्मानं भीमं भीमपराक्रम! । 

अताडयच्छछुदेशे च चचालाचलोपमः ॥ ५८ ॥ 
फिर महात्मा भीम पराक्रमी उसने एक गदा महामना मीमसेनकी कनपटीने मारी, परन्तु 
भीमसेन उसके लगनेंसे पर्वतफे समान खडे ही रहे ॥ ५८ ॥ 

स भूयः शुशुभे पार्थस्ताडितो गदया रणे । 

उद्धिन्नरूधिरों राजल्पसिन्न इव कुञ्जरः ॥ ५९ ॥ 
राजन्‌ ! समरमें उस गदके आघातसे पृथापुत्र भीमसेनके मस्तकसे रुधिरकी धारा बहने लगी 
और रुधिरके बहनेसे उनकी ऐसी शोभा बही जैसे मद बहते हुए हाथीकी ॥ ५९॥ 
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ततो गदां वीरहणीमयस्मथीं प्रणुद्य वज्ञाशानितुल्यनिस्वनाम्‌ । 

अताडयच्छचुममिश्रकशनो बलेन विक्रम्य धंजयाग्रजः ॥ ६० ॥ 
अनन्तर अर्जुनके बडे भाई शत्रुनाशन भीमसेने बलपूर्वक पराक्रम करके शत्रुऑका नाश 
करनेवाली, छोहेकी बनी, वज और बिजलीके समान घोर शब्द करनेवाली गदा लेकर अपने 
शत्रु दुर्योधनके शरीरमें मारी ॥ ६० ॥ 


स भीमसेनाभिहतस्तवात्मज! पपात संकमिपतदेहबन्धनः । 

सुपुष्पितों मारुतवेगताडितो महावने साल इवावघूर्णितः ॥ ११ ॥ 
भीमसेनकी गदा लगनेसे तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके शरीरकी सन्धि ढीली हो गई और इस 
प्रकार चकर खाकर कापते हुए प्थ्वीमें गिर पडे, जैसे महावनमें आंधी लगनेसे फला हुआ 
सालका वृक्ष टूटकर गिरता है ॥ ६१ ॥ 

ततः प्रणेदुर्जहषुश्च पाण्डवाः समीक्ष्य पुत्रं पलितं क्षिती तव। 

ततः सुतस्ते प्रतिलभ्य चेतनां ससुत्पपात ष्विरदो यथा हदात्‌ ॥ ६२॥ 
तुम्हारे पुत्र दुयोधनको प्रथ्वीर्म पडा देख पाण्डव बहुत प्रसन्न हुए और सिंहनाद करने लगे | 
फिर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन चैतन्य होकर इस प्रकार उछलकर उठे, जैसे मतवाला हाथी तालाबसे 
निकलता है ॥ ६२ ॥ 


स पार्थिवो नित्यममर्षितस्तदा महारथ! शिक्षितवत्परिभ्रमन्‌ । 
अताडयत्पाण्डवमग्रतः स्थितं स बिहलाड़ो जगतीछ्टुपास्एरात्‌ ॥६३॥ 
महारथी राजा दुर्योधनने उठकर, शिक्षित योद्धाके समान नित्य अमर्ष रहनेवाले बिचरते 
हुए और अपने आगे खडे हुये, भीमसेनके शरीरमें एक गदा मारी। उसके लगते ही 


AN # 


भीमसेन विहलांग होकर एथ्वीमे गिर पडे ॥ ६३ ॥ 


स सिंहनादान्विननाद कौरवो निपात्य भूमौ युधि भीमसोजसा। 
बिभेद चैवाशनितुल्यतेजसा गदानिपातेन शरीररक्षणम्‌ ॥ ६४॥ 
मीममेनको युद्धमें अपने बसे भूमिपर गिराकर कुरुवंशी दुर्योधन सिंहके समान गजने लगे । 
उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाकर चलाई हुईं गदासे भीमखेनका वजके समान दढ कवच 
तोड दिया ॥ ६४ ॥ 


NN नभ 


ततोऽन्तरिक्षे निनदो महान भूदिवौकसामप्सरसां च नेलुषाम्‌। 

पपात चोचरमरप्रवेरितं विचित्रपुष्पोत्करव्षसुत्तमम्‌ ॥ ६५॥ 
उस समय आकाशमें देवताओं और अप्सराओंका आनन्द व्यक्त करनेवाला महान्‌ शब्द प्रकट 
और हुआ । और देवताओंसे ऊँचेसे की हुई विचित्र फूलोंकी उत्तम वर्ष हुई ॥ ६५॥ 
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ततः परानाविशकुत्तस सबं समीक्षय झुगा पतित सरोक्तसस्न्‌। 

अहीयमसान च बलेन कोरं मिचास्य भेदं ब रढस्थ उलेण: ॥ ६९ ॥ 
अनन्तर पुरुषश्रेष्ठ थीमसेनका सुदृढ कवच छिल्लमिन्न हो गया हे और भीम प्रृथ्वीपर गिर 
गये हैं, झुरुराज दुर्योधनका बल क्षीण नहीं होता देख, सोमक, सुजय ओर पाण्डवोको 
बहुत अय हुआ ॥ ६६ ॥ 


ततो सुद्वतोदुपलभ्थ चेतनां प्रस्द्य दत्त सधिराद्रलात्यन 
घात समालरुव्य विवृत्तलोवला बलेन सस्तन्य वृळोदर स्थतः ॥ ६७॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते शस्यपर्वणि पद्पञ्चाशोऽध्यायः॥ ५६॥ २०२४ ॥ 
अनन्तर एक मुहूर्तमें सीमसेनने चैतन्य होकर रथिरगें मीया अपना मूह पॉछा; बलपूर्वक 
अपनेको संभालकर घेयेसे आंख खोली और सावधान होकर फिर बलसे युद्धे लिये खडे 
इए ॥ ६७॥ 
॥ मद्दाभारतके शल्यपर्वेस छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ ५६॥ २९२४ ॥ 


संजय उवाच 
ससुदीणे ततो दृष्ठा संग्रामं छुल्सुख्ययोः 
अथाञ्रवादळुनस्ठु वाखुदव यशास्चनसू ॥ १॥ 


सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धृतराष्ट ! जब इन दोनों कुरुकुलश्रेष्ठ बीरॉका इस प्रकार घोर युद्ध 
होने लगा, तब वह देखकर, अजुनने यशस्वी कृष्णसे पूछा ॥ १ ॥ 


अनयोरदीरयोयुदे को ज्यायात्मचतों सतः 
कस्य चा को खुणो झूघानेतद्॒द जनादन ॥२॥ 
हे जनादन ! ये दोनों वीर युद्ध छर रहे हैं, आपकी सम्सतिसे इन दोनोसिसे कौन अधिक 
श्रेष्ठ ह ? ओर किसे कोन गुण अधिक है ? सो आप हमसे कहिये ॥ २॥ 
दासुदेच उवाच 
उपदेजोडनयोस्तुल्यो सीबर्ठु चलूचत्तर: 
कुलयत्नतररल्यघ दातेराएछा वृकोदरात्‌ ॥ ३॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे अजुन ! इन दोनोंको विद्या समाव ही मिली है, परन्तु भीमसेन बलमें 


^ 


अधिक है वैसे ही दुर्योधन भीमसेवसे चतुर, सावधान और प्रयर्नमें अधिक है ॥ ३॥ 
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खीलसेनस्तु धर्भेण युध्यसानो न जेष्यति । 

अन्यायेन तु युध्यन्शै हात्यादेष खुथोधनस्‌ ॥ ४ ॥ 
इसलिये भीमसेन घर्मपूर्वक किये युद्धसे इसछो नहीं जीत सकेंगे, परन्तु यदि अन्यायसे युद्ध 
करेंगे तो अवश्य ही दुर्योधनको मार डालेंगे ॥ ४ ॥ 


सायथा विजिता देवैरखुरा इति ना शुल्‌ । 
विरोचवश्थ शाक्रेण साथया निजितः सखे । 
मायया चाक्षिपत्तेजो दृजर्य बलसूदनः ॥७॥ 


है मित्र! हमने सुना है कि देवताओंने पहले मायासे ही दानवोंको जीता है, इनद्रने विरोचनको 
मायासे ही जीता था, घलद्दन इन्द्रने वृत्रासुरका तेज मायासे नष्ट किया था ॥ ५॥ 


ऊरू भेत्स्यामि ते संख्ये गदयेति खुथोधनभ्‌ ॥ ६ ॥ 
हे अजुन ! भीमसेनने जुवेके समय भी प्रतिज्ञा की थी और दुर्योधनसे कहा था कि में 
युद्धम गदासे तेरी जङ्घे तोडगा ॥ ६॥ 


प्रतिज्ञातं तु भीसेन द्यतकाले धनंजय । 


सोऽयं प्रतिज्ञां तां चापि पारयित्वारिकर्शनः । 

मायाविनं च राजानं माथयैच निङ्कून्ततु ॥७॥ 
सो अब शत्रुनाशन भीम मायावी राजा दुर्योधनके सङ्क माया करके उसको नष्ट करें और 
अपनी प्रतिज्ञाका पालन करें ॥७॥ 

यद्येष बलमास्थाय न्यायेन भहरिष्याति । 

विषसस्थस्ततो राजा भविष्याति युधिष्ठिरः ॥८॥ 


यदि भीमसेन केवल अपने बलके भरोसे न्यायसे प्रहार करते रहेंगे, तो राजा युधिष्ठिरको 
पुनः घोर आपत्तिमें पडना पडेगा ॥ ८ ॥ 


पुनरेव च वध्ष्यामि पाण्डवेदं निवोध ले । 

घर्थेराजापराघेन अर्थं नः पुनरागतस्‌ ॥९॥ 
है पाण्डब ! अब हम फिर तुमसे और बात करते हैं, सो तुम ध्यान देकर सुनो । धर्मराज 
युधिष्ठिके अपराथले अब हम छोगोंकी फिर भी धोर भयमें पडना हुआ ॥ ९ ॥ 
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कृत्वा हि सुमहत्कर्म इत्वा भीण्मसुखान्छुरून । 
जयः प्रातो यढाखार्य चरं च प्रतियातितम्‌ । 
तदेवं विजयः प्राप्तः पुनः खंगयितः कुल! ॥ १० ॥ 
भीष्मादिक कोरब वीरोंकों मारकर महान्‌ कर्म करके जय और उत्तम यश प्राप्त किया, तथा 
बेरका बदला चुकाया गया, परन्तु अब वही प्राप्त हुई विजय फिर उन्होंने सन्देहमें डाळ 
दी ॥ १०॥ 


अवुद्धरिषा महती धर्मराजस्थ पाण्डव । 

यदेकविजरे युद्धं पणितं कुतसीदृचाम्‌ । 

सुयोधनः कृती वीर एकाएनगतस्तथा ॥११॥ 
हे पाण्डपृत्र ! धर्मराज युधिप्ठिरने यह बडी भूल की जो दुर्योधनसे यह कह दिया कि, 
एकळी हारजीतसे सबकी हारजीत होगी, यह नियम करके जो उन्होंने इस युद्धको जूएका दाव 
वना दिया । दुर्योधन चतुर, बार और एकायनगत अर्थात्‌ मरने या विजय होनेक्री निश्चय 
कर चुका है ॥ ११ ॥ 


अपि चोशनसा गीतः शूयतेऽयं पुरातनः । 

-छोकस्तस्वार्थसाहितर्तन्मे निगदतः *एणु ॥ १२॥ 
इस विपयमें शुक्राचार्यका उनकी बीतिमें कहा हुआ एक प्राचीन शोक सुननेमें आता है, 
वह शास््ार्थसे भरा हुआ है, उसे कहता इं, सो तुम सुनो ॥ १२॥ 


पुनरावर्तसानानां अञ्नानां जीवितिषिणास्‌ । 
भेतव्यसरिशेषाणामेकायनगता हि ते ॥१३॥ 
जी शत्रु मरनेसे बचे हुए युद्धमें जीवित रक्षण करनेकी इच्छासे भागकर, फिर युद्ध करनेको 
लोटे, तो उनसे सदा डरते रहना चाहिये, क्योकि वे एक नि्यपर पहुंचे होते हैं, इसे अपने 
हारने ओर मरनेका कुछ भय नहीं होता ॥ १३ ॥ 


सुयोधनसिसं अग्नं इतसेन्यं हदं गतस्‌। 

पराजितं वनप्रप्छुं निराशां राज्यलस्भने ॥ १४॥ 
इस दुर्योबनक्ी सब सेना मारी गई थी, वह सुद्धमें हारकर युद्ध छोडकर भागा था, 
इसलिये तालाबमें छिपा था, अब राज्य मिलनेते निराश हो बनमें जानेकी इच्छा करता 
था ॥ १४॥ 
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को न्वेष संयुगे प्राज्ञः पुमएड्रे सभाहयेत्‌ । 

अपि वो निर्जितं राज्यं न इरेत रुजोधनः ॥ १५॥ 
ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ होगा जो युद्धम ऐसे शत्रुको इन्द्र युद्ध करनेको बुलांवे ? अब हमको 
यह सन्देह हो गया हे, कि ऐसा न हो कि दुर्योधन हमारा जीता हुआ राज्य फिर छीन 
ले ॥ १५॥ | 

यर्षयोद्शवर्षाणि गदया कृतनिश्रणः । 

चरत्यूध्वे च तिर्यकच भीमसेनजिघांसया ॥ १६॥ 
क्योंकि इसने तेरह वर्षातक गदासे युद्ध करनेका सदा अस्यास और कष्ट किया है। यह 
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भीमसेनको मारनेके लिये इधर उधर, नीचे ऊपर घूम रहा है ॥ १६॥ 
एवं चेन्न नहाबाहुरन्यायेन हनिषघति । 
एष वः कौरवो राजा घातेराष्ट्री भविष्यति ॥१७॥ 
यदि महायाहू भीमसेन इसे अन्यायसे नही मारणे, तो अवश्य ही यह धघृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन 
तुम्हारा और कोरबॉका राजा हो जायेगा ॥ १७॥ 
धर्नज यस्तु श्रुत्वैतत्केशवस्य महात्मनः । 
प्रेक्षतो भीससेनस्थ हस्नेनोस्‌घताडणत्‌ ॥ १८॥ 
महात्मा श्रीकृण्णके ऐसे वचन सुन अर्जुनने भीमसेनके दिखते अपनी जाँघमें हाथ मारा ॥ १८॥ 
गद्य खंज्ञां ततो भीसो गदया व्घचरद्रणे । 
मण्डलानि विचित्राणि यश्नकानीतराणि च ॥ १९॥ 
उस चिन्हको देखकर भीमसेन थी चेतन्य हो गए और गदा लेकर युद्धमें यमक और अनेक 
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प्रकारके विचित्र मण्डल करने लगे ॥ १९ ॥ 


दक्षिणं मण्डलं सव्यं गोसूएककमथापि च । 
व्घचरत्पाण्डवो राजज्ञारि संसोइथच्िव ॥ २० ॥ 
राजत्‌ ! पाण्डपुत्र भीमसेन दक्षिण, वाम और गोमूत्रक आदि अनेक मण्डलोंसे घूमते हुये 
अपने शत्रु दुर्योधनको मोहित करने लभे ॥ २० ॥ 
लयैव तव एञ्रोऽपि गदासागेविद्यारद) । 
व्यचरछुछु वित्र च भीमसेनजिघांसया ॥२१॥ 
उसी प्रकार गदायुद्ध विशारद तुम्हारे पुत्र दुर्योधन सी भीमसेनके वधकी इच्छासे दुतगतिसे 
अनेक प्रकारक्षी मतियोंसि घूमने लगे ॥ २१ ॥ 
+ 
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आधुन्घन्तौ गदे घोरे चन्दनागरुरूपिते । 
देरस्यान्तं परीप्खन्तौ रणे कुद्धावियान्तकी ॥२२॥ 
नह ~ ~ »_ अ 02... टो. व 
ये दोनों बीर समरमें यसराजके समान क्रोध करके वेर समाप्त करनके लिये चन्दन और 
अगुरु लगी घोर गदा्ोकी घुमाने लगे ॥ २२ ॥ 
अन्योन्यं तौ जिघांसन्तौ प्रवीरौ पुरुपणंभो । 
De RN ~ A 
युयुधाते गरुत्मन्तो यथा नागासिपेषिणी ॥ २३॥ 
~ De Lf १ “~ ४ क्क ~ क क 
चे दोनों पुरुषश्रेष्ठ प्रमुख वीर एक दूमरेको मारनेक्रे लिये इस प्रकार आपसे लडने लगे, जैसे 
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दो गरुड किसी सांपका माँस खानेळे लिये युद्ध करते हैं ॥ २३ ॥ 

सण्डलानि विचित्राणि चरतोनेपभीमयोः । 

गदासंपातजास्तन्र प्रजज्ञुः पावकार्चिषः ॥ २४॥ 
चारों ओर विचित्र मण्डलोंसे घूमकर राज्ञा दुर्योधन और भीसेमन गदा घुमाने लगे । गदामें 
गदा लगनेसे आगके पतङ्गे निकलने लगे ॥ २४ ॥ 

समं घहरतोस्तत्र शर योर्चलिनोस्चेपे । 

क्षु्धयोर्वायुना राजन्हयोरिव सछुद्रयोः ॥ २५ ॥ 
राजन्‌ ! दोनों बलवान्‌ शूरवीर उस थोर युद्धमें इस प्रकार उछलकर प्रहार करने लगे, जेसे 
वायुे प्रक्षुब्ध हुए दो समुद्र ॥ २५॥ 

तयोः प्रहरतोस्तुल्यं मत्तकुझ्लरयोरिव । 

गदानिघीतसंहादः ्रहाराणासजाघत ॥२६॥ 
दोनोंके प्रहार समान ही चलते थे, इन दोनों मतवाले हाथियोंके समान परस्पर ठडते 
हुवे वीरोंकी नदाओंका शब्द गिरती हुई विजलीके समान सुनाई देता था ॥ २६ ॥ 

तस्मिस्तदा संप्रहारे दाउणे संछुले झ्वाम्‌ । 


उभावपि परिक्षान्ती झुध्यसानावस्दिसौ ॥ २७॥ 
थोडे समयर्म उस अत्यन्त दारुण युद्धं दोनों शब्रुदमन वीर परस्पर लडाई करते करते बहुत 
थक गए ॥ २७॥। 

तौ खुट्टत समाश्वस्य पुनरेव परंतपौ । 

अस्थ्हारयतां कुद्धो भ्रण॒ह्य सहती गदे ॥ २८ ॥ 


फिर शत्रुतापन दोनों क्षणभर विश्रान्त लेकर पुनः क्रोधर्मे भरकर विशाल गदाएं लेकर घोर 
युद्ध करने लगे ॥ २८॥ 
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तयोः सस'भवद्यद्रं घोरखूपसर्सधतम । 

गदानिपाते राजेन्द्र लक्षतोर्वे परस्परख्‌ ॥ २९॥ 
हे राजेन्द्र ! गदाके प्रहारसे परस्पर घायल करते हुए उन दोनोंमें भयंकर और घोर युद्ध 
हो रहा था ॥ २९ ॥ 

व्यायासप्रद्रतौ तौ तु दूष माक्षो तरस्विनो । 

न्योन्यं जघतुवीरी पङ्कस्था महिषाबिव ॥ ३० ॥ 

है राजेन्द्र ! वेलके समान आंखवाले ये दोनों वेगवान्‌ वीर प्रयत्नपूवंक धाबा करके कीचडमं 
रहे हुए दो मेंसोंके समान परस्पर आघात करके घोर युद्ध करने लगे ॥ ३० ॥ 

जजरीकृतसवाक्ञौ रुघिरेणाभिसंप्छतो । 

दहक्याते हिमवति पुृष्पिलाबिव किंशुक ॥ ३१ ॥ 
अनन्तर दोनोंके समस्त शरीर फूटने और रुधिरमें भीगनेके कारण, ऐसे दीखने लगे जेसे 
हिमाचलपर फूले हुये टेसके वक्ष ॥ ३१ ॥ 

दुर्योधनेन पार्थस्तु विवरे संपद सिते । 

इंषळुत्ट्सथथानस्तु सहला प्रससार ॥ ३२॥ 


अनन्तर जब दुर्गधनने अजुनको संकेत करके तिरछी नजरसे देखा, तच बह हंसकर सहसा 
भीमसेनकी ओर बढा ॥ ३२ ॥ 


तसभ्यादशगतं प्राज्ञो र थे वृळोदर! । 
अवाक्षिपङ्दा तस्मे वेगेन भला बली ॥ ३३॥ 


समरमें उसे नजिक आया देख प्राज्ञ, बलवान वृकोदरने उसपर बडे वेगे गदा चलायी ॥३३॥ 
अचक्षेपं तु तं रृष्टा उुचस्तन विशां पले । 
अपासपचतः स्थानात्सा मोधा न्घपतदू छवि ॥ ३४ ॥ 
एथ्बीपते ! उन्हें गदा चलाते देख तुस्हारा पुत्र दुर्योधन सहसा उस स्थानऐ हटकर उसने 
स गदाको वृथा कर दिया, वह गदा प्रथ्वीमें गिर पडी ॥ ६४७ ॥ 
मोक्षयित्वा प्रहारं तं खुतस्तव स संभ्रथात । 
भीमसेनं च गदया प्राहरत्कुरझ्सचसः ॥ १७५॥ 
कुरुपत्तम | अनन्तर उस ग्रहारसे स्वर्यको वचाकर तुम्हारे पुत्र दुयोंधनने वडे वेगसे एक 
गदा भीमसेनके शरीरमें मारी ॥ ४५ ॥ 
तस्थ विष्यन्दमानेन रुधिरेणासितोजस! । 
पहारयुरुपाताच सूछेच समजायथल ॥ ३६॥ 
तब उसके आघातसे महातेजस्त्री सामसेनके शरीरसे रुधिर बहने लगा और उस प्रहारके गहरे 
आपातसे उन्हे सूच्छी सी आ गई ॥ ३६ ॥ 
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दर्ोधनस्त न षेद पीडितं पाण्डवं रणे | 
घारयासाल मासाऽाप शरारकान्पाडतस्‌ ॥ ३७॥ दि 
परन्तु हुयोधन यह न समझ सके, दि. पाण्डुपृत्र भीमसेन युद्धमें अत्यन्त व्याकु हो गये हं । 
उनके शरीरमें अत्यन्त बेदना हो रही थी, तो भी भीमसेन उसे सहन कर रहे थे ॥ ३७॥ 
असन्यत स्थितं छोनं प्रहरिष्यन्तमाहचे । 
अत्तो म प्राहरत्तस्म पुनरेव तदात्मजः ॥ ३८॥ 
२ ~ सक 
उन्होने यदी समझा कि युद्धमें वे हमको गदा मारनेके लिये खडे हैं। इसी लिये तुम्हारे पुत्रने 
पुनः उनको दूसरी गदा नहीं मारी ॥ ३८ ॥ 


ततो झुद्नलेसाश्वस्थ दु्योधनमवस्थितस्‌ । 

वेगेनाभ्यद्रवद्राजन्भीमसेनः प्रतापचान्‌ ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ! थोडे ही समयमें सावधान होकर, प्रतापी भीमसेन गदा लेझर घेयसे निकट आये 
हुए ठुर्योधनकी ओर दोडे ॥ ३९॥ 

तसापतन्तं संप्रेक्ष्य संरव्धममितौजसम्‌ । 

मोघमस्य प्रहारं त॑ चिकीपु भेरतपेभ ॥ ४०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महातेजस्वी भीमसेनको क्रोधित होकर अपनी ओर आक्रमणंके लिये आते देख, 
दुर्योधनने उनके उस प्रहारको व्यर्थ करनेकी इच्छा दी ॥ ४० १ 


अवस्थाने सतिं कृत्वा पुचस्तव महामना! । 

इयेषोत्पतितु राजंदछलायिष्यन्चकोदरम्‌ ॥४१॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे महामना पुत्रने भीमसेनकोी छलनेके लिये पहले स्थिर खडा रहनेका विचार 
करके, फिर उछलकर दूर हटजाना चाहा ॥ ४१॥ 


अवुध्यद्धी मसेनस्तद्वाह्लस्तस्थ चिळीर्षितस्‌ । 
अथास्य ससभिद्रत्य ससुत्कम्य च सिहचत्‌ ॥ ४९॥ 
भीमसेनने भी राजा दुर्योधनके मनकी चात जान ली और सिंहे समान गर्जकर उनकी 


ha के 


आर आक्रमणक ल्य दोड ॥ ४२॥ 


सत्या चश्चयतो राजन्पुनरेवोत्पातिष्यतः । 

ऊरूभ्यां प्राहिणोद्राजन्गदां वेरोेन पाण्डव! ॥४२॥ 
राजन्‌! पतरेसे छलने ओर फिर ऊपर उछलनेक्षी इच्छावाले दुर्योधनकी जांघोंपर बडे वेगसे 
पांडपुत्र भीमचे गदा मारी ॥ ४३ ॥ 
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सा वज्ञानिष्पेषसमा प्रहिता भीसकरणा। 

ऊरू दुर्योधनस्थाथ चभल मियदशेनी TET 
वह वजपातके समान भयाबह क्म करनेवाले भीमसेतकी गदा लगते ही दुर्योधनकी अत्यन्त 
सुन्दर दोनों जङ्घा टूट गई ॥ ४४ ॥ 

स पपात नरव्याघो वसुधामलुनादवल । 

भञ्चोरु ससेनेन पुत्रस्तव महीपते ॥ ४५॥ 
हे महीपते ! भीमसेनने उसकी जाडले जब तोड डाली तब तुम्हारे पुत्र नरव्याघ्र दुयोधन एथ्यीको 
प्रतिध्वनित करते हुए भिर पडे ॥ ४५ ॥ 

वबुवीताः सनिर्घाताः पांुदषे पपात च। 

चचाल एथिवी चापि खबृक्षक्लुपपर्वता डद | 
उस समय बिजलीकी गडगडाइटके साथ भयानक वायु चलने लगा, आकाशसे धूलि ओर 
रुधिर वर्षने लगा, वृक्ष, वन और पर्वतों सहित एथ्वी कांपने लगी ॥ ४६॥ 

तस्मिन्निपतिते वीरे पत्यौ सर्षसहीक्षितास््‌ । 

महास्वना एुनदीसा सनिर्घाता अर्थकरी 

पपात चोल्का महती पतिते एथिवीपती ॥ ४७ ॥ 
सब राजाओंके स्वामी पृथ्वीपति वीर दुर्योधनके प्रथ्वीसें गिर जानेपर, आकाशसे फिर बडा 
शब्द और बिजलीके गञेनके साथ प्रज्वलित, भयंकर और महान्‌ उल्का एथ्वीपर गिर 
पडी ॥ ४७॥ 

तथा 'ोणितवर्षे च पांसुवर्ष च लारत । 

ववर्ष सघवांस्तत्र तव पुन्ने निपातिते ॥ ४८॥ 
भारत ! तुम्हारे पुत्रक शिर जानेपर वहां इन्द्रने रक्त और धूलिकी वर्षा की ॥ ४८॥ 


यक्षाणां राक्षसानां च पिशाचानां तयै च । 
अन्तरिक्षे महानादः श्रूयते भरतर्षभ ॥ ४९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! यक्ष, राक्षस और पिशाच आकाशमें महान्‌ शब्द करके गजने लगे ॥ ४९ ॥ 


तेन शावदेन घोरेण रूगाणाप्रथ पक्षिणास्‌ । 

जज्ञे घोरतम्रः शाव्दो बहूनां स्वेतोदिशम्‌ ॥ ५० ॥ 
उस घोर शब्दके साथ पशु और पक्षियोंका भी घोरतम शब्द सब दिश्वाओंमें सुनाई देने 
रगे ॥ ५० ॥ 


a 
~~ 
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ये तज वाजिनः चोषा गज्जाव्य जतुजेः सह । 

झु्ुचुस्ते सहानादं लव पुत्रे निपातिते ॥ ५१॥ 
वहाँ जो बचे हुये घोडे, हाथी ओर चीर पुरुप थे, थे सब तुम्हारे पुत्रे गिर जानेपर महान 
शब्द करने लगे ॥ ५१ ॥ 

सेरीशछुसदज्ञनाम लघज्ञ स्वनो सदाल। 

अन्तश्ूलिगतञ्चेव तव पुजले निपातिते ॥५२॥ 
तुम्हारा पुत्र इस थूमिपर गिरा हुआ देख, भेरी, श्ट और झृदल्लोंका महान्‌ ध्वानि होने 
लगी ॥ ५० ॥ 


~ ने आड 


नूप ! चारों ओरसे नाचते हुए अनेक पेर और 
देनेवाले झवन्ध व्याप्त हो रहे थे ॥ ७३ ॥ 

व्वजवन्लोष्स्त्रवन्तसथ शास्त्रवन्तस्तथेव च । 

प्राकरुपन्त ततो राज॑स्तव पुत्रे निपातिते ॥ ५४ ॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रके गिर जानेपर वहां ध्वज और अस्र-णसख्र धारण करनेवाले सब वीर 
कांपने लगे ॥ ५४ ॥ 

हदाः कूपाश्च रपिरसद्वेसुलपसतक्तम । 

नव्यश्च खुसहावेगाः प्रतिस्रोतोबहा अवन्‌ ॥ ५७ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! तालाव आर कुएं सब रुथिरसे भरकर बहने लगे । अत्यंत वेगशालिची नदियाँ 
अपने उद्मकी ओर उल्टी बहने लगीं ॥ ७७ ॥ 

पुद्धिज्ञा इव नाथेस्तु स्त्रीलिझाः पुरुषा भवन 

कुर्थोधने तदा राजन्पातिते तनये तव ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌! तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके गिर जानेपर पुरुप-खी और ज्ली-पुरुषोंके समान दिखाई देने 
लगे ॥ ५६ ॥ 

दृष्टा लानदुखुतोत्पातान्पाश्वाला। पाण्डवैः सह । 

आविश्यमनसः सर्वे वूड भरतणे ॥ ५७ ॥ 
भरतर्पभ ! इन अद्भुत घोर उत्पातोंकों देखकर पाण्ठवोंके साथ सब पाश्वाल बहुत उदिझ 
मनके हो गये ॥ ५७॥ 


तन 
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ययुर्देवा यथाकामं गन्धवाप्सरसस्तथा । 
कथयन्तोऽद्सुनं युद्धं खुतयोस्तव सारत ॥ ५८॥ 
हे भारत ! अनन्तर देवता, गन्धन और अप्सराएँ तुम्हारे दोनों पुत्रोंके अदूशुत युद्धछा वर्णन 
करते हुए अपने स्थानको चले गये ॥ ७८ ॥ 
तयैव सिद्धा राजेन्द्र तथा वातिकचारणा। । 
नरसिंहौ प्रशंसन्तौ विप्रजर्छुर्यथागलस्‌ ॥ ५९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते दोल्यपर्वणि सप्तपशञ्चाशो5घ्याय; ॥ ५७ ॥ २९८३ ॥ 
राजेन्द्र ! उसी प्रकार सिद्ध वातिक और चारण उन दोनों पुरुषतिहोंकी प्रशसा करते हुए 
जैसे आये थे, पैसे अपने घरको चले गये ॥ ५९ ॥ 
i महाभसारतके शल्यपवमे सत्ताचनवां अध्याय खस्रात ॥ ५७ ॥ २९८३ ॥ 


i Es 
सजय उवाच 

तं पातितं ततो दृष्टा महाशाल्सियोहतस्‌ । 

प्रहष्टलनस! सर्व बरूवुस्तत्ञ पाण्डवाः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! दुर्योधनको कटे हुए महान्‌ शाल वृक्षके समान प्ृथ्वरीमें गिराया 
गया देख सब पाण्डव अत्यन्त प्रसन्नचित्त हुए ॥ १॥ 

उन्मत्तमिव सातङ्ं सिंहेन विनिपातितम्‌। 

दइशुह्टरोमाणः सर्वे ते चापि सोमका? ॥२॥ 
जैसे मतवाला हाथी सिंहे मरकर प्रथ्वीमें गिर जाता है, ऐसे ही दुर्योधनको थूमिपर पडा 
देख, सब सोमकर्वश्ी क्षत्रिय अत्यन्त प्रसन्न हुये ॥ २ ॥ 

लतो दुर्योधनं हत्वा सीमसेनः प्रतापयान्‌। 

पतितं कौरचेन्द्रं तछुपगस्पेद्मत्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
हे महाराज ! इस प्रकार दुर्योधनको गिराकर प्रथ्यीमें पडे हुए कौरवराज दुर्योधनके पास 
जाकर, प्रतापवान्‌ मीमसेन बोले ॥ ३ ॥ 

गौगोरिति पुरा सन्द द्रौपदीमेकवास सम्‌ । 

यत्सभायां हसन्नस्मांस्तदा वदलि दुर्मते 

तस्यावदासस्थ फलमद्य त्वं समवाप्लुहि ॥४॥ 
रे दुबुद्रे ! रे सूखे ! तूने पहले एक वस्रधारिणी द्रौपदीकों उभामें बुलाकर हमारा उपहास 


करके हमको वेर बेल कहा था, यह उसी उपहासका फर आज तुझको प्राप्त हुआ ॥ ४॥ 
५६ ( स. भा. शल्य, ) 
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एवसुकत्वा स वासेन पदा सौलिझछुपात्ए शत्‌ । 
शिरश्च राजसिंहर्य पादेन समलोडयत ॥ ५ ॥ 
सा कहकर मीमसेनने अपना बायाँ पेर दुर्योधनके सुकुटपर रख दिया ओर फिर राजसि 


0 23. ~ २७) २ 


याधनके शिरको अपने परसे ठकराया ॥ & ॥ 


९ 
लयैव क्रोधर्सरक्तों मीस! परबलादंन! । 
पुनरेवान्नवीद्वाक्य यत्तच्छृणु नराधिप ॥ ६॥ 


~ 


नराधिप ! अनन्तर शत्रुसेना नाशन मीमसेनने क्रोधित होकर लाल आंखें करके फिर जो 
बात की, बह सुनो ॥ ६ ॥ 

येऽस्भान्पुरोऽपनल्यन्त पुनगौरिति गौरिति । 

तान्वय प्रतिदृत्याम! पुनणोरिति गौरि ॥७॥ 


[+ 


जो सूखे पहिले हमको बेल बैठ कहकर नाचते थे, अब इम भी उन्हें बैल बेल कहकर बार 
चार नाचते हैं ॥ ७॥ 
मास्माक निक्ृतिवेहिनोक्षद्यूत न वञ्चना । 
इ्ववाहुबलमाशित्यथ प्रबाधामो बयं रिपून्‌ ॥८॥ 
हम लोग छल, अभि, फांसे जुआ ओर कपटसे किसीको जीतना नहीं चाहते, परन्तु हम 
अपने वाहुबलसे शत्रुओंको दुःख देते हैं ॥ ८ ॥ 
सोऽवाप्य देरस्य परस्य पारं घुकोदर। प्राह राने! प्रहस्थ । 
युधिठठिरं केशवसखजञयांच धनंजय साद्रवतीसुतो च ॥९॥ 


४१ /दु/ 


है राजन्‌ ! इस वैरकों समाप्त करके भीमसेन धीरे धीरे हसकर युधिष्टिर, श्रीकृष्ण, सुंजयगण 


अजुन और माद्रीएुत्र नकुल-सहदेबसे बोले ॥ ९ ॥ 

रजस्घलां द्रौपदीलानयल्ये ये चाप्यकुवन्त सदस्पवश्ञास्‌ । 

लान्पछ््यध्वं पाण्डवेधातराष्ट्रात्रणे हताँस्तपसा याज्ञसेन्याः ॥१०॥ 
जिन सूर्खने रजस्वला द्रोपदीको सभार्मे बुलाकर उसका वस्र खींचकर उसे वहाँ नंगी 


करनका प्रयत्न किया था, उन घतरा पुत्राका पाण्डवान युद्धम मारा । देखो यह द्रापदाके 
तपक्ता फर ह ॥ १० ॥ 


ये नः पुरा षण्ढतिलानवोचल्कूरा राज्ञो घुतराषट्रस्थ पुत्रा! । 

ते नो एताः सगणा! सालुबन्धा! कामं स्वै नरके वा बजामः ॥ ११॥ 
जब राजा धृतराष्ट्रे दुष्ट पुत्राने हमें पहिले तिलोंके समान नपुंसक कहा था, उनको हमने 
चन्छु आर सेनाक साहित सारा, अब हम चाहे स्वशर्म जाय ओर चाहे बरकमं ॥ ११ ॥ 
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पुनश्च राज्ञः पतितस्य भूमी ख तां गवां स्कन्धगतां निरीक्ष्य । 

वामेन पादेन शिरः प्रच्य दुर्योधनं नेक्रतिकेत्यवोचत्‌ ॥ १२॥ 
अनन्तर भीमसेन फिर पृथ्वीपर पडे हुए राजा हुर्योचनके पास जाकर, उनके कन्धेसे लगी 
हुई उनकी गदा हाथसे पकडकर और वाये पेरसे उनका शिर झुचल कर कहा कि यही 
इली दुर्योधन है ॥ १२ ॥ 


हेन राजन्कुरुपार्थिवस्थ छुद्ात्मना सीमसेनेन पादम्‌ । ५ 
दृष्टा कुतं सूघनि नाभ्पनन्दन्धमात्मानः लोमळानां प्रवहः  ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ ! क्षुद्र बुद्धिवाले भीमसेनने आनन्दित होकर ओ कुरुकुलश्रेष्ठ दु्योधनके शिरपर घाय 
पैर रखा, उनके इस कर्मझो देख, थमात्मा श्रेष्ठ सोमवंशी क्षत्रिय प्रसन्न नहीं हुए और 
उनका उन्होंने अभिनन्दन ही नहीं किया ॥ १३ ॥ 
तव पुर्न तथा हृत्वा कहथसानं इकोदरस््‌। 
नत्यसाने च बहुशो धसराजोऽञ्रवीदिदस्‌ ॥ १४ ॥ 
अनन्तर तुम्हारे पुत्रको मारकर बहुत बातें करते ओर बार बार नाचते हुए भीमसेनसे 
धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार बोले ॥ १४॥ 


सा शिरोऽस्य पदा सरदीर्मा धर्मस्तेऽत्यगान्महान्‌। 

राजा ज्ञातिहेतञ्चायं नैतन्न्याय्य तवानघ ॥ १७ ॥ 
हे पापरहित भीम ! तुम इसके शिरको पेरसे मत ठुकराओ ! तुमसे महान्‌ धर्मका अतिक्रमण 
नहीं होना चाहिये। यह राजा और अपने बंशका मनुष्य है, यह मारा गया है अब तुम्हे इसके 
साथ ऐसा अन्याय करना योग्य नहीं है ॥ १५॥ 

विध्चस्तोऽयं इतासाह्यो हतश्राता हतप्रज! । 

उत्सन्नपिण्डो आता च नेतन्न्याय्य कूल त्वया ॥ १६॥ 
इसका सव तरहसे नाश हो गया हे, इसके आमात्य, भाई और पुत्र सी सब मारे गये । 
इसको पिण्ड देनेवाला कोई नहीं रह गया है । यह हमारा साक्षात्‌ भाई ही है। तुमने इसके 
साथ न्यास्यवतेन नहीं किया है ॥ १६॥ 

धार्मिको भीनखेनोऽसाविस्याइस्त्वां पुरा जना! । 

स कर्पाङ्गीससेन त्वं राजानलधितिष्ठसि ॥ १७॥ 
पहिले तुम्हारे बारेमें सब मनुष्य कहते थे कि सीमसेन थमोत्मा हैं। भीमसेन ! सो वही तुम 
आज राजा दुर्योधनको क्‍यों वैरसे ठुकराते हो ? ॥ १७॥ 

ने 


४४४ मदाभारते [ पदायुद्धपथ 


इष्टा दुर्घोधर्न राजा छुन्तीपुत्नस्तथागतम्‌। 

नेञाभ्यामश्वपूणाभ्याभिद वचनसन्रवात्‌ ॥ १८॥ 
इस प्रकार शोचनीय दशार्मे पडे इए दुर्याथनको देख, कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर आंदर भरी 
आंखोंसे यह बचन बोले ॥ १८॥ 

नूनसेतहलवता घात्रादिष्टं महात्मना । 

यद्य त्वां जिघासासरह्व चारप्रान्कुरसनत्तस ॥ १९॥ 
हे कुरकुर श्रेष्ठ | जो इम लोग तुम्हें और तुम हमें सार डालना चाहते थे, यह सचपुच ही 
महात्मा वलवान्‌ प्रारव्धने ही निश्चित किया था ॥ १९ 

आह्मनो हपराघेन बहद्वय हनसीहशाम्‌ । 

प्राप्वानसि यद्लोसान्मदाह्वाल्याच भारत ॥२०॥ 
हे सारत ! तुम अपने ही अपराधले, लोम, मद ओर वालवुद्धिके कारण इस घोर आपत्तिमें 
पृडे ॥ २० ॥ 

घातयित्वा वयस्यांश्च आतुनथ पिदुंस्तथा | 

पुञान्पात्रास्तथाचायास्तताशस निधन गतः ॥२९९१॥ 
तुम अपने मित्र, भाई, पिता समान श्रेष्ठ मनुष्य, पुत्र ओर पोते आदियोंका नाश कराके अब 
फिर स्वयं मारे गये ॥ ९१ ॥ 

तवापराधादस्मासिर्जतरस्ते महारथाः । 

निहता ज्ञातयञ्चान्ये दिष्टं मन्ये दुरत्ययभ्‌ ॥ २२॥ 
तुम्हारे अपराधसे ही हम लोगोने तुम्हारे महारथी भाई ओर जातिके सब लोगोंका वध किया 
है, इम इसे प्रारव्धका दुष्य उद्देश्य मानता हूँ ॥ २२ ॥ 

स्नुषाश्च प्रस्लुषासेच घुतराषट्रस्य विह्वला! 

रहायष्यान्त नो नून विधवा! दांककाशता? ॥२३॥ 
राजा धतराष्टके पुत्र आंर पोतोकी बिधवा खिया शोकसे व्याकुल होकर निश्चय ही हमारी 
निन्दा करेंगी ॥ २३॥ 

एवएुक्त्वा सुळु.खातों निशश्वास स पार्थिवः । 

विललाप चिर चापि घर्मेपु्ो युधिषिरः ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीमदाभारते शल्यपर्दणि अष्टपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५८॥ ॥ ३००७॥ 
ऐसा कहकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर दुःखे व्याकुल होकर ऊंचे सांस लेकर बहुत समयतक 
विलाप करते रहे ॥ २४ ॥ 

॥ मद्दाभारतके शब्यपर्वर्म अट्टावनवां अध्याय खमाप ॥ ५८॥ ॥ ३००७॥ 


घुतराष्ट्र उवाच 
अधसेण इतं दृष्ट्रा राजानं माधवोसमनः । 
दिमञ्रवीततदा सूत बलदेवो महायल! ॥१॥ 
राजा शृतराधू घोले- हे खत ! हमारे पुत्र राजा दुर्योधनळो गधर्मसे मारा गया देख, महाबरवान्‌ 
मघुकुलश्रेष्ठ बलदेवने क्या कहा? ॥ १ ॥ 
गदायुद्धविशेषज्ञों गदायुद्धविशारदः । 
कुतबान्नीहिणियो यक्ञन्मनाचध्व संजय ॥२॥ 
सञ्जय ! गदायुद्धको विशेष रूपसे जाननेवाले ओर गदायुद्ध कुशल रोहिणीपुत्र बठदेवने वहाँ 
कया किया ? सो हमसे कहो ॥ २ ॥ 
सन्य उवाच _ , PN 
शिरस्थसिदतं रट्टा भीमसेनेन ते सुतक । 
राम! प्रहरतां श्रेछश्डुक्रोध बलवहली इत 
सञ्जय घोले- तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधने शिरपर मीमतेनकरो पेरका प्रहार करते देख शस्त्र 
ye २७ 
! 


चलानेवालोमे श्रेष्ठ बडवाच्‌ वछरामको महा क्रोध हुआ ॥ ४ ॥ 
ततो सध्ये नरेन्द्राणाखूध्वेबाहुहेलासुध! । 


कुवन्नादेस्वरं घोरं विग्धिग्थीमेत्युवाच इ ॥४॥ 
अ, [५१ कि YN ६५ bed २ ¢ be 
फिर हलधारी बलदेव राजाओंके बीचमें हाथ उपर उठाकर घोर आतेनाद करते हुए बोठे! 
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भीमसेन ! तुम्हें थिक्ार है, घिकार है ॥ ४ ॥ 
अहो घिउ्यदधो बामे? प्रहतं चुद्धविकने । 
नेतदृषष्टं गदायुद्धे कृतवान्णद्‌ लुकोदरः ॥५॥ 
भीमसेनको वार वार घिकार है, हमने गदायुद्रके शास्म कहीं ऐसा नहीं देखा, जैसा अधरम 
इस पवित्र गदायुद्धे भीमसेनने नामिसे नीचे प्रहार किया है ॥ ५ ॥ 
अधो नाभ्या न हन्तव्यमिति शाखस्य निश्चयः । 
अयं स्वशास्त्रविन्सूढ। स्कच्छन्वात्संप्रवतेले ॥ ६॥ 
नाभिके नीचे श्रा आघात च करे, यह गदापुद्धळे शाल्रक्रा निश्चय हे, परन्तु यह शास्त्र 
ज्ञानसे अज्ञानी सूखे भीमसेन यहां इच्छानुसार जो चाहता है सो कर बैठ रहा दै ॥ ६॥ 
तस्य तत्तदूद्ठुवाणस्य रोयः समभवन्महान्‌ | 
ततो लाइ्लझुयरूप 'भीममन्यद्रव&ली ॥७॥ 
ऐसी सब बात कहते कहते बलरामका क्रोध बहुव वढ गया । फिर ऐसा कहकर बलवान्‌ 
बलदेव अपना इल उठाकर मीमसेनकी ओर दोडे ॥ ७ ॥ 
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तस्थोध्वेवाहोः सदृशं सूपसासीन्महात्ल नः 
घहुधालुविचित्रस्ष खेतस्येथ महागिरेः ॥ ८ ॥ 
उस समय ऊपरको दाथ उठाये इल लिये महात्मा बलदेवळा ऐसा रूप दीखने लगा, जैसे 
अनेक धातुयुक्त विचित्र श्वेत पवेतका ॥ ८ ॥ 


तमुत्पतन्त जग्राह केशचवो विनयानतः ! 
घाहुभ्यां पीनवृत्तान्यां प्रथत्नाहलवइली ॥९॥ 
वलंदेवको भोमसेनकी ओर घेगसे जाते हुए देख विनयशील बलवान्‌ श्रीकृप्णने दौडकर अपने 
लम्बे और मोटे हाथोसे प्रयर्नपू्वेक पकड लिया ॥ ९॥ 
सितासितौ यदुवरो शुछु भातेडधिक ततः । 
नभोगतौ यथा राज॑अन्द्रसयों दिनक्षये ॥ १०॥ 
राजन्‌ | उस समय इन दोनों इयाम ओर गोर यहुकुलभ्रेष्ठ वीरोंकी ऐसी शोभा दीखती थी 
जसे सन्ध्या समय आकाशमं उदय हुये सूयं ओर चन्द्रमाकी ॥ १० ॥ 


उवाच चैन संरव्धं शमयन्निव केशव! । 

आत्मव्द्धिनि चश्टाद्धिर्सिञनित्रोदयस्तथा । 

विपरीतं द्विषत्स्वेतत्यङ्बिधा वृद्धिरात्मतः ॥११॥ 
क्रुद्ध हुए वलरामको शान्त करते हुए श्रीकृष्ण बोले, हे पुरुपसिंह | अपनी बृद्धि, मित्रकी 
वद्धे, ।मंत्रके मित्रक्थ बद्धे और इसके विपरीत शत्रृके ओरकी स्थिति अथात्‌ शत्रुऊी हानि 
शत्रुके मित्रको हानि आर शत्रके मित्रके मित्रक्की हानि ये छः प्रकारकी अपनी ब्रद्धि समझी 


जाती ६ ॥ ११ ॥ 


आत्मन्यपि च मिन्रेषु यदा अवेत्‌ । 

तदा विद्यान्मनोज्यानिसाइु शान्तिकरो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
यदि इन छ। बृद्धियामेसे अपने ओर अपने मित्रके लिये उलटे फल हो अर्थात्‌ अपनी, अपने 
मित्रकी ओर अपने मित्रके मित्रक्री हानि दो, और शत्रुकी बृद्धि, शत्रुके मित्रकी बृद्धि या 


शत्रु मित्रके मित्रको बृद्धि हो, तो मनको कुछ दुख होना चाहिये ओर उस हानिके 
निवारणके लिये शीघ्र उपाय करना चाहिये | १२॥ 


अस्माक सहज मित्रं पाण्डवाः झुद्वपौरुषाः । 

स्चक्ाः पतृष्वखुः पुत्नास्ते परानेक्रता रास ॥ १३॥ 
शुद्ध पुरुषाथेका आश्रय करनेवाले पराक्रमी पाण्डव हमारे ख्वभावद्दीसे मित्र हैं, हमारी फुफीकि 
पुत्र होनेसे हमारे ही हैं । इनको शत्रुओंने बहुत छह लिया था ॥ १३॥ 
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प्रतिज्ञापारणं धसे! क्षत्रियस्थेति वेत्थ ह्‌ । 

रुथोधनस्थ गदा अङ्क्तारहयूसूट अहदहचे । 

इति पू्े प्रतिज्ञातं आमेन हि सभातले | ॥१४॥ 
और हम यह भी जानते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध करना ही धत्रियोंका थर्म हे । भीमसेनने 
पहिले ही समामें णह प्रतिज्ञा की थी, कि हम महायुद्धमें अपनी गदासे दुर्योधनकी जाके 
तोडगे ॥ १४ ॥ 
सैत्रेयेणामिशप्तत् पूर्वमेच सहषिण । 

उरू भेत्स्याति ते लीसो गदयाति परन्तप । 

अतो दोषं न पद्यामि सा कुधरत्व॑ प्रलस्घहन् ॥ १५॥ 
हे शत्रुतापन ! महामुनि मैत्रेयने भी पहिले ही दुर्योधनक्रो शाप दिया था कि तेरी दोनों 
जाडं भीमसेन अपनी गदासे तोडगे | हे प्रझम्बनाशन ! इसलिये आप क्रोध न कीजिये । इम 
इसमें भीमका कुछ दोष नहीं देखते ॥ १५॥ 

यौनैरादैश्च संबन्धैः संबद्धाः स्लेह पाण्डवैः । 

तेषां घृद्धयाभिवृद्धिनो सा छुः पुरुषर्षभ ॥ १६॥ 
यौन और परस्पर सुख देनेवाले प्रेमसे यहां हम पाण्डबोसे बधे हुए हैं । हे पुरुषश्रेष्ठ ! 
उनकी बृद्धिसे हमारी बृद्धि हे । इसालिये आप क्षमा कीजिये, क्रोध सत कीजिये ॥ १६॥ 

शम उवाच 

धर्मः सुचरितः सद्भिः सह द्वाभ्यां नियच्छति । 

अ्थत्चात्यर्थलुव्धस्य कासय्थातिप्रसक्षिनः ॥१७॥ 
बलराम बोले- सत्पुरुपोंने धर्मका अच्छी तरह पालन किया है, परन्तु वह अर्थ और काम 
इन दोनोंसे प्रतिबंधित होता है। अत्यन्त रोभीका अर्थ नाश करता है, और अत्यन्त कामीका 
काम नाश कर देता है, ये दोनों धमकी हानि करते हैं ॥ १७ ॥ 

घर्मार्थी धर्मकामौ च काळाधौ चाप्यपीड यन्‌ । 

धमोर्थक्षामान्योऽभ्येति सोऽत्यन्तं सुखमडलुते ॥ १८॥ 
जो मनुष्य ध्मसे अर्थको, धर्मसे कामको और कामसे अर्थको नाश नहीं करता, अर्थात्‌ धर्मके 
आश्रयसे अर्थ, अथके आश्रयसे धर्म और अर्थधर्मके आश्रयसे काम करता है, वही अत्यन्त 
सुख भोगता है ॥ १८॥ 

तदिदं व्याङ्कलं स्व कलं घर्मस्य पीडनात। 

भीमसेनेज गोविन्द कामं स्वं तु छथात्थ माम्‌ ॥ १९ ॥ 
गोविंद ! यहां भीमसेनने धर्मको द्वानि पहुंचाई है, इसलिये सव नाश हो गया। तुम मुझे यह 
धर्मयुक्त बता रहे हैं, परंतु यह सब तम्हारे मनी ही कल्पना है ॥ 9९ ॥ 


४४८ 


यषद्टाथारते 


वासुदेव उवाच 


“> “६८ ee ee See eS NS स्‍न्‍्टी ने 


[ गदायुद्धपर्य 
अरोषणो हि सात्मा स्वातं धर्यवत्सलः । 


अवान्प्र्यायत लाक तरपात्तबारुण सा डु 


॥ २० ॥| 
श्रीकृष्ण बोले- आप जगतुमे सव लोक आपको क्रोधररहित, घमात्मा और निरन्तर धर्म प्यारा 


इस रूपमें विख्यात करके जानते हैं। इसलिये आप शान्त हो जाइये, क्रोध न कीजिये ॥२०॥ 
प्राप्त कलियुगं बिद्धि प्रतिज्ञा पाण्डवस्म च । 


आह्ण्य यातु वेरस्प प्रतिज्ञाथाश पाण्डय! 


; ॥२१॥ 
आप यह जान लीजिये कि कलियुग आ गया, पाण्ट्पृत्र भीयसेनकी प्रतिज्ञा भी ध्यानमें 
लीजिए । और पाण्डुकुमार थीयको चैर और प्रतिज्ञाके वागे पू होने दीजिये ॥ २१ ॥ 
खञ्य उचाच 
धर्माच्छललसपि छुत्बा क्ेशवात्स विशाँ पते | 
नेच प्रीतसना रामो बचने प्राइ संसदि ॥२९९॥ 
सञ्ज बोले- पृथ्वीपते ! श्रीकृप्णके धर्मरूपी छळते सरे बचत सुनके बलराम प्रसन्नचित्त नहीं 
हुए और राजाओंकी समभामें बोले- ॥ २४ ॥ 
हत्वाधर्मेण राजान घमात्मार सुमोधनम । 
जिल्ममोघीति लाकऽस्मिन््याति यास्यति पाण्डवः ॥ २३॥ 
धर्मात्मा राजा दुर्योधनक्ो पाण्डुपत्र भीमसेनने अथर्मसे मारा है, इसलिये इस जगदमें ये छडी 
योद्धाके रूपम विख्यात हो जायेंगे ॥ २३ ॥ 
दुयोछनोऽपि धर्मात्मा गर्नि यास्यति शाश्वतीम्‌ । 
ऋजुोधी हतो राजा धातेरा्ो नराधिपः! 


॥ २४ ॥ 
घृतराष्ट्रपूत्र राजा दुर्योधन सरलतापूववा थमे युद्ध करते मारे गये, इसलिये मातमा दुर्योधन 
शाश्वत शतिको प्राप्त करेंगे ॥ २४ ॥ 


युद्धवीक्षां प्रविदयाजो रणयज्ञं चितस्य च । 
इत्वात्सानलस्िञा्रो प्राप चावभूर्थ य 


॥ २५ ॥ 
युद्धको दाक्षा लकर, युद्धर्म प्रबिष्ट होकर, रणयज्ञळा विस्तार करके, शत्रुरूपी अभिर्भ अपना 
शरीर जलाकर, इन्होने यज्ञरूपी अवभूत स्नानका समय ग्राप्त किया हे ॥ ९२५ ॥ 


इत्युकत्वा रथमास्थाय रोहिणेण प्रतापयान्‌ । 
७ 
श्वेताभ्रविखराळार! प्रययो द्वारकां प्रति 


र ॥ २९॥ 
ऐसा कहकर सफेद मेधके अग्रभागके समान सुन्दर शरीरबाले रोहिण 
रथपर 'चढळर द्रारिकाको चले गये ॥ २६ ॥ 


पुत्र प्रतापी बलदेव 


'अध्याय ५९ ] शब्यपर्व ४ 
पाञ्चालाश्च सवाष्णेणाः पाण्डराख विशां पते । 
रामे हारवती याते नातिपननखोऽनवच ॥ ९७॥ 
हे एथ्वीपते ! जब बलदेव दरारिकाको चले गये, तब पाञ्चाल, बृष्णिबंशी और पाण्डव अत्यन्त 
दुःखी हो गये ॥ २७॥ 
ततो युधिषिरं दीनं चिन्तापरभघोशुखस्‌ । 
शोकोपहतसंकल्पं चारुदेवोऽन्नचीदिदस्‌ ॥ २८ ॥ 
अनन्तर शोकसे व्याकुल, चिस्तासे नीचा सुख किये, शोकसे सङ्करप स्यामे एकान्तम बैठे, 
दुःखी युथिष्टिरके पास जाकर श्रीकृष्ण बोले ॥ २८ ॥ 
धर्मराज किमथे त्वसघमेसलुसन्धसे । 
हतवन्धोरयदेतस्थ पतितस्य विचेतसः ॥ २९ ॥ 
हे धर्मराज ! आप अधर्मको किस लिये मान्यता दे रहे हैं ? दुर्योधनके सब बन्छु-बान्धव 
मारे बसे, यह एथ्वीसे अचेत हो गिरे हे # २९ ॥ 
दुर्याधनस्थ ससेन शट्यसानं शिरः पदा । i 
उपप्रेक्षसि कर्लात्वं घमज्ञ। सञ्चराधिप ॥ ३० ॥ 
भीमसेन टुर्योधनके शिरपर पेर रखकर उसको कुचल रहे हैं, राजन्‌ ! आप धर्मज होनेपर 
भी यह नजीवते केसे देख रहे हैँ ! ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
न शमैतत्प्रियं कृष्ण यद्राजानं एकोदरः । 
पदा सूध्न्येस्एशत्क्रोधाज च हृष्ये कुलक्षये ॥ ३१॥ 
महाराज युधिष्टिर बोले- है कृष्ण ! इस समयमें जो भीमसेनने क्रोध करके राजाके शिरमें 
पेर मारा, सो हमें अच्छा नहीं जान पडा, इस कुछनाशसे हम प्रसन्न नहीं हैं ॥ ३१॥ 
निक्कुत्या निकृता नित्यं घतराषट्रखुतेवेयम्‌ । 
वहूनि परुषाण्युक्त्वा वतं प्रस्थापिताः स्म ह्‌ ॥ ३९॥ 
घृतराष्ट्के पुत्राने हमारे सङ्घ बहुत ही कपट करके हमें सदाया और अनेक कठोर वचन 
कहके हमें वनको निकाला था॥ ३२॥ 
सीमसेनस्थ तद्डुःखमतीव हृदि वर्तते । 
इति संचिन्त्ण चाषणेय लयेतत्सरुपेश्षितस्‌ ॥३३॥ 


[+१ 


बृष्णिनन्दन ! वही महादुःख भीमसेनके हृदयमें अरा था। यही विचारकर हमने इस समय 


उनके इसकी उपेक्षा की है ॥ ३३ ॥ 
५७ (म. भा, शल्य. ) 


0 


४७० महाभारते [ गदायुद्धपर्व 


तस्थाड्त्वाकृतप्रज्ञ छुप्ध कामवणशालुगम्‌ । 

लभतां पाण्डवः कामं घर्मेश्वसंडपि चा कृते ॥ १४ ॥ 
अब इस छली, लोभी और कामवशीको धर्म अथवा अधमेसे मारकर पाण्डुपुत्र भीमसेन अपनी 
इच्छा पूरी करें ॥ १४७ ॥ 


स्य उचाच 
इत्युक्ते धर्मराजेन वाखुदेवो$त्रदीदिदस्‌ । 
काममस्त्वेवभिति वे कुच्छाय्यदळकुलोद्रह! ५ ॥ 
शय बोले- धर्मराजके ऐसे बचन सुन यदकुलश्रेष्ट श्रीकृष्ण बंडे दुःखसे बोले, अब ऐसा ही 


ळे hha ह) ne 


ठीक है, इस समय दम सब लोगोकी यही प्राथना हें, कि आप भीमसेनपर कृपा कीजिये ॥ ३५॥ 


इत्युक्तो वासुदेवेन भी मप्रियहितैषिणा । 

अन्दमोदल तत्सव यद्धायेन कुत याथि ॥ ३६ ॥ 
मीमसेनका प्रिय और कल्याण चाइनेवाले श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन, महाराज युधिष्ठिरने 
मीमने युद्धभूमिमे जो कुछ किया था उस सबको अनुमोदन दिया ॥ ३६ ॥ 

सीमसेनोऽपि हत्वाजी तव पुत्रममर्षणः । 

अभिवाद्याग्रतः स्थित्वा संप्रहष्टः कुताञ्जलिः ॥ ३७॥ , 
अनन्तर क्रोधी भीमसेत भी युद्धमें तुम्हारे पुत्र दुर्योघनको सारकर बहुत प्रसन्न हुए और 
अपने बडे भाईको प्रणाम करके उनके आभे हाथ जोडकर खडे हो गये ॥ ३७॥ 

प्रोवाच सुमहातेजा धसेराजं युधिछिरम्‌। 

इषोढुत्फुछनयनो जितकाशी विशां पते ॥ ३८॥ 
पृथ्वीपते ! उस समय महातेजस्वी अपनी विजयसे प्रकाशमान, दर्षसे प्रसन्न नयन भीमसेन 

धर्मराज युर्धिष्टिरको बोले ॥ ३८॥ 


तवाद्य एथिवी राजन्क्षेसा निहतकण्टका । 
तां प्रशाधि सहाराज स्वधर्ममदुपालयन्‌ ॥ ३९॥ 
हे महाराज ! आज यह ऐथ्वी आपके शत्ररूपी कंटकोंसे शून्य होकर सुखावह होकर, आपकी 


Yo 


हो गयी हे । अब आप इसका राज्य कीजिये ओर अपने धर्मका पालन कीजिये ॥ ३९ ॥ 


यस्तु कतास्य वेरस्थ निक्कत्या निक्कलिप्रियः । 
सोऽर्थ विनिहतः रोले एधिव्यां प्थिवीपते ॥ ४०॥ 
एथ्दीनाथ ! जिसको छल और कपट प्रिय था, जो इस वैरका मूल कपट कर्ता था, बह पैरका 
मूल छली दुर्योधन मारा जाकर एशथ्वीमें सोता है ॥ ४०॥ 


भध्याय ६०] शब्यपर्व ४ 


दु/शासनप्रभ्ुतय। सर्वे ते चोग्रवादिन! । 

राधेयः शाकुनिश्चापि निहतास्तव शत्रवः ॥४१॥ 
कठोर वचन कहनेवाले दुःशासन आदि धृतराष्ट्रपुत्न, राधापुत्र कर्ण और शकुनि आदि सब 
आपके शत्र मारे गये ॥ ४१ ॥ 

सेयं रत्नसमाकीणी मही सवनपर्वता । 

उपावृत्ता महाराज स्वास्य निहतद्विषम्‌ ॥४२॥ 
महाराज ! अब यह रलोसे भरी, वन और पर्यतोंके सहित सब पृथ्वी आपको शत्रुद्दीन महाराज 
जानके आपके आधीन हैं ॥ ४९॥ 


युधिषिर उचाच 
गतं दैरस्य निधनं हतो राजा सुयोधतः 
कृष्णस्य भमतसास्थाय [वाजतय वरुन्धरा ॥ ४३॥ 
महाराज युधिष्टिर बोले- हे महावीर ! वैर समाप्त हो गया, राजा दुर्योधन मारा गया, यह 
` सब काम श्रीकृष्णके मतका स्वीकार करके हुआ, हमने यह एथ्वी जीती ॥ ४३॥ 
दिष्टया गतस्त्वमाचण्यं सातुः कोपस्य चो भयोः। 
दिष्टया जयलि दुधषं दिष्टया श्चन पातितः ॥ ४४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शब्यपर्वणि एकोनपट्ठितमो5घ्याय ॥ ५९ ॥ ३०७५१ ॥ 
तुम प्रारव्धदीसे माता और क्रोधके ऋगसे उक्रग हो गये; हे दुर्धप ! प्रारव्घहीसे तुम्हारी 
विजय हुई और प्रारब्घहीसे तुमने अपने शत्रुको मारा ॥ ४४ ॥ 
महाभ।रतके शब्यपर्व मं उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ ५९ ॥ ३०५१ ॥ 


8 &0 : 
घृतराए उवाच 
हतं दुयोधन दृष्ट्रा भीमसेनेन संयुगे । 
पाण्डवाः सञ्जथाश्चच किमळुवत सञ्जय ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! भीमपेनसे दुर्योधनकों युद्धम मारा गया देख, पाण्डव और 
सुञ्जयाने कया (केया ? सो हमसे कहो ॥ १ ॥ 
सञ्जय उवाच 
हतं दुर्याधन दृष्ट्रा भीमसेनेन संयुगे । 
सिंहेनेव महाराज सत्तं दनगजं उने ॥ २॥ 
सञ्जय बोले- महाराज! जेसे सिसे सरकर मंतवाला जंगली हाथी एथ्वीर्से गिर जाता है, वैसे 
ही मीमसेनके हाथसे युद्धमें मारा हुआ दुर्योधनको देखे ॥ २॥ 
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मद्दाभारते [ गदायुद्धपः 


प्रहटननसस्तत्र कृष्णेन लह पाण्डवाः | 
पाश्चालाः स्र या्चैच लिहले झुरनन्दने ॥ ३॥ 
श्रीकृष्ण सहित पाण्डव, पाश्चाल ओर सृञ्जय कुहुतस्दन दुर्योधनक्ले सारे जानेपर बहुत प्रसन्न 


हुवे ॥ ३ ॥ 

आविध्यन्लुत्तरीयाणि लिहनादांश्व नेदिरे । 
वेलान्हणसमाविष्टानिर्यं लेहे घखुंधरा ॥४॥ 

कोई अपना दुपट्टा घुमाने रघा, कोई सिंहे सगान गने रूगा। यह पृथ्वी आनन्द भरे 

हुए पाण्डव वीरोंका भार न सह सकी ॥ ३ ॥ 


धनूष्यन्ये वधाक्षिपन्त ज्यात्याप्यन्ये तथाक्षिपन्‌। 
दध्छुरन्ये महाशाङ्कानन्ये जच्दु्च डुन्डु भीः ॥५॥ 
0 > र CO 
कोई धनुष रङ्कारने लगा, कोई रोदा लगाने लगा, कोई बड़े बड़े शङ्क बजाने लगे, कोई नगरे 
री बजाने लगे ॥ ५॥ | 
चिछीडुश्व तथैवान्ये जहसुश्च तवाहिता! । 
} श ६॥ 


अघ्घवंश्ासकृद्वीरा भीमलेनामिदं वचः 
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आपने शत्र कद लग, क ई उछल्नं लग्‌ और कोई हसने लगे । अनन्तर कितने हा वॉर 
भीगसेनके पास आकर इस प्रकार कहने लगें ॥ ६ ॥ 
दुष्करं अवता कर्म रणेऽव्य सुमहत्कृतस्‌ । 
॥७॥ 


कोरवन्द्रं रणे हत्वा गदयातिकृतअसम्‌ 
कारवराज दुर्योधनने बहुत दिनतक गदापुद्धर्म परिश्रम किया था, आज युद्धम उसका वध 


करके आपने वडा ओर दुष्कर कमे किया है ॥ ७ ॥ 
इन्द्रेणेव हि वृतस्य वधं परससंयुगे । 
त्वया कुतयसन्यन्त राळ्ाचवानस जनाः ici 
हम लोग इम कमंको ऐसा समझते हें, जेते महासंग्रामर्मे इन्द्रने बृत्रासुरको मारा था, तुमने 


किया हुआ यह शत्रुका वथ उसके समान ही हैं ॥ ८ ॥ 
चरन्तं विविधान्मारयान्मण्डलानि च सवेदः । 
गाधनसिमं शारं कोऽन्यो हन्याद्‌ वृकोदरात्‌ HR 
अनेक माये चलते ऑर सत्र तरहके मण्डलोंमें घूमते हुए इस शूरवीर दुर्योधनको भीमसेन 


एवाय आर दूसरा दच मार सकता था! ॥९॥ 


अध्याय ६० | शल्यपने - 


लारी 
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वैरस्य च गतः पारं त्वमरिह्ान्ये! सुडुगैसस्‌। 

अगाकयसतदन्यन सपादायठुनाहशस ॥१०॥ 
आप देरके पार हो गये, जो दूमर स्यन्त कठिन हे । ऐसा अशक्य कम दूसरा 
ओर कोई क्षत्रिय तही कर सकता ॥ १०॥ 

कुञ्जरेणेव सत्तेन वीर संग्राससूर्धीनि । 

कुर्योधनरिरो दिष्टया पादेन झुदितं त्वया ॥११॥ 
हे वीर ! आपने प्रारव्यहीसे युद्धे सतवाले हाथीके समान दुयोधनके शिरको पेरसे कुचल 
दिया ॥ ११ ॥ 

सिंहेन माहिषस्थेच कृत्वा संगरभद्जुतम्‌। 

दुश्शासनस्थ रुधिरं दिष्टया पीतं स्वणानघ ॥ १२॥ 
हे पापरहित ! प्रारव्धहीसे आपने अद्भुत युद्ध करके दुश्शासनका रुधिर इस प्रकार पिया, 
जैसे मेंटेको मारळर सिंह रुधिर पीता है ॥ १२॥ 

थे विप्रकु्वन्राजानं धमोत्मानं युधिष्ठिरस । 

सूर्थि तेषां कुतः पादो दिष्टया ते स्वेन कमणा ॥१३॥ 
जो धमात्मा राजा युधिष्टिरको दुःख देते थे, आपने अपने विक्रमसे प्रारब्धद्दीसे उनके शिरपर 
पेर रख दिया ॥ १३ ॥ 

असित्राणामधिष्ठानाङ्कघाद्‌दुोधनस्य च । 

भीम दिष्टया पथिव्यां ते प्रथितं छुषहद्यशः ॥ १४॥ 
भीम ! शत्रुओपर प्रञ्चुत्व स्थापित करके और टुर्योधनको मारनेसे आपका महान्‌ यश एथ्यीमें 
प्रारव्धसे फेल गया ॥ १४॥ 

एवं नूनं इते चूओे शाकं नन्दन्ति बन्दिनः । 

तथा त्वां निहतामित्रं वर्ण नन्दाम सारत ॥ १५ ॥ 
भारत ! जसे वृत्रासुरके मारे जानेखे इन्द्रका प्रशा बन्दीजनोनि निश्चय ही की थी, वेसे ही 
हम रोग शत्रको वध करनेवाले आपकी प्रशंसा करते हें ॥ १५॥ 

दुर्योधनवधे यानि रोघाणि छषितानि न; । 

अद्यापि न बिह्ृण्यान्त हानि तद्किद्धि सारत । 

इत्यझवन्भीससेनं नातिकास्सत्न संगताः ॥ १६॥ 
मारत! दुर्योधनके मरनेसे जो इम लोगोंके रोये खडे हुए हैं, सो अबतक नहीं बैठते हैं, यह 


NA 


आप जान लोजिये । भीमसेनफे पास वहां एकत्र खडे हुए चे प्रशंसक वीर ऐसे वचन कह 
रदे थे ॥ १६॥ 


हण महामारते [ गदायुद्धपर्व 


लान्हष्टान्पुरषद्पाघान्पाञ्चालान्पाण्डवैः सह । 

ब्रुवतः सह तत्र प्रोबाच सङुसूदनः ॥ १७॥ 
मधुसदन ! श्रीकृष्ण उस प्रकार वहां बात करते हुए आनन्द प्रसन्न पुरुपसिंद पाञ्चाल और 
पाण्डबोसे बोले ॥ १७॥ 

न न्यारपं निहतः श्यो हन्तुं जनाधिपाः । 

अकषक्रङ्वान्भिरुग्राभिर्निहतो स्येष मन्दधीः ॥ १८॥ 
राजाओं ! मरे हुए शत्रुको पुनः मारना उचित नहीं । तुमने इस मूर्ख दुर्योधनको बार बार 
फठोर वचनोंसे व्याकुल किया है ॥ १८ ॥ 

तदैवैष इतः पापो यदैव निरपत्रप । 

लब्धः पापसहायश्च सुहृदां शासनातिगई ॥ १९॥ 
यह पापी उसी समय मारा गया था, जिस समय इसने खज्ञा छोड दी थी, अब इस मूखेको 
कठोर वचन सुनानेसे कया होगा ? इस लोभीके सब पापी ही सहायक थे, ये मित्रोके वचन 
नहीं मानता था ॥ १९॥ 

घहुशो विदुर द्रोण कू पगाङ्ग य सुञ्ज पैः । 

पाण्डुभ्यः घ्रोऽ्यमानोऽपि पिहज्यमं्ं न दत्तवान्‌ ॥ २० ॥ 
बिदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म और सृज्ञपोंके अनेक वार प्रार्थना करके समझाते मी 
इसने पाण्डवॉकी उनका पिताका राज्यभाग नहीं दिया ॥ २० ॥ 


नेष योग्योष्य मित्र वा दावो पुरुषाधमः । 
किमनेनातिलुन्नेन चारिभिः काष्ठसधसेणा ॥२१॥ 
अब यह नराधम किसी योग्य नहीं है । यह किसीका मित्र वा शत्रु नहीं है। यह तो सखे 
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छाप्ठके समान पडा है, इसे कठोर वनच सुनाकर अधिक कष्ट देनेसे क्या होगा ? ॥ २१॥ 

रथेष्वारोहत क्षिप्रं गच्छामो वखुघाधिपाः । 

दिष्टया हतोऽयं पापात्सा सामात्यज्ञातिबान्धवः ॥ २२॥ 
अब आप सब राजालोग शीघ्र अपने रथोंपर बैठो, हम सब डेरोंको चलेंगे । यह पापात्मा 
प्रारव्धहीसे अपने आमात्य, जाति और भाई-मित्रों सहित मारा गया ॥ २२॥ 

इति श्रुत्वा त्वधिक्षेपं करुष्णाद्‌ दुयोधनो खपः । 

© श्र हर , 

अमषवशामापन्न उदतिष्ठट्विशां पते ॥२३॥ 
विशाम्पते ! श्रीकृष्णके ऐसे निन्दायुक्त वचन सुन, राजा दुर्योधनको महाक्रोध आया और 
बह उठा ॥ २३ ॥ 


अध्याय ६० ] शल्यपर्व ४५ 


स्फिग्देशेनोपविष्टः स दोभ्यी विष्टभ्य सेदिनीम्‌ । 
दृष्टि शूसंकटां कुत्वा वासुदेवे व्यपातयत्‌ ॥२४॥ 
~ ४. २६ _ १ be [> be 


और पृथ्वीमें कुइनी टेककर श्रोणीपर पेठ गया । फिर भोहे टेढी करके श्रीकृष्णकी ओर 
देखा ॥ २४॥ 


अर्घान्नतशरीरस्य रूपसासीन्यपरय तत्‌ । 

कुद्धर्याशीविषस्येव च्छिन्नपुच्छस्य सारत ॥ २७॥ 
भारत ! उस समय राजाका आधा शरीर उठा हुआ था । राजा दुर्योधनका रूप उस समय 
ऐसा दिखायी देता था, जेते क्रोध भरे पूंछ कटे विपीले सांपा ॥ २ ॥ 


प्राणान्तकरणीं घोरां वेदनामविचिन्तयन्‌ । 

दुर्योधनो वासुदेवं वाग्भिरुग्राभिरादयत्‌ ॥ २६॥ 
उस समय दुयोधन अपने प्राणान्त करनेवाली भयंकर पीडाकी चिन्ता न करते हुए, वपुदेवपुत्र 
श्रीकृप्णको अपने बहुत कठोर वचनोंसे दुःख देते हुए बोरे ॥ २६ ॥ 


कंसदासस्य दायाद न ते लज्जास्त्यनेन चै । 
अधर्मेण गदायुद्धे यदहं विनिपातितः ॥ २७॥ 
अरे, कंसे दासके बेटे ! भे अधर्मसे गदायुद्धे मारा गया हूं, इस ऋृत्यके कारण तुम्हे कुछ 
भी लजा नहीं होती ॥ २७॥ 
ऊरू भिन्धीति भीमस्य स्थति सिथया प्रयच्छता । 
किं न विज्ञातमेतन्मे यद्ञुनघवोचथाः ॥२८॥ 
तुमने ही भीमसेनको मिथ्या याद दिला दी [क्रि इसळी जांघे तोड । इस समय तुमने अर्जुनसे 
जो कुछ कहा था, क्या में वह नहीं जानता ? ॥ २८ । 


घातयित्वा महीपालानङयुद्धान्सहस्रशाः 

जिह्मरुपाधबंहा भन त लज्जा नत घृणा ॥ २९॥ 
सरलतापूवेक धर्मसे युद्ध करते हुए सहस्नों राजाओंको तुमने बहुत कुटिल उपायोसे अधर्मसे 
मरवा दिया, इस कारण तुम्ह लज्जा नहीं आती आर छुगा भी नहीं होती ॥ २९ ॥ 


अहन्यहनि शूराणां छुर्वाणः कदनं महत्‌ । 

शिखाण्डन पुरस्कुत्य घातितस्त पितामह ॥ ३०॥ 
मातादन शरवारांका जो मदान्‌ नाश कर रहे थे, उन पितामह भीष्मका तुमने शिखण्डीकी 
आगे करके वध कराया ॥ ३० ॥ 


४५६ पदाभारते [ गदायुद्ध पर्व 
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अश्वत्थाञ्ञ। सनामाने इत्या यागं जुदुवते । 
आचायों न्यासितः रारा छि तच लिदिन सन ॥३१॥ 


अरे, दुबुद्धे ! अश्वत्यामाके सदृश नामके दाथीकों मारकर बलवान्‌ शुरुजीहे श्न नीचे रखवा 
लिये, क्या वह में नहीं जानता? ॥ ३१॥ 


ख चानेन छशंसेन घृछयुज्ेव चीजे बान । 

पात्यसानस्त्वया दृष्टा न चैने त्वसवारयः ॥ २२॥ 
ओर इस दुष्ट श्टटयुख्रने वी4वान्‌ आचार्यको उस स्थितिमें गार डाला; जिमे तुम देखते रहे, 
परंतु तुमन इसे नहीं रोका ॥ ३२॥ 

बधाधे पाण्डुपुन्नस्थ याचितां दाक्तिसेच च । 

घटोत्कचे व्यंसमथा! कत्त्वत्तः पापकृत्तप्न! ॥ ३३॥ 
क्या मेंने यह नहीं सुना कि पाण्डुपुत्र अजुनको मारनेके लिये जो इन्द्रसे कर्णने शक्ति मांगी 
थी, वह तुमने घटोत्कचके ऊपर छुडवा दी ? तुम्हारे समान जगतूमे आर कोन महापापी 
होगा? ॥ ३३॥ 


छिन्नवाइः प्राथगतस्तथा भूरिश्रया बली । 
त्वया निस्ष्टन हलः शोनेघेन दरात्सना ॥ ३४॥ 
हाथ कटे आमरण अनशनका ब्रत लेकर घेठे हुए, बलवान्‌ भूरिश्रवाकी उशी अमस्थामे तुम्हारी 
सम्मतिसे दुरात्मा सात्यकीने मारा ॥ ३४ ॥ 
छुर्षाणग्योत्तमं कर्म कणेः पार्यजियीपया । 
८ व्यंसनेनासखसेचरय पन्नगेन्द्रसुतस्य ये १ ३१७॥ 
अञुनको जीतनेकी इच्छासे कर्ण उत्तम पराक्रम ळर रहा था। नागराजपुत्र शश्वस्नेनणो तुमने 
विफल कर दिया ॥ ३५॥ 
पुनच्य पातत चक व्यसनात पराजता । 
पातितः खबरे कणेखक्व्यग्रोपग्रणी द णाम ॥ ३६ ॥ 
फिर कणके रथका पहिया जब गाडे सिर गया ओर चह उसे उठानेगें व्यग्र था, तब युद्धम 
उसे संकरसे व्याकुळ और पराजित मानकर उस मलुष्याग्रणी कणको मरवा दिया ॥ ३६॥ 
यदि सां चाफि कणे च सीष्ण्द्रोणौ च संयगे। 
जुना प्रातसुष्ण्थानते स्थाहूजया श्वस्‌ ॥ ३७॥ 
यदि मेरे, कण, भीष्म ओर द्रोणाचारयके साथ सरलतापूवक तुम थर्भसे शुद्ध करने पाते, तो 
तुम्हारी कदापि विजय नहीं होती ॥ ३७ ॥ 
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त्वया एनरनार्येण जिहामागेण पार्थिया३ । 

स्वधर्समछुतिष्ठन्तो बर्थ चान्ये च घातिताः ॥ ३८॥ 
परन्तु तुम जैसे अनार्यने छळ कपट करके कुटिल मार्थसे स्वघमे पालन करनेवाले हम लोगोंका 
और दूसरे राजाओंका भी नष्ट करवाया ॥ ३८॥ 

बाखुदेव उवाच 

हतस्त्वलसि गान्धारे सञ्नाठृुतबान्धबः । 

सगणः सञ्ुहचैच पापणागमलुष्ठित/ ॥ ३९॥ 
श्रीकृष्ण बोले-हे दृष्टात्मा थाग्धारीपृत्र ! अब तू भाई, पुत्र, बान्धव, सेना और मित्रोंके सहित 
पाप सागपर चलते चलते मर गया ॥ ३९ ॥ 

तवैव ढुष्कृतैर्वीरौ भीषधद्रोणो निपातितौ । 

करणञ्च निहतः संख्ये तब शीलाडुवर्तकः ॥ ४० ॥ 
तेरे ही दुष्ट कमोले वीर भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गये, तेरे स्वभावका अनुसरण करनेवाला 
कणे भी युद्धे मारा गया ॥ ४०॥ 

याच्यलानो सया खूढ पिञ्यसंशं न दित्ससि । 

पाण्डवेभ्यः स्घराज्याधै लो लाच्छळानिनिश्चचात्‌ ॥४१॥ 
अरे सू ! हमने बार वार पाण्डयोंको उनकी पैतृक सम्पत्ति और आधा राज्य मांगा, पर 
तुमने शङ्कानिकी सलाह मानकर और लोमके कारण नहीं दिया ॥ ४१ ॥ 

विषं ते भीससेनाय दत्त सर्वे च पाण्डवाः । 

प्रदीपिता जतुगृहे लाचा सह खुदुर्षते ॥ ४२॥ 
अरे दुबुद्धे | तुमने सीमसेनको विष दिया, माताके सहित सब पाण्डबोंको लाक्षागृहमें जला 
डालनेका प्रयतन किया ॥ ४६ ॥ 

साशा याज्ञसेनी च कष्टा चूते रजस्वला । 

' तदैव तावदूदुष्टात्मन्वध्यस्त्वं विरपत्रपः ॥४३॥ 

निलेज्ज ! दुष्टात्मन्‌ ! जुवेके समय अरी सशामें रजस्वला द्रौपदीको तुम लोगोने खींचकर 
ठाया, उसी समय तुम बधके लिये योग्य हो गये थे ॥ ४३ ॥ 

अनक्षज्ञं च घर्सज्ञ सौनलेनाक्षवोदिना । 

निळुत्या यत्पराजेषीस्तस्मादस्लि हतो रणे ॥ ४४ ॥ 
जुवा न जाननेवाले महात्मा धर्मज्ञ युधिष्टिरको, जुवा जाननेवाले सुबलपुत्र शकुनिने छछसे 
पराजित किया था, इसी पापके लिये तुम इस प्रकार युद्धे मारा गया है ॥ ४४ ॥ 

ण८ (म. भा, शल्य. } 
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जएद्र्थेन पापेन यत्कृष्णा छेशिता वले । 

यातेषु झूगयां लेछु तृणविन्दोरथानमे ॥ ४5 ॥ 
जिस समय तृणविन्हु सुनिके आश्रममें रहते हुये पाण्डव आहेटको गये थे, तव पापी 
जयद्रथने चनमें द्रोपदीको जो क्लेश दिया था ॥ ४५ ॥ 

अभिमन्युश्च यह्ाल एको बहुलिराहवे। 

त्वद्दोषेनिहतः पाप तस्मादसि हतो रणे ॥ ३४६॥ 
है पापी ! तुम्हारे ही दोषोके कारण अनेक वीमे मिलकर अकेले वारक अभिमन्युको युद्धम 
मारा । इसी लिये तुम इस प्रकार युद्धमें मारा यया है ॥ ४६ ॥ 

डुयोँधन उवाच 

अधीत चिधिवदत्तं सूः प्रशाइता ससागरा । 

सूचि स्थितमसिज्ञाणा छो लु स्वन्ततरो सया ॥३७॥ 
दुयाधन घोले- है कृष्ण | हमने विधिपूर्वक अध्ययन किया, दान दिये, समुद्र पन्त पृथ्वीका 
राज्य किया, शत्रुअकि शिरपर पंर रखकर खडे रह, हमारे सम्रान उत्तम अन्त किसका 
हुआ हे? ॥ ४७ ॥ 

यदिष्टं क्षज्रबल्धूनां स्वधर्समछ्ुपद्घतास्‌ । 

दिद निधन प्रार्घ को जु स्वन्ततरो मथा ॥ ४८॥ 

महात्मा अपने मपर दृष्टि रखनेवाले क्षत्रिय बन्धु जिस योग्य प्रकारकी इच्छा करते हैं, उसी 
प्रकार यह सत्यु सुझ प्राप्त हुई ह, 7 सुझस अच्छा अन्त आर किसका हुआ हें? ॥ ४८॥ 

देवाह मालुषा भोगा! प्राप्ता असुलना रपे! । 

ऐश्वये चोत्तमं प्रात को ल स्वन्ततरो सथा ॥ ४९॥ 
जिन भोगांको दूसरे राजा नहीं सोअ सकते, जो उनके लिये दुर्लभ हें, ऐसे देवताओंके 
योग्य मानव भोग हसले प्राप करके सोगे, मेने उत्तम ऐश्चय प्राप्त किया, फिर हमसे अच्छा 
अन्त ओर किसका छुआ हं ? ॥ ४९ ॥ 

ससुहृत्यालुवन्धश्च रचगे गन्लाहसच्युत । 

यूयं विहतसंकल्पाः शोचन्तो वतयिष्यथ ॥६०॥ 
अच्युत | अव हम अपने मित्र और भाइयों सहित स्पर जायेंगे, तुम लोग अपने सव सङ्करप 
नष्ट होकर शोकसे व्याकुल होकर जगतूमे रहोगे ॥ ५० ॥ 

खजचय उवाच 

अस्य वाक्घस्य निचने छुरुराजस्थ आरत । 

अपतत्लुसहट्टणं पुपपाणा पुण्यगन्धिनासू ॥&१॥ 
सञ्जय वाढ-- भारत ! इस वचनके परे होते ही बुद्धिमान्‌ कुछराज दुर्योधनके ऊपर पवित्र 
सुगन्धि भरे फूलोंकी बडी वषा होने लगी ॥ ५१ ॥ 
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अवादथन्त गन्धर्वा जथुश्चाप्छरक्तां गणा! । 

सिद्धाश्व सुछुचुवाच! साधु साध्विति भारत ॥ ५२१॥ 
भारत ! गन्धर्वे मनोहर वाजे बजाने लगे, अप्सरएँ उनका यश गाने लमी, सिद्ध दुर्योधनको 
धन्य धन्य कहने लगे ॥ ५२॥ 

वचौ च रुरमिर्वायु' पुण्यगन्धो सदुः सुख! । 

व्यराजतासलं चैव नभो चेडूणेखंनि मस्‌ ॥५३॥ 
उत्तम सुगन्धि भरी मनोहर, शद और सुखकारक वायु चलने लगी, आकाश निर्मल बैद्य 
मणिके समान दीखने लगा; और दिशा भी निर्मल हो गयीं ॥ ५३ ॥ 


अत्यद्सुतानि ते इष्टा वाखुदेवपुरोगघाः । 

दुर्योधनस्य पूजां च दृष्ट्रा ब्रीडासुपागसन ॥ ५४ ॥ 
इन अद्धूत क्षकुनोंकी ओर दुर्याथनकी यह पूजा देख, श्रीकृष्णादिक सब लज्जित हो 
गये ॥ ५४ ॥ 

हतांत्याधर््तः शुत्वा शोकार्ताः झुझुचुहि ते । 

भीष्मं द्रोणं तथा कणे सूरि्रव्षसेब च ॥ ६ ॥ 
भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और भूरिश्रवाको अधर्मसे मारा हुआ सुन सब लोग शोकसे व्याकुल 
होकर दुःख करने रगे ॥ ५५ ॥ 

तांस्तु चिन्तापरान्रद्ठा पाण्डवान्दीनचेतः । 

प्रोवाचेदं वचः कूष्णो नेघडुन्ढुभिनिस्वनः ॥ ७६ ॥ 
पाण्डवोको दीन चित्त ओर चिन्ता छरते देखकर श्रीकृष्ण मेघ और नगाडेके समान गम्भीर 
शब्दसे इस प्रकार बोले- ॥ ५६ ॥ 


नेष शक्योऽतिशीधास्त्रस्ते च सर्वे सहारथा! । 
ऋजुयुद्धेन विक्रान्ता हन्तुँ युष्मामिराहवे ॥ ५७॥ 
और केवल सरलतापूर्ण धर्मयुद्धसे आप लोग भीष्मादिक महारथी पराक्रमी वीरोंको युद्धमें 
नहीं मार सकते थे ॥ ५७॥ 
उपाया विहिता छेते मया तस्मान्नराधिपाः । 
अन्यथा पाण्डवेयानां लाआविष्यल्ञयः कचित्‌ ॥ ५८ ॥ 
इस शीघ्र शख चलानेबाले दुर्योधनको कोई जीत नहीं सकता था । हे राजाओ ! इस लिए 
मैंने इन उपायोके योजना की थी, अन्यथा कदापि पाण्डवोंकी जय नहीं होती ॥ ५८ ॥ 
न 
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ते हि सर्वे सहात्मानअत्वारोड्तिस्था सावि । 

न शाक्या घमतो हन्तु लोकपालंरापि स्वयम ॥ ५९ ॥ 
भीष्म, द्रोणाचार्य, कणे और भूरिश्रवा ये चारों पृथ्वीपर अति रथी और महात्मा करके 
प्रख्यात थे, इनको धर्मयुद्ध करके साक्षात्‌ लोकपाल भी नहीं मार सकते थे ॥ ५९ ॥ 

लथेवायं गदापाणिधातराष्टी गतछमः । 

न शक्यो धमतो हन्तुं कालेनापीह दण्डिना ७ गी ६०॥ 
और इस परिश्रमराहित गदाधारी धरतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनकी भी धमेयुद्धमे साक्षात्‌ दण्डधारी 
यमराज थी नहीं मार सकते थे ॥ ६० ॥ 

न 'व चोहृदि करव्यं यदर्य घातितो दपः । 

मिथ्यावध्यास्तथोपायेबेहवः शञ्रवोऽधिकाः ॥६१॥ 
इस प्रकार जो यह राजा मारा गया है, इसेळे लिये आप लोग इसछा अपने मनमें कुछ 
विचार न कीजिये । अनेक आधिक वलवान्‌ शत्रु मानाविध उपायों ओर कपट नीतिसे मारने 
योग्य हात हैं ॥ ६१ ॥ 

पूर्वेरलुगतो लागो देवैरखुरघातिभिः । 

द्वि्वातुगतः पत्था? स संवेरतुगम्यते ॥६२॥ 

पहिले देत्यनाशळ देवताओंने इस मार्गका अनुसरण किया हे । जिस मार्गसे महात्मा लोग 
चले ६ उसीसे सच लोग चलते ई ॥ ६२ ॥ 

कुतळृत्या! स्म सायाहे निवास रोचयामहे । 

साम्वनागरथाः सर्व विश्रमामो नराधिपाः । ६३॥ 
अच हम लोग कृतकृत्य हो गये, सम्ध्या हो गई विश्राम करनेकी इच्छा होती इं। राजाओं ! 
अब सव छाग सब घोड़े, हाथा आर रथ सहित उरक चले आर विश्राम कर ॥ ६२३ ॥ 

चालुडेघवचः शुत्या लदानी पाण्डवै) सह । 

पाञ्चाला खराल वेनदु। ।[सहसघवत्‌ ॥ ६४ ॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन पाण्डवो सहित सब पाञ्चाल बहुत प्रसन्न होकर, तह समूदके 
समान गर्जेने लगे ॥ ६४॥ 

ततः प्राध्मापयञ्दाङ्कान्पाश्चजन्यं च साधवः । 

हृष्टा दुयांबनं दुष्टरा निहतं पुरुषर्पभाः ॥ ६८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ ३११६ ॥ 
फिर श्रीकृप्णने पाञ्चजन्य शङ्क बजाया । अनन्तर श्रीकृष्ण और सव वीर दुर्योधनको मारा 
छुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए आर अपने अपने झङ्क बजाने रुगे ॥ ६७ ॥ 
॥ महासारतक शद्यपवम खाठवां अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ ३११६ ॥ 
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संजय उषा 

ततस्ते प्रथयुः सर्वे निवासाथ महीक्षितः । 

शाङ्कुपम्प्रध्सापयन्तो चे हृष्टाः परिघबाहवः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- राजन्‌ ! अनन्तर परिघके समान हाथवाले सब राजाओंने अपने अपने शहू 
बजाए और प्रसन्न होकर अपने डेरोळो विश्राम ऊरनेळे लिये चले ॥ १॥ 

पाण्डवान्गच्छतञ्चापि शिबिरं तो विर्ञां पते । 

महेष्वास्लोऽन््रयात्पञ्चादयुयुत्छुः सात्यद्धिस्तथा ॥२॥ 
प्रजापते ! हमारे शिविर्की ओर जाते हुए उस पाण्डवोक्रे पीछे महा धलुपघारी घुयुत्सु, 
सात्यकि ॥ २॥ 

घुष्टचुम्न! शिखण्डी च द्रौपदेयाश्च सवशः । 

सर्वे चान्पे सदेष्यासा ययुः स्वशिबिराण्युत ॥३॥ 
सेनापति शष्टयुञ्न, शिखण्डी और द्रोपदीळे पांचों पत्र और अन्य सव मद्दाधचुपधारी वीर 
भी उन शिबिरॉमें गये ॥ ३ ॥ 

ततस्ते भाविशन्पाथी इतात्विटूकं इतेम्रस्‌ । 

दुर्योधनस्य शिबिरं रहज्ञकद्विसते जने ee णी८४े !] है 
अनन्तर सब कुन्तीपुत्र पाण्डबोने जिसका स्वामी सारा गया ओर दशेकोंके चले जानेपर सता 
होनेवाले रंगमण्डपके समान शोभाहीन दुर्योधनळे शिविरभ प्रवेश किया ॥ ४ ॥ 

गलोत्सखव पुरमिव हृतनागसिव हदम । 

सत्रीवर्षवर भूयिष्ठं बृद्धामात्मैशधिछितस्‌ ॥&॥ 
उस समय उन डेरोंमें विशेष करके खिया, नपुंसक और वूढे मन्त्रियोकि सिवाय और कोई 
न था। उस डेरेकी शोमा ऐसी दीखतो थी जैसे उत्सव रहित भूमि और हाथी रहित 
तलावकी ॥ ५ ॥। 

तजैतान्पर्युपातिठठन्दुयोधनपुरःसराः । 

कूलाञ्जलिपुटा राजन्कापायसलिनास्यराः ॥६॥ 
राजन्‌ ! तब दुर्योधनके आगे चळनेवाले सब सेवक मेले ओर गेरूके कपडे पहनकर हाथ 
जोडे हुए पाण्डवोके आभे आ खडे हुए ॥ ६॥ 

शिबिरं समलुप्राप्य छुरुराजस्य पाण्डवाः । 

अवतेरुमेहाराज रथेभ्यो रथसत्तघाः ॥७॥ 
महाराज ! ङुरुराजके डेरोमे पहुंचकर पाण्डव णादि महारथी अपने अपने रथोसे उतरे ॥७॥ 
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ततो गाण्डीवधन्वानमभ्य भाषत केशचः । 
Pa AN व च रे 
स्थितः प्रियहिते नित्यमतीच भरतषेन ॥८॥ 
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भरतप्र! अनन्तर अर्जुना सदा प्रिय और कल्याण चाहनेवाठे श्रीकृष्ण बाण्डीवधारी अजुनसे 
बोले ॥८॥ 


अवरोपय गाण्डीवसक्षय्यी च सहेघुधी । 

अथाहमवरोक्ष्यासि पग्चाद्वरतसत्तम ॥९॥ 
भरतसत्तम ! तुम स्वयं बहुत शीघ्र अपना गाण्डीव घनुष और दोनो वाणोसे भरें अक्षय 
तूणीर लेकर रथसे उतर जाओ । तव में पीछे रथसे उतरूंगा ॥ ९॥ 

स्वर्य चैवावरोह त्वमेतच्छेणस्तवानघ । 

तव्याकरोतधा चीरः पाण्डुपुचो धनंजयः ॥ १०॥ 
है पापरहित ! तुम स्वयं उतर जाओ, तुम्हारा इसहीमे कल्याण हे । भ्रीकृष्णके बचन सुन 
बीर पाण्डपुत्र अजुनने पैसा ही किया ॥ १०॥ 

अथ पश्चात्ततः कृष्णो रइ्मीलुत्सुज्य वाजिनाम्‌ । 

अवारोहत मेधावी रथाद्वाण्डीवधन्व न: ॥११॥ 
अनन्तर बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण भी घोडेकी लगाम छोडकर गाण्डीवधारी अजुनके रथसे स्वयं 
उतर पडे ॥ ११ ॥ 

अथावतीर्णे भूतानामीश्वरे खुम हात्मनि । 

कपिरन्तदेधे दिव्यो ध्वजो गाण्डीवधन्वनः ॥ १२॥ 
जगत्‌ स्वामी महातमा श्रीकृण्णके उतरते ही गाण्डीवधारी अनका ध्वजस्वरूप दिव्य कपि रथपे 
अन्तद्धान हा गया ॥ १९ ॥ 

ख दरधो द्रोणकर्णाभ्यां दिव्येरखैमहारथः । 

अथ दीघोऽय्निना च्याशु प्रजज्वाल महीपते ॥ १३॥ 
महीपते ! अनन्तर वह महारथ, जो पहले ही द्रोण और कर्णके दिव्य अस्नेसे दग्धप्राय हुआ 
था, शाघ ही बिना लगाये अग्निसे आप ही आप जर उठा ॥ १३॥ 

सोपासङ्गः खरदिमश्च सामः सथयुगवन्घुरः । 
भर्मीसूतोऽपतद्‌ भूमी रथो गाण्डीवधन्वनः ॥ १४॥ 
थोडे ही समयमे आसन, लगाम, थोडे, धूर और पहियोंके समेत गाण्डीवधारीका वह रथ 
यस्म होकर प्ृथ्वीमें गिर पडा ॥ १४॥ 
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अभवन्विस्मिता राजन्जजुनश्ेद्सब्रबात्‌ ॥ १५॥ 
कृताञ्जलिः सप्रणयं प्रणिपत्थामियाद्य च । 
गोविन्द कस्माङ्गघवन्नथो दण्धोऽयमञ्चिना ॥ १६॥ 


प्रभो ! राजन्‌ ! अजुंनके उस रथकों भस्म हुआ देख सब पाण्डपृत्र आचये करने लभे । 
अनन्तर हाथ जोडकर और चरणोंमें प्रणाम करके प्रेमसे अज्जुन श्रीकृष्णले बोले- हे भगवन्‌ ! 
हे गोबिन्द ! यह रथ अग्निसे वयो जरु गया ॥ १४-१६ ॥ 

किमेतन्महदा्चसेस ्वद्यदुनन्दन । 

तन्भे ब्रुहि सहाबाहो ओतव्यं यदि मन्यसे ॥ १७॥ 
हे यदुनन्दन ! हे मद्दाबाहो ! यह कपा महान्‌ आर्य हुआ ? यदि आप हमें सुनाने योग्य 
समझें तो मुझसे कहिये ? ॥ १७॥ 

घासुदेव उवाच 

अस्रैवहुवियैदेग्धः पूर्वमेवायमळेन । 

मदधिछितत्वात्समरे न विशीर्णः परंतप ॥१८॥ 
श्रीकृष्ण चोले- हे परंतप अर्जुन ! यह रथ नाना प्रझारके अख्नोसे पहिले ही जल चुका था, 
परन्तु में बैठा था, इसलिये समरमें भस्म होकर गिर न सका ॥ {८॥ 

इदान तु विशीण!ऽयं दग्धो ब्रक्मासत्रतेजसा । 

सया विसुक्तः कौन्तेण त्वय्यद्य कृतकमोणि ॥ १९॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! अब आज तुम्हारा सब काम पूर्ण हो चुका, इमाछिये भेंने भी इमे छोड दिया; 
इसलिये पहिले ही ब्रह्माने तेजसे दग्ध हुआ यह रथ अव भरम होकर गिर पडा ॥ १९॥ 

सञ्जय उचाच 

ईषढुत्स्मयमानत्च भगवान्केशवोऽरिहा । 

परिष्वज्य च राजानं युधिष्ठिरमभाषत ॥ २०॥ 
संजय बोले- अनन्तर शत्रुनाशन भगवान्‌ श्रीकृप्ण किचित्‌ हसकर और महाराज युधिष्टिरको 
आलिंगन देकर इस प्रकार बोठे ॥ २० ॥ 


दिष्टया जयसि कोन्तेथ दिष्टया ते शात्रचो जिता! । 

दिष्टया गाण्डीवधन्वा च भीमसेनस्थ पाण्डवः ॥२१॥ 
है कुन्तीपुत्र ! प्रारव्धहीसे आपकी विजय हो गई हैं और प्रारव्धदीसे आपका शत्रु परास्त हो 
गया, प्रारब्धहीसे गाण्डीवधारी अजुन, पाण्डुएत्र भीमसेन ॥ २१ ॥ 
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त्व चापि ऋूशली राजत्बाहीपुज्ी भ पाण्डवौ । 

झुक्ता दीरक्वयादस्यात्तघासाब्षिहताद्वष। 

श्षिप्रपुरारळालानि कुस व्याणि पारत ॥९२९॥ 
राजन्‌ ! आप, याद्रीपुत्र पाण्डकुमार नकुल और सहदेव ये सबके सघ इस घोर पीर क्षय 
करनेवाले संग्रायसे कुशलएूबेक बचे और आपके शत्रु मारे गये । भारत ! अब आगे आपको 
जो कुछ समयाचुसार वरना हो सो शीघ्रवासे कीजिये ॥ २२ ॥ 

उपचातझुपष्ठठर्ण सह गाण्डीवधन्वना । 
आनीय सघुपके छां यत्पुरा त्वमवोचथाः ॥२३॥ 
लेये मधुपक अर्पित करके पहिलेके समय गाण्डीबधारी अजुनके साथ जव में उपपुव्यमें 
आया था, तब आपने जो हमसे कहा था ॥ २३ ॥ 

एष आता सखा चेच लव कृष्ण धनञ्चयः | 

रक्षितव्यो सहावाहो सर्वास्वापत्स्विति प्रभो । 

तव चें त्रवाणस्ण तथेत्येवाहमव्रवस्त्‌ ॥२४॥ 
शरीकृप्ण ! यह अजुन आपका साइ और मित्र हे, महावाहो ! प्रभो ! आप सव आपत्तियांमे 
इसकी रक्षा कीजियेया। आपने जब ऐसा कहा तव “ऐसा ही होगा? कहकर मैने मी आपके 
वचन स्वीकार किये थे ॥ २४ ॥ 

स सव्यसाची ग़ुप्तरते विजयी च नरेश्वर । 

भ्रातूभिः सद राजेन्द्र शारः सत्यपराक्रमः 

झुक्ता वारक्षयादर्पात्सयासाछोनहष्णात्‌ ॥ ९५ ॥ 
नरेश्वर ! राजेन्द्र | सो यह शूरवीर सत्यपराक्रमी सव्यसाची भाई अजुन अपने भाई्याके 
सहित इस वीरक्षय करनेवाले, रोमांचकारी घोर युद्धसे बचे और विजयी इए हैं; हमने भी 
आपकी आज्ञानुसार ही इनकी रक्षा की ॥ २५ ॥ 

एवसुक्तस्तु ळृष्णेन धभराजो युधिठिरः 

हृथ्रामा सहाराज प्रत्युचाच जनादेंदस्‌ ॥ २६ ॥ 
है महागज ! श्रीक्षण्णके ऐसे वचन सुन धर्मराज युधिष्ठिरद्ते रोये रोये प्रसन्न हो गये ओर 
चे भीकृष्णसे बोले ॥ २६॥ 

प्रुत द्रोणकर्णास्याँ ्त्माखामरिभरवेल । 

ळर्त्बदस्थः सहेत्साक्षादायि रजी पुरंदरः ॥ २७॥ 
है झत्रुमदेन | द्रोणाचार्य ओर कणेके छोडे हुए त्रह्माश्रकओो आपके सिवा दूसरा कौन सह 
सकता था ? साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र भी उसका आघात नहीं सह सकेंगे ॥ २७॥ 
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भवतस्तु प्रसादेन खंघासे बहवो जिता! । 

महारणगतः पाथों यञ्च नासीत्पराड्सुख! ॥ २८ ॥ 
आपडहीकी कृपासे अजुंनने युद्धमें अनेक वीरोंको परास्त किया है और झुन्तीकुमार अजुन 
उस घोर युद्धसे नहीं हटा ॥ २८॥ 

तथैव च महाबाहो पर्यायैबेहुलिलेया 

कमंणासलुसंतान तेजसश्च गति! झुमा ७ २९ ॥ 
महावाहो ! आपहीकी कुपासे हमको अनेक प्रकारके कायोमें सिद्धि प्राप्त हुई और हमें तेजकी 
उत्तम गांत प्राप्त हुई ॥ २९ ॥ 

उपप्लव्ये महषिमें क्ृष्णद्वेपायनो5ब्रवीत्‌ । 

यता धसस्ततः कुष्ण यत्तः कुष्णस्तता जय! ॥ ३०॥ 
हमसे उपप्लव्य नगरमें पहिले ही महर्षि वेदव्यास मुनिने कहा था, कि जहां धमे है वहां 
श्रीकृष्ण हे आर जहा श्रीकृष्ण हैँ बही बिजय होगी ॥ ३० ॥ 

इत्येवसुक्ते ते वीरा! शिबिरं तव भारत । 

प्रविश्य प्रत्यपद्यन्त कोरारत्नद्धिसंच थान्‌ ॥ ३१॥ 
हे भारत ! युधिष्टठिरके इन सब बातोंको सुन करके सब बीरोने आपके डेरोंमें प्रवेश किया 
वहाँ उनके कोश ( खजाना ) रत्न आदि ऋषियांके ढेर ओर भण्डार घरपर अधिकार कर 
लिया ॥ ३१ ॥ 

रजतं जातरूपं च मणीनथ च मौक्तिकान्‌ 

सूषणान्धथ झुरूयानि कस्वलान्यजिनानि च । 

दासीदासससंख्येय राज्योपकरणानि च ॥ ३२॥ 
चांदी, सोना, मोती, मणि, उत्तम उत्तम आभूषण, कश्मीरी दुशाले, सृगचमे, असंख्य दासी 
दास ओर राज्यको सब सामग्री उनको मिली ॥ ३२॥ 

ते प्राप्य धनभक्षय्घं त्वदीर्य अरतषम । 

उदक्रोरान्सहेष्वासा नरेन्द्र चिजितारथः ॥ १९॥ 
सरतश्रेष्ठ | नरेन्द्र | उस आपके अक्षय धनको प्राप्त करके शत्रुविजयी महाधनुधर पाण्डव 
बहुत प्रसन्न होकर जोरसे गजंने लगे ॥ ३३ ॥ 

ते लु वीराः समाम्वस्थ साहनान्यवस्टुच्य च । 

अतिष्ठन्त सुहुः सर्वे पाण्डयाः सात्यकिस्तथा ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर ये सब वीर रथोंसे उतरकर, अपने वाहनोंको छोडऊकर वहीं विश्राम करने लगे । 
सब पाण्डव और सात्यकि थोडे समयतक वहांपर पेठे रहे ॥ ३४ ॥ 

७९ ( म. भा. दाल्य, ) 
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अथाङ्रवीन्सहाराज वासुदेवो सहायश! । 

अस्माणिनेद्वलार्धाय वस्तव्य॑ शिविराडहि ॥ १५॥ 
महाराज ! तव महायशस्वी वासुदेवसुत श्रीकृष्ण बोले, हम लोगोळ अपने सङ्कलक लिये डेरासि 
ताहर्‌ ही रहना चाहिये ॥ ३७ ॥ 

तथेत्युक्त्वा च ते सर्वे पापडघाः सात्यकिस्तथा । 

दारुदेवेन साहिता नङ्लाथ ययुघा ॥ इदे ॥ 
श्रीक्ृषष्णके बचन बहुत अच्छा कके सवने स्वीकार किये ओर सब पाण्डव और सात्यकि 
श्रीकृप्णछे ताथ अपने मङ्गलके लिए डेरासे निकलकर बाहर चले गये ॥ ३६ ॥ 

ते सभासाच सरितं पुण्यासोघवती दप । 

त्ययसन्चथ ताँ राजि पाण्डवा हतदान्नवः ॥ १७ ॥ 
हे राजन्‌ ! जिनके शत्रु मारे गये है ऐसे पाण्डबोने उस रातमें पुण्यप्रद जल्वाली ओघवती 
नदीके तटपर जाकर निवास किया ॥ ३७ ॥ 

ततः संपणयासाछुर्यादचं नागसाहयस । 

स च प्रायाज्नवेनाशु वालुदेवः प्रतापवान ! 

दायक रथसारोप्य येच राजास्दिकाखुलः ॥ ३८॥ 
फिर पाण्डवोंने उटकुलश्रेष्ट श्रीकृष्णको हस्तिनापुर थेजा । प्रतापी बसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण 
दारुक सारथीको साथ लेकर जहां अस्बिकापुत्र राजा उतरा थे, वहां जानिके लिये खर्य 
सी रथपर बेठकर वेगसे चल दिये ॥ ३८ ॥ 

तसूचुः संप्रयास्यन्तं दोन्यसुग्रीववाहनरू | 

प्रत्याश्वासय गान्थारी हतपुत्रों थशास्दिनीस्‌ ॥ ३९॥ 
शैन्य आर सुग्रीव चामळ शीघ्र चलनेवाले घोडे जिनके बाहन हैं, उन श्रीकृष्णछों जाते देख 
सब पाण्डव उनसे बोले, आप पुत्ररहित यशस्विनी थान्धारीको जाकर धीरज देकर 
समन्ञाइये ॥ ३९ ॥ 

ख घायात्पाण्डवेस्त्तरतत्पुरं सात्वतां वरः । 

आससादयिषुः क्षिप्रं गान्धारीं निहतात्म जाम ॥४०॥ 

॥ इति भीमदाभारते शल्यपर्चणि एकपष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६१॥ ३१५६॥ 
पाण्डवोके ऐसा कहनेपर सात्दतबंशश्रेष्ठ श्रीकृष्ण इस्तिनापुरको चल दिये ओर जिनके पुत्र 
मारे अये हें, उस गाव्धारीके पास शीघ्र जा पहुंचा ॥ ४० ॥ 

॥ महाभारतक्े शब्यपचेमे एदखठचा भव्याय ससातत ॥ ६६॥ ३१५६ ॥ 


सच 
ये 
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जनमेजय उवाच 
किमथे राजशादूलोी धर्षराजो युधिष्ठिर! । 
गान्धायाः प्रणयाला वालुदव परतपरत NN 
महाराज जनमेजय बोठे- हे घ्ाह्मणश्रेष्ठ वैशम्पायन सुने ! धमराज युथिष्ठिरने शत्रुतापन 
श्रीकृष्णको गान्धारीके पास क्‍यों भेजे ? ॥ १॥ 
यदा पूर्वे गत? कषण? शालायै फौरणान्प्रति । 
न च तं रूब्घवाव्कामं लतो युद्धम सूदिदम्‌ ॥ २॥ 
श्रीकृष्ण इस युद्धे पहिले ही एक वार शान्ति करानेके लिये हस्तिनापुर कौरवों पास गये 
थे, परन्तु उस समय वह उनकी इच्छा पणं नहीं हुई इसलिये यह युद्ध हुआ ॥ २॥ 
निहतेषु लु योषेषु इते दुर्योधने तधा । 
एधिव्यां पाण्डवेयर्ण निःखपह्ने छुने शुधि ॥३॥ 
विशेषकर जब युद्धे सव योद्धा सारे गये, दुर्योधन सी मारे गये, जगतमें पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरका 
कोई शत्रु न रहा ॥ ३॥ 
विद्र्ते शिविरे छून्ये प्राप्ते यशसि चोत्तमे । 
किन तत्कारण न्रह्मन्यंन छूष्णा गत! पुनः ॥४॥ 
भाग जानेसे शत्रुओंके डेरे शून्य हो गये और पाण्डपोंको उत्तम यश भी प्राप्त हो चूका; ब्रह्मन्‌ ! 
तब फिर ऐसा कोनसा कारण हे कि जिससे स्वयं श्रीकृष्ण पुनः हस्तिनापुर गये १ ॥ ४॥ 
न चेतत्कारणं ग्रह्मन्नल्पं वे प्रातिभाति मे । 
यज्ञागसदलेयात्मा स्वयमेव जनादेन! ॥७५॥ 
ब्रह्मन्‌ ! इसमें सुझे कोई अर्प कारण नहीं जान पडता, जिससे अमेयात्मा साक्षात्‌ जनादेनको 
ही जाना पडा ॥ ५ ॥ 
तत्त्वतो वै समाचक्ष्ष सर्वेध्वयुसत्तम । 
यच्चात्र कारणं ज्रह्मन्का्ेस्थास्य विनिश्वये ॥ ६ ॥ 
अध्ययुसतम ! ब्रह्मन्‌! आप हमसे सब वर्णन यथार्थ कीजिये, इस कार्यका जो निश्चित कारण 
हो सो भी आप हमसे कहिये ॥ ३ ॥ 
वैशंपायन उवाच 
त्वयुक्तो$्यसनुपक्षो यन्मां एच्छसि पार्थिव । 
__ तत्तेइहई संरवद्घासि चधावद्धरतषेल ।७॥ 
भीवेशम्पायन सुनि बोले- हे भरतकुलभ्रे्ठ महाराज | आपने जो प्रश्न किया, वह आपहीके 
योग्य है। अब आप मुझसे जो पूछ रहे हैं, हम उसका कारण यथावत्‌ कहते रे, आप सुनिये ॥७॥ 
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धन 


हतं दुर्योधन इषा सीमरसेवेन संयुगे । 
व्युत्कर्य समर्थ राजन्धातेराष्ट्र सहाचलम्र्‌ ॥८॥ 
महाराज ! शतराष्ट्रपुत्र महावलबानू दुर्योधनको भीमंसेनने युद्धम नियमका अतिक्रमण करके 
चे 
मारा है ॥ ८॥ 


अन्यायेन हतं दृष्ट्रा गदायुद्धेन भारत । 

युधिषिरं महाराज महृद्भयसथाविशत्‌ । ॥९॥ 
भारत ! महाराज ! और बह गदायुद्धमें अन्यायसे मारा बया है, यह सब देखकर युधिष्टिरको 
बहुत बडा भय उत्पन्न हुआ ॥ ९॥ 


चिन्तयानो महाभागां गान्धारी तपसान्विताम्‌ । 
घोरेण तपसा युक्तां चेलोक्यमापि सा दहेत्‌ ॥१०॥ 

> ~ ^ f ^ ~ 0० ¢ आ ~ ~ 
ह सोचा कि मद्ामाग्यवती तपस्विनी गान्धारी घोर तपसे संपन्न हें। यह अपने तपसे 


he 


को भस्म कर सकती है ॥ १० ॥ 


तस्य चिन्तयमानस्य बुद्धिः समभवत्तदा । 

गान्धार्याः कोधदीक्षायाः पूर्व प्रशमनं भवेत्‌ ॥११॥ 
ऐसी चिन्ता करते हुए युधिठिरके मनमें, पहले क्रोधसे प्रदीप्त हुई गांधारीको शान्त कर देना 
आवश्यक दै, ऐसा विचार आया ॥ ११॥ 


उन्होंने 


य्‌ 
ना लोक 


सा हि पुवं श्रुत्वा कुतसस्माभिरीरदास । 

सानसेनापिना कुद्धा अस्मलाश्नः करिष्यति ॥१२॥ 
चह जव सुनेगी कि उसके पुत्रको पाण्डबोंने इस तरह छळते मारा है, तब क्रोध करके अपने 
मनकी अभ्निसे हमें अस्म कर देंगी ॥ १२ ॥ 

कथ दुःखसिदं तीब्रं गान्धारी प्रसहिष्यति । 

गुत्वा चिनिइतं पुत्र छलेनाजित्मयोधिनस्‌ ॥१३॥ 
उसका पुत्र सरलतासे धर्मपूरक युद्ध करता था, परंतु छलसे मारा गया । यह सुनकर ईस 
तीव्र दुभ्खको गांधारी केसे सह सकेगी ? ॥ १३॥ 

एश विचिन्त्य बहुधा अयशोकलमान्वित। । 

वाखुदेवलिदं वाक्य धर्मराजोऽश्यसाषत ॥ १४॥ 
ऐसा अनेक प्रकारसे विचार करते करते महाराजफी घुद्धि मय और शोकसे व्याकुल हो गई, 
तब बहुत शोच विचारकर धर्मराज युधिषिर बसुदेवपुत्र श्रीकृष्णसे वोले- ॥ १४॥ 
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लव प्रसादाद्गोचिन्द राज्यं निदहतकण्ट्कस । 

अप्राप्यं मनसापीह प्रासमस्लाभिरच्युत ॥ १॥ 
हे गोविंद ! अच्युत ! आपकी कृपासे हमने यह निष्कण्टक राज्य पाया, हम इस राज्यको 
मनसे भी नहीं पा सकते थे ॥ १५॥ 

प्रत्यक्षं मे महावाहो संग्रासे रोमहर्षणे । ` 

विमदे१ सुमहान्प्राप्तत्त्वणा यादवनन्दन ॥ १६॥ 
हे महाबाहो ! यादवनन्दन ! आपने हमारे देखते देखते इस रोमांचकारी युद्धम इन सब 
शत्रुओंका नाश कर दिया ॥ १६॥ 
त्वया देवाखुरे युद्धे वधार्थसभरद्विषाम्‌ । 

यथा साह्यं पुरा दत्तं हतास विवुधहिषः ॥ १७॥ 
पूवेकालमें आपने देवाझुर-संग्राममें देवद्ेषी दानवोंको मारनेके लिये देवताओंको सहायता 
देकर, देवशत्रु दानवोंका नाश किया था ॥ १७॥ 

साहा तथा महाबाहो दत्तमस्माफमच्युत । 

सारथ्येन च वाष्णेय अवता यदू शुता वयम्‌ ॥ १८॥ 
महावाहो ! अच्युत ! वाष्णेय ! ऐसी ही हमें सहायता देकर, आपने सारथिका कार्य करके 
हमको बचाया है ॥ १८॥ 

यदि न त्वं अवेन्नाथः फल्युनस्य महारणे । 

कर्थ शाक्यो रणे जेतुं सवेदेज घलार्णवः ॥ १९॥ 
आप यदि इम महायुद्धमें अनके सारथि और स्वामी न होते तो युद्धमें इस शत्रु सेनारूपी 
समुद्रपर विजय पाना कैसे शक्य होता ? ॥ १९ ॥ 

गदापहारा विपुला! परिधेश्चापि ताडनम्‌ । 

शक्तिसिलिण्डिपालेत्व तोअरै! सपरश्वधैः ॥ ९०॥ 
आपने हमारे लिये गदाओंके विषु आघात, परिधोंका ताडन, शक्ति, भिण्डिपाल, तोमर 
आर फरसा आदि बञ्रके समान आयुर्धोकी चोटे सहन की ॥ २० ॥ 

वाचश्च परुषाः प्राप्तासत्थया खस्पाद्वितेजिणा । 

ताञ्च ते सफलाः सवी हते दुर्धाधभेष्च्युत ॥ २१॥ 
हमारे हित चाहनेवाले आपको कठोर वचन भी सुनने पडे । अच्युत ! दुर्योधनके मारे जाने- 
पर सब आघात सफल हुए ॥ २१ ॥ 
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गाम्या्थी हि महाघाहो कोधं बुध्यस्व साधव । 

सा हि नित्यं अहासागा तपसोंग्रेण कमिला ॥ २२॥ 
महावाहु माधव ! आप याब्धारीके क्रोधको तो जान लीजिये । भाभिनी गान्धारी सदा 
घोर तप करती रहती हैं और वह अपने शरीरको कुश्च कर रही हैं ॥ २२॥ 

पुञ्नपौच्रदर्ध श्रुत्वा छुर्च ना संप्रधक्ष्यति । 

लस्य प्रसादन वीर प्राप्तकार्र अतं यस ॥ २३॥ 
वे अपने पुत्र ओर पोतका वध हुत्रा सुन हमें अबइय ही अस्म कर देंगी । वीर ! इसलिये 
उन्हें इस समय प्रसन्न करना, इमारी सभ्मतिसे हमें उचित लगता है ॥ २३ ॥ 

कश्च तां कोधदीप्ताक्षी पतन्रच्थलनकशितास । ˆ / 

वीक्षितुं परुषः शाक्तरत्वाछूते उरुणोत्तस ॥ २४ ॥ 
है पुरुपॉत्तम ! क्रोधसे लाल नेत्रवाढी ओर पुत्र शोके व्याकुळ गान्धारीकी आपके सिवाय 
कोन दूसरा मनुष्य देख सकता ६? ॥ ९४॥ 


तत्न से गसने प्रात रोचते लव भाधव | 

शान्याया। क्ाघदापाथा! प्रजभाथसारदम ॥ २७ ! 
शत्रुदमल माधव ! इसलिये हमारी सम्सतिमे आता है कि आप क्रोधसे जलती हुई गान्धारीको 
शान्त करनेके लिये वहां जाइये; यह सुज्ञ उचित लगता है ॥ २५ ॥ 

त्वं हि कर्ता विकता च लोकानां प्रभवाप्यखः । 

हतुकारणसयुत्तचाक्यः घालससारत। ॥ २६ || 
आप सब लोगकि कतां ओर नाशक हं, आप ही सबकी उत्पत्ति और प्रलय हें । इसलिये 
क्रोधभरी यान्धारीको शान्त कीजिये! आप समयके अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
दारणॉसे भरे वचन सुनाझर ॥ २६ ॥ 


क्षिप्रमेव महाप्राज्ञ गाल्धारी शनयिष्यसि । 

पितामहय्थ भगवारळुष्णस्नज साविषघाति ॥ ९७॥ 
है मद्दाप्राज्ञ | आप गान्धारीकों अवशय शीघ्र ही शान्त करेंगे) हमारे पितामह भगवान्‌ व्यास 
भी वही होगे ॥ २७ ॥ 

स्वेथा ते महावाहो गाल्याया! ऋध नाशनस्ष्‌ । 

कतव्यं सात्वतश्रेष्ठ पाण्डवानां (हेतेषिणा ॥ ९८ ॥ 
महाबाहो ! सात्वतश्रेष्ठ ! आप सदा पाण्डबोका कल्याण चाहते हैं, इसलिये आप सब 


NAAN 


म्रकारसं गान्धाराका क्रोध शान्त काजियगा ॥ २८ | 
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धमराजस्य दचर्न शत्वा यह कुलोदूडः । 

आमनन्‍ञ्य दारुक प्राह रथ) सजो विधीयलाश ॥ ९९ ॥ 
धर्मराजके ऐसे बचन सुन, यदुकुलभ्रेष्ट श्रीकृष्णने दाएझको बुलाकर कहा कि हमारा रथ 
तैयार करो ॥ २९ ॥ 


केशवस्य वचः शरुत्वा त्वरसाणोऽथ दारकः । 

न्यवेदयद्रथं सज केशवाय महात्मने ॥ ३०॥ 
दारुकने श्रीकृष्णके वचन सुन, शीघ्र ही रथ तैयार करके महात्मा श्रीकृष्णसे कहा कि रथ 
सज है ॥ ३०॥ 

तं रथ यादचश्रेष्! समारुह्य परंतपः 

जगाम हास्तिनपुरं त्वरितः केशवो बिः ॥ ३१॥ 
अनन्तर यदुकुलभ्रेष्ठ शत्रनाशल भगवान्‌ श्रीकृष्ण शीघ्र ही रथपर बेठकर हर्तिनापुरकी ओर 
चल दये ॥ ३१ ॥ 

तत! प्रायान्महाराज साधवो लगवान्नथी । 

नागसाहयन्तासाद्य प्रविवेश च वीयवान्‌ ॥ ३२॥ 
महाराज ! और थोडे ही समयमें वीयशाली शगवान्‌ माधव रथपर चेठकर हस्तिनापुर पहुंचे 
आर वहा पहुचकर उन्हाचे नगरम प्रवेश किया ॥ ३२॥ 


प्रदिश्य नगरं वीरो रथघोषेण मादयन । 

।चादतो घूतराष्ट्रण खोऽचताय रथोत्तमात्‌ * ॥३३॥ 
नगरमें प्रवेश करके वीर श्रीकृष्ण अपने रथके शब्दसे दिशाओंको पूरित करने लगे । महाराज 
शृतराधूको उनके आगमनका समाचार दिया गया आर वे अपने उत्तम रथसे उतरकर ॥३६॥ 


अभ्थगच्छददीनात्या धघुतराप्रनिचेशनस । 

पूर्व चासिगतं तत्न सोड्पहणहजिसचसम्‌ | ॥ ३४ ॥ 
मनमें दीनभाव न लाते हुए घृतराष्टके प्रासादमें गये । वहां उन्होंने पहिलेहीसे बेठे सुनिश्रेष 
व्यासको देखा ॥ ३४ ॥ 


पादौ प्रपीडय कृष्णस्य राज्ञश्चापि जनादन! । 

अस्घयादयदव्यय़ो गान्धारीं चापि केशवः ॥ ३८॥ 
अनन्तर श्रीकुण्णने वेदव्यास और राजाके चरणोंमें प्रणाम करके अव्यग्र चित्तके श्रीकृष्णच 
गान्यारीको प्रणाम किया ॥ ३५ ॥ 
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लतस्तु थादवश्नेष्ठो छतराषट्रमधोक्षजः । 

पाणिशलण्ब्य राज्ञः ले सर्वर प्रसरोद ₹ ॥ ३६॥ 
राजेन्द्र ! फिर यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण राजा धृतराष्ट्रका हाथ पकड़कर ऊँचे स्वरसे बहुत समय- 
तक रोते रहे ॥ ३६ ॥ 

ख सुद्वतलिवोत्खज्य घाएपं शोकससुद्धवस । 

प्रक्षाल्य वारिणा नेत्रे आचरुण च यथाविधि । 

उवाच प्रश्रितं वाद्य घुतराष्ट्रमरिदस। ॥ ३७॥ 
उन्होंने दो क्षणतक शोकके आंख बहाटर जलसे आंखें धोयी और विधिएरवक आचमन 
किया । फिर शत्रुदमन श्रीकृष्ण धृतराएसे सुयोग्य रीतिसे वोले- ॥ ३७ ॥ 

न तेऽस्त्यविदितं किचिद्‌ सूल भव्यस्य आरत । 

कालस्य च यथा वृत्तं तत्त खुविदितं प्रभो ॥ ३८॥ 
भारत ! समयके अनुसार जो कुछ हुआ और हो रहा है, वह सव आपसे अज्ञात नहीं है। 
प्रभो | आपको सबकुछ विदित ही हे ॥ ३८ ॥ 

यदिद पाण्डवै! सर्वेस्तव चित्तानुरोधिनि! । 

कर्थ कुलक्षयो न स्यात्तथा क्षत्रस्य भारत ॥ ३९॥ 
भारत ! सव पाण्डवोंने आपकी इच्छानुसार नित्य वर्तन किया है। उन्होंने हमारे कुलका 
और क्षत्रियोंका नाश किसी ही प्रकार न होये, ऐसा प्रयत्न किया ॥ २९ ॥ 

तृभिः समर्थं कृत्वा क्षान्तवान्धर्सवत्सलः । 

व्यूतच्छलजितेः शाक्तैवेनवासोऽभ्युपायतः ॥४०॥ 
धमीतमा युधिष्ठिरने अपने सब भाइयोंके साथ संकेत करके कष्ट सहन किये, शुद्ध भावके 
पाण्डबोंकी आपने कपटपूवक जुएमें जीतकर उनको वनवास दिया ॥ ४०॥ 

अज्ञातवासचर्योा च नानावेशसभाजूतेः । 

अल्ये च वहवः छेशास्त्वशक्तैरिद नित्यदा ॥४१॥ 

वह भी उन्होंने स्वीकार किया, फिर एक वर्षतक अनेक प्रकारके वेपॉमे अपनेको छिपाकर 
विराटू नगरमें अज्ञातवासका कष्ट सहन किया, इत्यादि और भी अनेक केश पाण्डवेनि सदा 
समर्थ होनेपर भी असमथैके समान सहे ॥ ४१ ॥ 

झया च स्वयसागरुणष युद्धकाल उपस्थिते । 

सर्वलोकस्थ सांनिध्ये आमांस्त्व पश्च याचितः ॥४२॥ 
आगे जव युद्ध होनेको उपस्थित हो गया, तव स्वयं मेते आकर शान्तिके लिये सव लोगॉके 
सामने आपसे पांच गांव मांगे ॥ ४७२ ॥ 
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त्वया कालोपसष्टेन लोभतो नापवार्जिताः । 

तवापराधान्टपते सब क्षत्रं क्षयं गतम्‌ ॥४३॥ 
परन्तु आपने समयके फिरसे होमके वश होकर वे भी न दिये। राजन्‌! आपद्दीके अपराधसे 
यह सब क्षत्रियवश नष्ट हो गया ॥ ४३॥ 


भीष्मेण सोमदत्तेन बाहिकेन छुपेण च । 
द्रोणेन च खपुत्रेण विदुरेण च धीसता । 
याचितर्त्वं शसं नित्यं न च लत्कूतवानासि ॥ ४४ ॥ 
भीष्म, सोमदत्त, बाहिक, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और बुद्धिमान्‌ बिदुरने भी 


नित्य आपसे शान्ति करनेंके लिये याचना की, परन्तु आपने उनके उस कार्यको भी नहीं 
किया ॥ ४४ ॥ 


कालोपहतचित्तो हि सवो छुगति 'भारत । 

यथा सूढो सवान्पूवसस्थिन्नर्थ श्यते ॥ ४५॥ 
हे भारत ! आपका इसमें कुछ भी दोष नहीं है, कालके प्रभावसे चित्त विगडनेसे सबकी 
बुद्धि ऐसी मोहित हो जाती है; पहले युद्धकी तेयारीके समय आपकी बुद्धि सम्भ्रान्त हो 
गयी थी ॥ ४५ ॥ 


किमन्यत्कालयोगाद्धि दिलेच परायणस््‌ । 

सा च दोषं शहाराज पाण्डवेषु निवेशण ॥ ४६॥ 
इसमें कार्योगके सिवा और किसको दोष देवें ? प्रारव्धहीके अधीन सब हे । हे महाराज ! 
आप पाण्डवोंको कुछ दोप न दीजिये ॥ ४६ ॥ 


अल्पोष्प्यतिऋणो नास्ति पाण्डवानां महात्सनास्‌ । 
९ ७ ¢ 
धर्संतो न्यायतञ्चैव स्नेहतश्च परंतप ॥४७॥ 


परन्तप ! क्योंकि इस बिषयर्मे महात्मा पाण्डवोका कुछ भी दोष नहीं है, आप धर्म, न्याय 
आर स्नेहसे विचार कीजिये ॥ ४७ ॥ 

एतत्सवे तु विज्ञाण आत्घदोषकूत फलम्‌ । 

असूयां पाण्डुपुत्रेषु न भवान्कतुसहाते ॥ ४८ ॥ 
तो यह सब आपहीके किये दोषोंका फल है ऐसा आपको जान पडेगा । आप पाण्डबोंको 
किसी प्रकार दोष मत दीजिये ॥ ४८॥ 
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कुल वंशाश्च पिण्डश्च यच्च पुन्नकलं पलम्‌ । 
गाल्यायीर्तय चैचाव्य पाण्डवेषु प्रतिटितस ॥ ४९ ॥ 


क्योंकि आपा कुर और बंश पाण्डबोंसे ही चलनेवाला है। नाथ! आएको ओर यान्धारीको 
पिण्ड देनेवाले और घुत्रसे मिलनेवाला फल, यह सब कुछ पाण्डबॉपर ही जवतम्बित है ॥४९॥ 


एतहलर्वेसलुध्यात्वा आत्मनश्च व्यतिक्रमस । 
शिवेन पाण्डचान्ध्याहि नतस्से मरतपेल ॥ ४० ॥ 
सरतरषेस ! इन सब बातोंका और अपने दोपाँका स्मरण करके, जाप पाण्डवॉपर कृपादृष्टि 
खकर, उनकी रक्षा कीजिये । हम आपको प्रणाम काते हैं ॥ ५० ॥ 


एवासि च महाबाहो धर्मराजस्य था त्वथि । 

अक्तिलरतशादूल रने हत्यापि स्वसावतः 
हे महावाहो ! भरतशादूल ! धमराज युधिष्टिरको आपके लिये 
प्रीति है, सो आप जानते हैं ॥ ५१ ॥ 

एतच्च कदन कृत्वा राजुणासपकारिणाल । 

दह्यत हस दवाराज च च शसाविगच्छात ॥ 5२॥ 
सब अह्वितकारी शत्रुओंका यह नाश करके भी वे रात दिन शोककी असिमें जलते हैं; हमने 

उन्हें कभी भी शान्त नहीं देखा ॥ ५४ ॥। 


॥ ५१ ॥ 
~ ह. ~ 


कैसी भक्ति और स्वाभाविक 


त्यां चैन नरशादूल गान्धारी च यशस्विवीस । 

ख छोचन्भरतश्रेछ न शान्तिसविगच्छति ५३ 
पुरुपसिंह ! भरतभ्ेष्ठ ! आपके ओर यशस्विनी गान्धारीद्य लिये शोक करते 
शान्ति नहीं मिलती है ॥ ५३॥ 

हिया च परयाविष्टो अचन्तं ताधिगच्छति । 

पृत्रणोकासिसंतप्त बुद्धिवयाछुलितेन्द्रिय्त ॥ ५४ ॥ 
आप पुत्रोंके शोकसे संतप्त हो रहे हें, आपकी बुद्धि और इन्द्रिया शोकसे व्याकुल हैं। ऐसी 
स्थितिमें अत्यंत लज्जित होनेके कारण यहाराज स्वयं आपके पास नहीं आए ॥ ६४ ॥ 


ए उनकी 


एचछुक्त्वा महाराज चतरा यदूत्तमः । 

उवाच परमं वाक्यं गान्धारी शोककरितास ॥ ५७ ॥ 
महाराज ! यदुकुलभ्रेष्ठ श्रीकृष्ण घतराष्रको ऐसा कहकर शोकसे दुबल हो गई, गान्धारीसे यह 
उत्तम वचन बोले ॥ ५५ ॥ 
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त्वत्समा नास्ति छोफ्ेडस्धिक्मय सीगन्तिबी छुले ॥५६॥ 
हे सुबलपुत्री ! सुजते ! में तुमसे जो कहता हूं सो सुनो । शुभे ! इस समय पीडित जगतमे 
~ NN NC ee 
तुम्हारे समान सौभाग्यवती खी कोई नहीं है ॥ ५६ ॥ 


जामालि च यथा राज्ञि सभायां सस संनिधौ । 

घ्ीथेलहितं वाक्यछुमथोः पक्षणेहिंतम । 

उक्तवल्यांसि दल्याणि न च ते तनयैः श्रु ॥ ५६७ ॥ 
रानी ! तुम्हें याद होगा कि, तुमने हमारे आगे सभामें धर्म और अर्थसे भरे दोनों ओरके 
कल्याण करनेवाले उचन कहे; परन्हु कर्याणि | तुम्हारे पुत्रोने नहीं माया ॥ ५७॥ 

ठुयोधनश्त्वया चोक्तो जयार्थी परुषं वच! । 

णु खूढ यचो सहाय यतो घर्थस्ततो जयः ॥ ५८॥ 
युद्धको जाते समथ भी तुमने विजयकी इच्छाबाले दुर्योधनको कठोर बचन कहे कि, रे मूर्ख ! 
मेरा कहना सुन लो, जहां धर्म है वहीं ही बिजय होती है, परन्तु उसने उनको भी नहीं 
माना ॥ ५८ ॥ 

तदिदं खसतुपधार्ध तव वाक्यं दपाह्लजे । 

एवं विदित्वा कल्याणि ला स्थ शोके सन? कथा) । 

पाण्डवानां विनाशाय मा ले बुद्धि! कदाचन ॥.५९॥ 
हे राजपुत्री | ठुम्हरे वे सब वचन आज सत्य हो गये, कल्याणि! इसलिये यह जानकर तुम 
अपने मनमें कुछ शोक न करो । पाहिले सब कारण विचारकर णाण्डबोके नाशका विचार 
तुम मनसे भी कमी मत करो ॥ ५९ ॥ 


झर्ला चालि सहाखागे एथियी सचराचरास्‌। 

अक्कुषा कोंघडीघेन निदेग्धु तपरो बलात्‌ ॥ ९० ॥ 
महाभागे ! तुम अपनी तपस्याके बलसे अपने क्रोध भरे नेत्रोसे चर ओर अचर जगत तथा 
पृथ्वीको अस्म करनेकी शक्ति रखती हो ॥ ६० ॥ 

वासुदेवकचः शुल्वा गान्यारी वाक्थघञ्जचीत्‌ । 

एवसेलब्घहावाहो यथा वदसि करव ॥ ६१॥ 
श्रीकुष्णके वचन सुल गान्वारी इस प्रकार बोली, हे महाबाहो कृष्ण ! तुम जैसा कहते हो, 
वह अच्छा ही है ॥ ६१ ॥ 


x 
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आधिभिदेद्यमानाथा मतिः संचलिता मन । 

था मे व्यवस्थिता श्रुत्वा तव वाकयं जनादेन ॥ ६२॥ 
शोकोंकी आगसे जलनेके कारण भेरी बुद्धि विचलित दो गई थी, परंतु जनार्दन ! इस समय 
आपके वचन सुनकर मेरी बुद्धि स्थिर हो बई है ॥ ६२॥ 

राज्ञस्त्वव्धस्य चृद्धव्य हतपुत्रस्य केशव । 

त्वं गति! सह लैवीरे! पाण्डवेङ्विपयां घर ॥ ६३ ॥ 
मलुष्योमें श्रेष्ठ केशव ! ये पुत्ररदित अन्धे और वूढे राजाको अब वीर पाण्डवोळे साथ आप इनके 
आश्रयस्थान हैं ॥ ९३ ॥ 

एतावदुक्त्वा वचनं सुखं प्रच्छाच वासला । 

पुत्रशोकामिसंतप्ता गान्धारी प्रररोद छ्‌ ॥ ९४ ॥ 
ऐसा कहकर पुत्रोंके शोकसे पीडित गान्धारी कपडेसे अपना सुह ढककर फूट फूटकर रोने 
लगी ॥ ६४॥ 

लत एनां सहावाहुः केशव! शोककर्शितास । 

हेतुकारणसंयुक्तेवाक्येराश्वाखयत्मसुः ॥ ६५ ॥ 
तव फिर शोकसे दुबल हुई गान्धारीकी महावाहु भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
कारणोंसे भरे वचनोसि आश्वासित करने लभे ॥ ६५ ॥ 

समाश्वास्ण च गान्धारीं घृतराष्टू च साधषः । 

द्रौणे संकल्पितं भावमन्वघुध्यत केशवः ॥ ६६॥ 
गान्धारी ओर शतराष्ट्रको सान्त्वना देनेके वाद उसी समय कृष्णको अश्वत्थामाकी प्रतिज्ञाका 
स्मरण आ गया ॥ ६६॥ 

ततस्त्वरित उत्थाय पादौ सूश्ची प्रणस्य च। 

द्वैपायनस्य राजेन्द्र ततः कौरवमत्रवीत्‌ ॥ ६७॥ 
राजेन्द्र ! तब बहुत शीघतासे उठे और वेदव्यासके चरणोमें शिर झुकाकर प्रणाम करके 
कुरुक्‍ंशी धतराष्टरकी कहने लगे ॥ ६७॥ 

आएच्छे त्यां कुरूक्रे सा च शोके सनः कथाः । 

द्रौणेः पापोऽस्त्यमिप्राघस्तेनास्मि सदोत्थितः । 

पाण्डवानां यथे राजी बुद्धिस्तेन प्रदर्शिता ॥ ६८॥ 
हे कुरुकुलश्रेष्ठ ! अब में आपसे जानेकी आज्ञा मांगता हं । आप किसी प्रकारका शोक मनमें 
न कीजिये । ट्रोणपुत्र अश्वत्थामाने पापपूर्ण संकल्प किया है, इसालिये में एकाएक ऊठ गया 
हूं । आज रात्रिको सोते समय अश्वस्थामाने पाण्डबोंकी मारनेका बिचार किया है ॥ ६८ ॥ 
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एतच्छ्रुत्वा तु वचनं गान्धार्या सहितोऽन्नषीत्‌ । 

धृतराष्ट्रो महावाह्ुः केशव केशिसूदवस्‌ ॥ ९९ ॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन गान्धारी सहित महाबाहु शतराधू केशिनाशन केशवसे शीप्रतासे 
बोले- ॥ ६९ ॥ 

शीषं गज्छ महाबाहो पाण्डवान्परिपालघ । 

भूयस्त्वया सनेष्यालि क्षिप्रमेव जनादन । 

प्रायात्ततस्तु त्वरितो दारकेण सहाच्युतः ॥ ७० ॥ 
है महावाहो ! जनादन ! अब तुम शीघ्र जाओ और पाण्डबोकी रक्षा करो। हम तुमसे फिर 
शीघ्र ही मिलेंगे, फिर महाराजके वचन सुन श्रीकृष्ण दारुकके सहित बहासे शीघ्र चले 
गये ॥ ७० ॥ 

वासुदेवे गते,राजन्धुतराष्ट्रं जनेश्वरम्‌ । 

आश्वासयदसेयात्मा व्यासो छोकनमरकूतः ॥ ७१॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्णके जानेके बाद अमेयात्मा विश्ववन्ध व्यास राजा घृतराष्टरको समझाते रहे ॥७१॥ 

वासुदेचोऽपि धर्मात्मा कृतकूत्णों जगास ह। 

शिबिरं हास्तिनपुरादिहिछु! पाण्डवान्दप ॥ ७३॥ 
नृप ! धर्मात्मा वसुदेवपुत्र कृष्ण भी कृतकृत्य होकर हस्तिनापुरसे चलकर पाण्डवोंको 
देखनेके लिये डेरॉमे पहुंचे ॥ ७२ ॥ 

आगस्थ शिविरं राची सोउम्थगच्छत पाण्डचान्‌। 

तच तेभ्यः समाख्याय सहिवस्तेः समाविशत्‌ ॥७३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ ॥ ३२२९ ॥ 
और शिविरमें आकर रातमें वे पाण्डवोसे मिले और उनसे प्रसननतापूर्वक सब समाचार कह 
सुनाये ओर उन्हींके साथ सावधान होकर रहे ॥ ७३ ॥ 
॥ महाभारते शल्यपर्वेसे चयासठयां अध्याय सञमा्त॥ ६२॥ ॥ ३२२९ ॥ 


भतराष्ट्र उवाच 
अधिषितः पदा सूप्त सम्नसद्यों अही गलः । 
शौटीरमानी पुत्रा से कान्यसाषत संजय ॥१॥. 


महाराज धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! जांें टूटनेफे कारण एथ्वीमें गिरा हुआ और भीमसेनने 
उसके शिरपर पैर रखा था, तव अपने बलके अमिमानी हमारे पुत्रने क्या कहा ? ॥ १ ॥ 
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अत्यथे कोपनो लाजा जातवैरश्च पाण्डुषु । 

व्यरूनं परम प्राः किमाह परणाहचे ॥२॥ 
वह हमारा पत्र सदासे अत्यंत क्रोधी और पाण्डवोका पैरी था, तब भयंकर युद्धमें इस 
भारी आपत्तिमं पडफर उसने कया कहा ? ॥ २॥ 

संजय उवाच 

ऽणु राजन्प्रवक्ष्यासि पथावृत्त वराधिप । 

राज्ञा थदुक्त भग्न तास्सिन्व्यसन आगत ॥३॥ 
सञ्जय वोले- हे महाराज | बराधिप | उस आपत्तिमें पडकर टूटी जांघध्राले राजाने जो कहा 
सो सुनिये, मं वह बृचान्त यथार्थ कहता हूं ॥ ३॥ 

गाञ्चस्क्थो रूपों राजन्पांखुना सोऽबयुण्ठितः । 

यसथन्यूधेजांस्लजञ चीक्ष्ण चेच दिशो दश ॥४॥ 
राजन्‌ ! राजाकी जांधें टूट गयीं और वह प्रथ्वीमें गिर गये, तव उनका सव शरीर धूलिसे 
भर रहा था । इधर उधर बिछरे हुए बालोंकीं एकत्रित करते हुए वहां दसो दिशाओंकी ओर 
देखने लगे ॥ ४॥ 

केशान्चियस्थ यत्नेन निःश्वसन्तुरगो यथा । 

संररआाश्रुणरीतार्थां ने्ञाभ्यामभिवीक्षण सास्‌ ॥५॥ 
प्रयत्नसे अपने बालोळो बांधकर सांपके समान फूत्कारते, उन्होंने क्रोध ओर आंत्रूभरे नेत्रासे 
मेरी ओर देखा ॥ ५ ॥ 

बाहू घरण्यां सिडिप्य खुहुसक्त इव द्विपः 

प्रकीणान्यूधजान्युन्वत्दन्तेदेन्तासुपस्पदान। 

गहयन्पाण्डव ज्येष्ठ निःवस्वेदमथात्रवात्‌ ॥६॥ 
कर, मतवाले हाथीके समान अपने विखरे वालोंको हिलाते 
दातसि दाताको पीसकर, ज्येष्ठ पाण्डव घमराजकी निर्भत्सना करके, लम्बी सांस लेकर इस 
प्रकार बोले- ॥ ६ 


सीज्से शान्तनचे नाथे कर्ण चास्त्रञ्चतां वरे । 
गोतसे शकुनो चापि द्रोणे चारत्रश्रतां वरे ॥७॥ 
हे सञ्जय | किसी समय शान्ततुपुत्र भीष्म, शल्रधारियोंमें श्रेष्ठ कर्ण, कृपाचार्य शकुनि, 
शखधारियोंमें श्रेष्ठ द्रोण ॥७॥ 

अध्वत्थाच्रि तथा शल्ये शरे च कुतवभणि । 

इणायदश्था प्रातीडल्यि कालो हि दुरातकम! ॥८॥ 
अश्वत्थामा, शूरवीर शल्य और कुनवमादि भेरे सद्भ थे, तो भी में इस दुदशामं आ पहुचा 
ह, झालदी पाते बडी कठोर हे । कारको कोह नांघ नहीं सकता ॥ ८ ॥ 


क बालक 
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एकादशचसूभर्ता सो5हसेलां दर्शा गत! । 
कालं प्राप्य महाबाहो न कशिदरलियलेशे 
महावाहो ! में ग्यारह अक्षोहिणी सेनाका स्वामी था, 
प्राप्त करके कोई इसका उल्लघन नहा कर सकता ॥ ९ 
आर्धातव्यं मदीयानां येऽस्थि्गीवान्ति सगरे । 
यथाहं भीमसेनेन व्युत्कम्य स्थं ह १०॥ 
हे महावाहो ! यदि कोई हमारे वीरोमेंसे इस युद्धमें जीवित बचे होंगे तो उन्हे यह कहना कि 
भीमसेनने किस तरह नियमाझा उलंघन करके सुझे अन्यायसे मारा ॥ १० । 


घहूनि सुन्शंसानि कृतानि खल पाण्डवेः । 


।९॥ 
आज इस दशाये पडा हूँ। झालको 


सूरिश्रवसि कर्ण च शीष्से द्रोणे च श्रीपति ॥९९॥ 
पापी पाण्डवांने भूरिश्रवा, कर्ण, भीष्म और श्रीमान्‌ द्रोणाचाय ही ऐसे ही अधर्मके 
कार्य किये हैं ॥ ११॥ 

इद चाकीतिजं कर्म रुशंले! पाण्डवैः कुतम्‌ । 

थेन ते सत्खु निवेद गमिष्यन्तीति से सतिः ॥१२॥ 


दुष्ट पाण्डवोने यह अपनी अपीति फेलाचेवाला कम किया है। जिएके कारण चे सत्पुरुषोंकी 
सभामें लज्जान्वित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है ॥ १२ 


का प्रीति? सत्त्वयुक्तस्य कृत्वोपधिळृतं जयम । 

को वा समयभेत्तारं छुधः संमन्तुभद्दाति ॥१३॥ 
इस पाण्डवोकी छलयुक्त विजयकी प्राप्तिपर कोन सत्वणुणी महात्मा प्रसन्न होंगे ? नियमका 
भंग करके अन्यायसे युद्ध करनेवालेकी कोन विद्वाय्‌ प्रशंसा करेगा ? ॥ १३॥ 


अधर्मेण जयं लब्ध्वा को नु हृष्येत पण्डितः । 

यथा खहूष्यत पापः पाण्डुपुओं बकोदर! १४॥ 
अधर्मसे विजय प्राप्त करके किस विद्वानकी आनन्द होगा? जैसा पापी पाण्डुपुत्र सीमछेनको 
हो रहा है ॥ १३॥ । 


कि चु चित्रमतरत्वच्य सम्नसक्थरुण यन्सस । 
कडेन भीमसेनेन पादेन सद्ितं शिर ॥ १५ || 


NN 


हे सञ्जय! आज मेरी जायें टूट गयी हैं, इस अवस्थामें क्रोधी भीमसेनने मेरे शिरपर जो पैर 
धर दिया, इससे ओर दूसरी आश्चयक्की बात क्या हो सकती हे? ॥ १५ ॥ 
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प्रतपन्तं शिया जुछे यल॑सानं च यम्छुषु। 
एनं झुयान्नरो यो हि श वे लंजय पराजित! ॥ १६॥ 
हे सञ्जय ! तेजसे युक्त और लक्ष्मीसे भरे राज्यपर बैठा है, अपने वन्धुओपे युक्त दै ऐसे 
शत्रुके साथ उपयुक्त बर्तन करे, तो वही दीर प्रशंसा करने योग्य होता है ॥ १६॥ 


अभिज्ञौ क्षत्रपलसथ मस साता पिता च मे । 

लौ हि संजय दःखाती विज्ञाप्यौ वचनान्लल ॥ १७॥ 
संजय ! मेरे माता ओर पिता दोनों ही कत्रियवमको पूर्णरीविसे जानते हे । आज वे मेरी 
मृत्युका समाचार सुनकर टुश्खसे व्याकुळ होंगे । तुम उनसे कहना कि तुम्हारे पुत्रने ऐसा 
कहा है ॥ १७॥ 


इष्ट शत्या खलाः सम्यण्भ) प्रशासता ससागरा । 
खूर्थि स्थितमसित्राणां जीवतामेव संजय ॥ १८ ॥ 
अपने जीवनमें अनेक यज्ञ किये, सेवर्ोकी अच्छी तरहसे सन्तुष्ट किया, समुद्र सहित 


_ 


पृथ्वीको अपनी आज्ञामें चलाया, संजय ! जीते हुए ही शत्रओंके शिरपर पेर रक्खा ॥१८॥ 


दत्ता दाधा थथाशक्ति निच्चाणां च प्रियं कृतम्‌ । 

अभित्रा बाधिताः सबं को ल स्वन्ततरा सया ॥ १९॥ 
शक्तिके अनुसार थनके दान किये, मित्रोंको प्रिय किया और सवे शत्रुओंकी दबाया, हमारे 
समान आर महात्मा कौन होगा, जिसका अन्त मेरे समान सुंदर हुआ हो ? ॥ १९॥ 


सातानि परराष्ट्राणि दपा छक्ताच दाखवत! 
प्रिपेभ्यः प्रकृत साधु को बु स्वन्ततरो सया ॥ १० | 
दूसराके राज्योपर आक्रमण किया, राजाओंसे दासोंके समाव सेवाएं लीं, जो प्रिय व्यक्ति थे 
उनक्री भलाइ की, फिर सुज्ञसे अच्छा अन्त किसका हुआ होगा? ॥ ९० ॥ 
सानिता घान्थवाः सर्वे नान्यः संपूजितो जनः । 
निलयं सेवितं सवे को छु स्वन्ततरो सथा ॥२१॥ 
सब बन्धु-बान्धुओंदा संमान किया, आज्ञाधारी छोगोंका सत्कार किया और धर्म, अथ और 
दाम इन तानका सेवन किया । मेरे समान सुंदर अन्त किसका हुआ होगा? ॥ २१॥ 
आज्ञप्त छुपसुख्येशु मानः प्राप्त: सुल भः । 
जाजानथस्तथा यातलं को चु स्वन्ततरो सया ॥ २२॥ 
राजामि सुख्य महाराजाओंके ऊपर आज्ञा चलाई, अत्यंत दुलेम मान प्राप्त किया । आजानेय 
( अच्छे ) घोढोंपर सवार हुआ, फिर मुझसे अच्छा अन्त किसका हुआ होगा ?॥ २२॥ 


क्षप्माप्‌ १२] शद्यपर्व १ 


PROS SS REN RI I RRS EE SR 


अधीतं विधिवहसं प्राप्तमायुर्निरामयम्‌ । 

स्वधर्मेण जिता लोका? को चु स्वन्ततरो मया ॥ २३॥ 
विधिके अनुसार सच बेद पढे, अनेक दान दिये, रोगरहित अवस्था पाई और अपने धर्मसे 
पुष्यलोकोपर विजय पाकर स्वर्गको जा रहा हँ। मेरे समान और महात्मा कौन होगा? ॥२श॥ 

दिष्टया नाहं जितः संख्ये परान्प्रेष्यवदाञ्रितः । 

दिष्टया मे विपुला लक्ष्मीसते त्वन्यं गता विभो ॥२४॥ 
विमो ! मुझे प्रारव्धहीसे युद्धमें शत्रुओंनें जीतकर अपना दास नहीं बनाया, प्रारब्धहीसे मेरी 
अपरिमित लक्ष्मी मेरे मरनेके पश्चात्‌ शत्रुओंके हाथमे गई ॥ २४॥ 

यदिष्टं क्षत्रबन्धूनां स्वघर्ममनुतिष्ठताम्‌ । 

निधनं तन्मया प्राप्त को छु स्वन्ततरो मया ॥ २५ ॥ 
अपना धर्म पालन करनेवाले महात्मा क्षत्रियतनन्धु जिस रीतिसे मरना चाहते हैं, आज मेंने 
बैसा ही मृत्यु प्राप्त की है, मेरे समान और महात्मा कौन होगा ? ॥ २७ ॥ 


दिष्टया नाहं परावृत्तों वैरात्प्राकृतवज्जितः । 
दिट्या न विमतिं कांचिद्धजित्वा तु पराजितः ॥ २६ ॥ 
अच्छा हुआ है क्रि में युद्धमें कमी परा उख नही हुआ, साधारण मनुष्यकें समान हार 
मानकर अपना बेर नहीं छोडा और अधमेंफा स्वीकार कर पराजित नहीं हुआ ॥ २६ ॥ 
सुप्तं वाथ प्रमत्त वा यथा हन्याद्विषेण बा । 
एवं व्युत्कान्तधर्मेण व्युत्क्रम्य समयं हतः ॥ २७॥ 
मैंने कोई सोतेको, उन्मत्त हुएको मारता है, अथबा बिष देकर मारता है, ऐसे ही धर्मका 
उछंयन करनेालेने वृद्धमें नियमोंकी मर्यादा छोडकर मुझे मारा है ॥ २७॥ 
अश्वत्थामा महाभागः कूतवमा च सात्वतः । 
कुपः शारइनञ्जैव वक्तव्या वचनान्मम ॥ २८॥ 
हे सञ्जप ! तुम महामाग अश्वत्थामा, सात्वतवंशी कुतवर्मा और शारदान्‌के पुत्र कपाचार्यसे 
हमारी ओरसे यह सब कहना ॥ २८ ॥ 
अधर्मेण प्रवृत्तानां पाण्डवानामनेकदाः । 
विश्वासं समयघानां न यूयं गन्तुमहेथ ॥ २९॥ 
पाण्डवोने अधमंमें प्रवृत्त होकर अनेक बार नियमाका उल्लंघन किया है, इसलिये तुम लोग 
अधमी, विश्वासघाती पाण्डबोंका विश्वास कमी न करना ॥ २९॥ 
६१ (म. सा. शब्य, }) -- 


३ मदासारते [ गदायुह्धपंर्व 


यातिकांश्चान्रवीद्राजा पुत्रर्ते सत्यविक्रमः । 

आअधमोड्ामसनेन निहतावञ्ह. यथा रण ॥ २० ॥ 
मुझसे ऐसा कहकर, सत्य पराक्रमी तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन वातावह लोगोसे बोले, पापी 
भीमसेनने युद्धमें हमे अधमंसे मारा हे ॥ ३० ॥ 

सोऽहं द्रोणं स्वगगतं शल्यकणाबुभो तथा । 

वृषसेन महावीय दाकान चाप सावलम्‌ ॥ ३१॥ 
अब हम स्वर्गे गये हुए द्रोणाचार्य, शस्यं, कर्ण, महापराक्रमी इपतेन, सुवलपुत्र 
शकन ॥ ३१ ॥ 

जलसंधं महावीर्ये भगदत्तं च पार्थिवम्‌ । 

सौमदत्तिं महेष्वासं सैन्धवं च जयद्रथम्‌ ॥ ३२॥ 
महाबीर जलसन्ध, राजा भगदत्त, महाधनुपधारी सोमदरत्ति, सिन्धुराज जयद्रथ ॥ ३२ ॥ 

कुःशासनपुरोगांख भ्रात॒नात्मसमांस्तथा । 

दाशरासान च विक्रान्त लक्ष्मण चात्मजाबुभा ॥ ३३॥ 
हमारे समान वीरयञ्चाली दुःशासन आदि सो भाई महदात्रलवान्‌ दुःशासन पुत्र और हमारे पुत्र 
लक्ष्मण ॥ ३३ ॥ 

एताँखान्यांख सुबहमसन्दी यांच सहस्रदाः । 

पृछतोऽनुगमिष्यामि सार्थहीन इवाध्वगः ॥ ३४ ॥ 
इन सब और भी अनेक हमारे सहस्रों बन्धुओंसे मिलेंगे, में उनके पीछे इस प्रकार स्वर्गको 
जाता हूं जैसे सामग्री रहित बटोही ॥ ३४॥ 

कथं भ्रातन्हताज्युत्वा भतार च स्वसा सम । 

रोरूयमाणा दुःखाता दुःदाला ता भविष्यति ॥ २५ ॥ 
हाय ! हमारी वहिन दुःशला अपने सो भाई ओर पतिको मारा हुआ सुन, दुःखे व्याकुल 
होकर रोदन करता हुई कया करेगी ? ॥ ३५ ॥ 

रनुषामिः प्ररनुषाभिश्च वृद्धा राजा पिता मम। 

गान्धारीसहितः क्रोशन्कां गति प्रतिपत्स्यते ॥ ३द॥ 
हमारे पिता बूढ़े राजा धृतराष्ट्र बहू , पोतोंकी बहू और माता गान्धारीके सहित आक्रोश 
करते हुए किम दुदश्ामें पडंगे ? ॥ ३६॥ 

नूनं लक्ष्मणमातापि हतएुत्रा हतेश्वरा । 

चनारा यास्यात क्षिप कल्याणा एथुलाचना ॥ ३७॥ 


हम यह निश्चय हे कि, करपाणी विशालनयनी लक्ष्मणकी माता पुत्र और पतिको मारा हुआ 
सुन, शीघ्र ही मर जायगी ॥ ३७॥ 
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यदि जानाति चार्वाक परिज्राड्याण्विशारदः 


करिष्याति सहामागो शर्व सोऽपचितिं अस्त ॥ ३८॥ 
यदि कहीं महापण्डित, सब स्थानाय चूषनेवाले यति, महाभा च री इस दशाको 


ON 


सुन लें, तो अवश्य ही मेरे देशका पाण्डबांसे बदला देंगे ॥ ३८ ॥ 


समन्तपञ्चके पुण्ये निषु लोकेषु विश्रुते । 
अहं निधनमास्तपय लोछ्यान्याप्ह्यालि झाश्वतान्‌ ॥३९॥ 


११ _ 


में तीनों लोकम प्रसिद्ध पृण्यमय झयन्तपश्चदा तीर्थपर सरकर शाश्वत स्वर्णको जाऊंगा ॥३९॥ 


ततो जनशलहस्राणि बाऽपएणोनि सारिष । 

प्रलापं छपते। शृत्वा विद्रवन्ति दिशो दश ॥ ४०॥ 
हे मारिष | राजाङा ऐसा विलाप सुन हजारों जनोंकी आंखोमें आंख सर आये ओर बे 
वहांसे दसो दिशाओंमें साझ चले गये ॥ ४०॥ 


ससागरवना घोरा एथियी सलचराचरा । 

चचालाथ सनिहोदा विशश्वैचाविलालवन १॥ 
राजाका रोना सुनकर सब पशु पक्षी भी भाग गये, चर ओर अचर बन और सधुद्रके सहित 
सव पृथ्वी घोर रूपसे हिलने लगी । आकाशमें वजके समान बिजली गिरी ओर सब दिशाएं 
मलिन हो गयीं ॥ ४१ ॥ 

ते द्रोणपुचसासाच्य यथावृत्तं त्यवेदयन । 

व्यवहारं गदायुद्धे पार्थिदस्थ च घातनम्‌ ॥ ३२॥ 
ये बातावह द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके पास पहुंचे और उन्होंने गदायुद्धमें औीमसेनका जैसा 
व्यवहार हुआ ओर राजाको जिस प्रकार मारा गया, वह समाचार सव कह दिया ॥४३॥ 


तदार्पाय ततः सर्च द्रोणपुञ्स्थ 'आारत। 
ध्यात्वा च सुचिरं कालं जग्सुराती यथागतम्‌ ॥४३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि न्रिषण्टितमोऽष्यायः॥ ६३॥ ३२७२ ॥ 
भारत ! वह सब वृत्तान्त ट्रोणपुत्रको कहकर वे सब बहुत समयतक विचार करते रहें । 
फिर सब जैसे आये थे पेसे इधर उधरको चले गये ॥ ४३ ॥ 
॥ महाभारतके शल्यपर्वसे तिरसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६३ ॥ ३२७२ ॥ 


६१७ (म. भा. शए्य, ) 
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ख्य उवाच 

वातिकानां सकादात्तु शरुत्वा दुर्योधनं हतम्‌ । 

हतशिष्टास्ततो राजन्कोरचाणां महारथाः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! वार्तावहोंसि ठुर्योधनको मारा छुआ सुन, मरनेसे बचे हुए 
कौरवोंके महारथी ॥ १ ॥ 

विनिर्भिन्नाः शितैर्वाणेमेदातोमरशाक्तिभिः । 

अस्वत्थासा कृपखैच कुतवर्भा च सात्वतः 

त्वरिता जवनेरश्वैरायोधनश्ुपागसन्‌ ॥२॥ 
जो स्वयं तेजवान्‌ चाणशक्ति, गदा और तोमगादि शख्रोके घार्वोसे व्याङुल हो गये थे, वे 
अश्वत्थामा, कृपाचार्य और सात्वतवंशी कृतवर्मा तेज जानेवारे घोडके रथोपर पेठकर शीघ्र ही 
समरमें राजाके पास आये ॥ २॥ 


तत्रापद्यन्सहात्मानं घातंराष्ट्रं निपातितस्‌ । 

पञ वायुवेगेन महाशालं यथा वने ॥३॥ 
उन्होंने वहां आकर महात्मा धृतराष्ट्रपत्न दुर्योधनको, वायुके वेगसे टूटे हुए बनमें पडे विशाल 
शालबुक्षके समान मार गिराया गया देखा ॥ ३ ॥ 

सूसौ विवेष्ठमान तं रुघिरेण ससुक्षितस्‌ । 

महायजसिवारण्ये व्याधेन विनिपातितम्‌ ॥४॥ 
उस समय रुधिरमें भीगे, पृथ्वीपर तडफते इए महाराजकी ऐसी स्थिति दीखती थी, जेसे 
जंगलमें व्याधके चाणसे मार शिराये हुए वडे हाथीकी ॥ ४॥ 

विवतेनानं बहुशो राधिसैचपारिप्छुतस । 

यहच्छया निपतितं चक्रमादित्यगोचरम्‌ ॥७५॥ 
रुधिरकी घारामें आगे तडफते हुए और अनेक घार करवरें वदरते हुए, महाराजकी ऐसी 
दशा दीखती थी, जेसे देवेच्छासे आकाशसें गिरे सर्वचक्रकी ॥ ५ ॥ 


महाबातससुत्येन संशुष्कमिव सागरस | 
पूणचन्द्रालिव व्योन्नि तुषारावृतमण्डलस्‌ ॥ ६॥ 
han ईन 


महावायुके चलनेसे सखे समृद्रकी और आकाशने स्थित तेजसे भरे दिमाच्छादित पूर्ण चन्द्रमाके 
मण्हलुक्री ॥ ६ ॥ 


अध्याय ६४ | धल्यपर्थ टं 


रेणुध्वस्त दीघेसुज मातडुसमविक्रमम्‌ । 

बतं भूतगणे घोरेः ऋव्यादेश्य खमन्तलः। 

यथा घनं लिप्समानैमृत्यैलेपतिसत्तमम ॥(७॥ 
मतवाले हाथीके समान पराक्रमी, धूलसे भरे, महाबाहु महाराजकी, उस समय घोर मांस 
खानेवाठे भूतगण चारों ओरसे इस प्रकार घेर रहे थे, जेसे घनलोभी सेवक श्रेष्ठ राजाको 
घेरे रहते हैं ॥ ७॥ 

अुकुटीकूतवक्घ्रान्तं कोधादुद्‌ वृत्तचक्षुषम्‌। 

सामे तं नरव्याच व्याघ्रं निपतितं यथा ॥ ८॥ 
मुंहपर भोहें टेढी किये, कधसे आंखें फ़ैलाये गिरे हुए सिके समान वह पुरुषसिह क्रोधमे 
भरा हुआ दिखाई देता था ॥ ८ ॥ 

ते तु दृष्ठा महेष्वासा भूते पातितं दपम्‌ । 

सोहमभ्यागमन्सवे कृपप्रश्वतथो रथाः ॥९॥ 
राजा दुर्योधनको एथ्वीमें पडा हुआ देख, महाधतुषधारी रथी कृपाचार्य आदि सभी वीरोंको 
मूच्छो आ गयी ॥ ९ ॥ 

अवतीथे रथेभ्यस्तु प्राद्रवन्नाजसंनिधौ । 

दुयांधनं च संप्रेष्य सर्वे सूमाचुपाविशन्‌ ॥१०॥ 
अनन्तर वे अपने रथोंसे उतरकर सब राजाके पास दोडते गए और दुर्याधनको देखकर 
सब उसके पास जमीनपर बेठ गये ॥ १०॥ 

ततो क्रौणिमेहाराज बाष्पपूर्णेक्षणः श्वसन्‌ । 

उवाच भरतश्रेष्ठ सचेलोकेशवरेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
महाराज | अनन्तर आंखोंमें आंस भरकर उंस्वे सांस लेकर भरतकुलभ्रेष्ठ सब लोकोंके 
राजाओंके महाराज ठुर्योधनसे अश्वत्थामा बोले ॥ ११॥ 

न नूनं वि्तेऽखस्यं सालुण्ये किंचिदेव हि । 

अन्न त्वं पुरुषव्याघ शोषे पांरुषु रूषितः ॥ १२॥ 
हे पुरुप/संह ! आप आज इस प्रकार धूलमें पडे ठोटते हैं । इससे हमें निश्चय होता है, कि 
मनुष्यमें कुछ भी असह्य नहीं है ॥ १२॥ 

सूत्वा हि रुपतिः पूछे समाज्ञापय च मेदिनीम्‌। 

कथसेकोऽय राजेन्द्र तिछसे निर्जने चने ॥१३॥ 
हे राजेन्द्र ! आप पहले राजाओंके महाराज और एश्वीके स्वामी होकर शासन करते थे, तो 
भी आज इस निजेन जंगरभें अकेले केसे पडे हैं? ॥ १३॥ 

F 


४2६ घहत्सारते [ पदायुद्धपर्व 


शासन न पझ्यामि नापि कणे लहारथक् । 
पि तान्छुहृदः सवान्म्ॉमिद सरलपम ॥ १४ ॥ 
हे भरतकुलतिह ! आज यह क्‍या है, जो आपके पास में दुःशासन और महारथी कणे आदि 
अन्य सब मित्रोकी नहीं देखता हूँ ॥ १४॥ 

दुःखं नूनं कृतानतस्य गतिं ज्ञातुं कर्षचन । 

लोकानां च अवान्यत्र शोषे पांखुपु रूषितः ॥१५॥ | 
हे महाराज | आप भी आज घूलमें सोते ठे, इससे हमें निश्चय होता है, कि प्गलकी ओर 
लोकोंकी गतिको कोई नहीं जात सकता हे यह जावना दुष्कर है ॥ १५ ॥ 

एज खूधानालिक्तानामग्रे गत्वा परंतप! । 

स्तण ग्रस्त पारु पथ कालस्य पर्येयस ॥ १६॥ 

यही शत्रुतापन महाराज पहिले सूधामिपिच्छ क्षत्रियराजाअंदि आगे चलते थे, सो ही आज 
धूल और तिन खा रहे हैं यह कारका विपमेय देखो ॥ १ 

क ते तदमलं छन्नं व्यजनं क च पार्थिव । 

सा च ते महती सेना क गता पार्थिवोत्तम ॥ १७॥ 
है राजाआंमं श्रेष्ठ महाराज ! आपका बह निमेल छत्र ओर पछ्ला कहाँ गया ? आपकी वह 
महासेना आज कहां गई १ ॥ १७॥ 

लुबिज्ञेया गतिनून कायाणां कारणान्तरे । 

अद लोकय भूत्या भयानेतां दशा गतः ॥ १८॥ 
किस कारणोंसे कौनसा कार्य उत्पन्न होगा इसकी गति जानना निश्चय ही बडा कठिन है, 
आप लोक पूज्य होकर सी इस दुर्देशाको पहुंच गये ॥ १८॥ 

अधुवा स्वैमत्येघु शब श्रीरुपलक्ष्यते । 

सवतो व्यसनं दृष्ट्रा दाक्रविर्पर्थिनो स्‌ ॥ १९॥ 
आप सदा इन्द्रकी समानता करते थे, सो आज इस दुदशाये पडे हैं, यह देख इससे निश्चय 
होता हे कि किसी भी मनुप्यकी लक्ष्मी सदा स्थिर नहीं देखी जा सकती ॥ १९॥ 

तस्य लङ्कचनं शरुत्वा दःखितस्य विशेषता: । 

उवाच राजन्पुत्रस्ते प्राप्कालमिदं वचः ॥ २०॥ 
हैं महाराज ! अत्यन्त दुःख सरे अच्वत्थामाके ऐसे वचन सुन, तुम्हारे पुत्रने समयके अनुसार 
ऐसे बचन बोळे ॥ २० ॥ 

विसज्य नेजे पाणिथ्यां रोक बाषपसुत्सजन। 

दापादान्स तदा वारान्सवानव नराविप! ॥ २१ ॥ 
राजा दुयाधनके ऑखांसे शोकके आंख बहने रुगे । उसने अपने दोनों हाथोसे आंखोंको 
पाछकर, कपचायांदिक सब वीरॉकी देखकर कहा ॥ २१ ॥ 


ईहशो मत्यधर्मोष्यं धाचा निर्दिष्ट उच्यते । 
विनादाः सवेभूताना कालपयोयकारत। ॥ २२॥ 
हे बीरों ! इस जगतका ऐसा ही नियम है, विधाता ब्रह्माने जगतूकी ऐसी ही गति बनाई है, 
ऐसा कहते टें । इसलिये काल क्रमानुसार एक दिन सब प्राणियोंको मरना ही है ॥ २२ ॥ 
सोऽ सां ससलुपापतः प्रत्यक्ष सवता हि थः । 
पृथिवी पालयित्वाहमेतां निछासुपागतः ॥२३॥ 
आप लोगोके प्रत्यक्ष देखते देखते, मुझे भी यह विनाशकी गतिका समय प्राप्त हुआ है। में 
किसी समय एथ्यीका पालन करनेवाला था और आज इस दशाको प्राप्त हुआ हूँ ॥ २३ ॥ 


दिष्टया नाइ पराइच्तो युद्धे कस्यांचिदापदि । 

दिष्टयाह निहतः पापइछलनंव विशाषत! ॥ ९४॥ 
अच्छा हुआ कि भें युद्धे किसी भी आपत्तिने युद्धे पराङ्मुख नहीं हुआ । अच्छा हुआ 
जो पापियोंने मुझे छरुसे सारा ॥ २४॥ 


उत्साइश्च कुतो नित्यं अथा दिष्टया युयुत्सता । 

द्छिया चार्थ हता युद्ध विहलञ्ञातेबान्यच। ॥ २७ ॥ 
अच्छा हुआ जो म॑ युद्धके लिये सदा उत्साह छरता रहा । आज में जाति ओर वान्धवों 
रहित होकर प्रारव्घहीसे सवर्थ भी युद्धमें प्राग छोड रहा हूँ ॥ २५ ॥ 


, दिष्टया च वोऽहं पइ्थानि खुक्तानस्थाजनक्षयात्‌ । 

स्वस्तियुक्तांच कल्यांश्च तन्मे प्रियमनुत्तमस्‌ ॥ २६ ॥ 
इस घोर जनक्षयी युद्धसे बचे इए कुशल सहित आप लोगोंको में देख रहा हँ, यह सुदेवकी 
चात है । आप सुदृढ भा हे, में इससे बहुत प्रसन्न हुआ ई ॥ २६ ॥ 

मा भवन्तोऽनुतप्यन्तां सौहृदान्निधनेन से । 

यदि वेदा! प्रमाणं वो जिता लोका भयाक्षयाः ॥ २७॥ 
आप लोग मेरे मित्र हैं, इसलिये सुझपरके स्नेहके कारण भेरे मरनेका कुछ शोक मत कीजिये, 
यादे आप लोग वेदांको प्रमाण मानते हों, तो मंचे अपने सत्यसे सनातन स्वगको प्राप्त कर 
लिया है ॥ २७ ॥ 


मन्यमानः प्रभावं च कृष्णस्यामिततेजसः । 

तेन न चउयावितश्राहं क्षत्रघमात्ह्वडुडितात्‌ ॥ २८॥ 
भ अमित तेजस्वी श्रीकुष्णके प्रभावको मानता हूं, तो भी उनकी उत्तेजनासे म॑ उत्तम तरहसे 
पालन किये हुए सनातन क्षत्रिय घमसे नहीं बिचलित हुआ ॥ २८॥ 


छ८८ मह्ासारते [ गरदायुद्धपर्व 


स सया समलुप्राध्ों नास्मि शोच्य! कर्थचन । 
कूत भवद्भिः सरदासतुरूपतिवात्सन! ! 
यतित विजये नित्यं देवं तु दुरतिऋमम्‌ ॥ २९॥ 
भेनें उसका फल प्राप्त किया हे, इसलिये आप लोग मेरे लिये कुछ शोक न कीजिये । आप 
लोगोंने अपने करने योग्य पराक्रम किये और सदा हमारी विजयके लिये प्रयत्न भी किये, 
वे आप ही लोगोंके योग्य थे । परंतु प्रारव्धका उछंघपन करना कठिन है ॥ २९॥ 
एतावदुक्त्वा वचन वाष्पव्याळुललोचनः | 
तूष्णी बभूव राजेन्द्र रजासौ विहलो सु राम ॥ ३० ॥ 
है राजेन्द्र! ऐसा कहकर हुर्योधनकी आंखें आंसुओंले भर गई और पीडासे अत्यन्त व्याकुल 
होकर चुप हो गए ॥ ३०॥ 
तथा तु हट्टा राजानं बाष्पशोकलससन्वितम । 
द्राणः क्रोधेन जज्बाल थथा बह्विजंगत्क्षये ॥ ३१॥ 
राजा दुर्योधनको शोकसे व्याकुल होकर आंख वहाते देख, अश्वत्थामाको क्रोध आया और 
प्रलयकालकी जलती हुईं अश्निके समान उनका रूप हो गया ॥ ३११ ॥ 
स॒ ठु कोधस्साविष्टः पाणौ पाणिं निपीडय च। 
घाष्पावेहुलया याचा राजानासदमत्रचात्‌ ॥ ३२॥ 
अनन्तर क्रोधर्म भरकर हाथसे हाथ मलकर, आंखोंमें आंस भरे गद्गद वाणी राजासे इस 
प्रकार बोले ॥ ३२ ॥ 
पिता मे निहत! क्षुद्रे! छुद्शंसेन कर्मणा । 
न तथा तेव लप्यानि यथा राज॑स्त्यथाद्य चै ॥ १३ ॥ 
हे महाराज ! क्षुद्र पाश्वालने मेरे पिताकी भी अत्यंत क्र कमसे मारे, परन्तु मुझे इतना उनका 
संताप नहीं हे, जितना शोक आज आपके वधरे कारण हो गया है ॥ ३३॥ 
ऽणु चेदं बचो सह्य खत्येन ददतः प्रसरो । 
इष्टापूलेन दानेन घर्मेण सुळनेन च ॥ ३४॥ 
हें प्रमो ! में आपमे सत्यकी शपथ खाकर कहता हूं, मेरी इस वातको सुनिये । में अपने 
` इष्टापूति, दान, थमं ओर सुकृत ॥ ३४ ॥ 
अद्याहं सवेपाश्वालाल्वासुदेवस्थ पदयतः । 
सवोपायेरहि नेष्यासि प्रेतराजनिदेशानस्‌ । 
अनुज्ञां तु महाराज भवान्ये दातुमहति ॥ १५ ॥ 
इन सबकी शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि आजकी रात्रिमे श्रीकृष्णके देखते देखते सब 


पाश्वालांळी सभी उपायोसे यमराजके लोकमें सेजूंगा । हे महाराज ! अत्र आप सुजले आज्ञा 
दीजिये ॥ ३५॥ 


अभ्याय ६४ ] शद्यपचे ३८९ 
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इति श्रुत्वा तु बचनं द्रोणपुजञस्च कौरवः । 
मनस! प्रीतिजननं छुपं वचनमञ्लचील्‌। 
आचार्य शीघं कलशं जलपण समानय ॥ ३६ ॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाफे मनको बहुत प्रसन्न करनेवाले ऐसे बचन सुन कुरुराज दुर्योधन 


hoa ~ 


कुपाचायसे बोले । हे आचाय ! आप बहुत शीघ्र एक जलसे भरा हुआ कलश लाइए ॥ ३६॥ 


ख॒ तह्ूचनमाज्ञाय राज्ञा त्राह्मणसत्तमः । 

कलच पूणमादाय राज्ञोऽन्तिकछुपागसल ॥ ३७॥ 
राजाके वचन मानकर ब्राह्मणश्रेष्ठ कृपाचार्य बहुत शीघ जलसे सरा एक कलश लाकर, उनके 
निकट गये ॥ ३७॥ 


तम्ञ्रवीन्महाराज पुञस्तव विशां पते 

मप्ाज्ञया द्विजश्रेष्ठ द्रोणपुओोऽभिषिच्यतास्‌ । 

सनापह्यन सद्र ते भस चादेच्छाख, प्रयस्‌ ॥ ३८॥ 
महाराज ! एथ्वीपते ! तव तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने फिर कृपाचायसे कहा, हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! 
आपका कल्याण हो ! यदि आप हमारा प्रिय करना चाहते हैं, तो मेरी आज्ञासे द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाका सेनापातिके पदपर अभिषेक कीजिये ॥ ३८॥ 


राज्ञो नियोगाद्योङ्व्यं ज्राह्मणेन विशेषतः । 
वत्तता क्षत्रधर्मण होव॑ धभविदो विदु ॥ ३९॥ 


थम जाननेवालॉने ऐसा कहा है कि, बिशेषत। राजाकी आज्ञासे ब्राह्मण भी कषत्रिय धर्मके 
अनुसार वतत करते हुए युद्ध कर ॥ ३९ ॥ 


राज्ञस्तु वचनं शरुत्या कूपः शारहूतर्ततः 
द्रौणिं राज्ञो नियोगेन सेनापत्पेऽभ्घजेचयत्‌ ॥ ४०॥ 
राजाके वह बचन सुन शरद्वानके पुत्र कृपाचार्गने उसकी आज्ञाके अनुसार अश्वत्थामाका 


सेनापतिके पदपर अभिषेक किया ॥ ४०॥ 

सोऽभिषिक्तो महाराज परिष्वज्य वपोत्तसक्ू । 

प्रययौ सिंहनादेन दिका खवा विनादसन ॥ ४१॥ 
महाराज! अश्वस्थामाचे सी सेनापति पदपर आमिषेक हो जानेपर नृपश्रेष्ठ दुर्योधनकी आलिंगन 
दिया और सिंहके समान गजेना करते इए सब दिशाओंको पूरित करके वहांसे चल दिये ॥ ४ १॥ 


४९० महाभारते [ गर 
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दुयोंधनोऽपि राजेन्द्र शोणितौ घ परिष्छुतः । 

ताँ निशां प्रतिपेदेऽथ सर्य सूत'भयावहास्‌ ॥ ४२॥ 
राजेन्द्र ! रुधिरमें भरे हुए दुयोधन भी उस सव शूतोंको अय उत्पन्न करनेवाली रात्रिको 
व्यतीत किण ॥ ४२॥ 


अपक्रर्य तु ते तूणे तस्वादायोधनान्छप । 
शोकसंविशमनसश्चिन्ताध्यानपरा सवन ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि चलुःपितमोऽध्यायः॥ ६४॥ समाप्तं गदायुद्धपर्व ॥ ३३१५ 
॥ सम्मार्त शल्यपद ॥ 


हे राजेनद्र ! यह तीनों वीर भी शोऊसे व्याकुळ चित्त होकर उस युद्ध भूमिसे शीघ्र ही वा 


~ 


जाकर, चिन्ता और कतेव्यके विचारें मन्न हो अथे ॥ ४३ ॥ 


॥ महाभारतके शल्यपर्वमे चौसठवां अध्याय खात ॥ ६४॥ गदायुद्धपर्व समाप्त ॥ ३३१५॥ 


॥ बाल्यपर्षं समाप्त ॥ 


